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श्रीयत वेद्य यादवजी त्रिकमजी आचायें 


आयुर्वेद-सुधा-पयोधि मथन व्यापार मन्थाचल । 
तत्तच्छास्त्र दुरूहसंदायनिशा नाशाय मासां विधे ॥| 
विद्वदृवन्द मिलिन्द वन्द्चरण ! श्री यादव ज्रीकसा- 
भख्याख्यात गुरो ! तवांत्रियुगलेड्सो भांतु मुक्तावढी ।। 


“रामरक्ष पाठक 


प्रावकक्रथनल 


संसार के समस्त विज्ञान जिस तरह भाव-स्वभावों के विशिष्ट प्रकार के 
वर्गीकरण पर अथवा अन्वय-व्यतिरेक पर अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते हैं, उसी 
तरह आयुर्वेद भी अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखता है। दूसरी भाषा में इसे यों 
कह सकते है कि आयुववेद-शास्त्र भी अपने विशेष प्रकार के दाशनिक सिद्धान्त 
पर अवलरूम्बित है। किसी शास्त्र के अध्ययन करने के पहले उस शास्त्र के 
आधारभूत सिद्धान्तों तथा उन सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि का ज्ञान परमावश्यक 
है । अतः इस पदार्थ-विज्ञान' नामक पुस्तक में आयुर्वेद के उक्त मूलभूत 
दाशनिक सूत्ररूपेण निर्दिष्ट सिद्धान्तों की गूढ़ ग्रन्थियों को उद्घाटित करने तथा 
उन सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि को दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। 

विधाता की सर्वोत्क्रिष्ट सुष्टि मानव है और मानव इहलोक में पुरुषार्थ-प्राप्ति 
के लिए स्वभावतः ही प्रवत्त होता है। पुरुषार्थ-प्राप्ति के लिए दीर्घायु की 
आवश्यकता है और दीर्घायु आरोग्य के संरक्षण से ही प्राप्त हो सकती है। 
अग्निवेशादि शिष्यों को भगवान्‌ पुनर्वेसु आत्रेय ने इसीलिए सर्वप्रथम दीघ॑जीवन' 
जिज्ञासा का उपदेश दिया और साथ ही पुरुषार्थ-प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय 
आरोग्य-संरक्षण बतलाया | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों 
का आरोग्य ही मुठ कारण है--ऐसा उपदेश किया । आयुवंद-शास्त्र का 
उद्देश्य तथा प्रयोजन उक्त आरोग्य-संरक्षण के साथ-साथ आत्तेंजनों को अत्ति से 
मुक्त करता भी है! । उक्त उभय कार्य सम्पादनार्थ विभिन्न गुण-कर्मवालले 
द्रव्यों की आवश्यकता होती है । इन विविध द्रव्यों के अन्दर रहनेवाले गुण- 
कम एकजातीय तथा विजातीय दोनों तरह के होते हैं ओर ये गुण-कर्म द्रव्य के 
अन्दर किसी विशेष सम्बन्ध से ही रहा करते हैं । अतः आरोग्य-संरक्षण तथा 
अत्तिनाशन के लिए दीर्घायु सिद्धान्त के जिज्ञासुओं को गुण-कर्म-सम्पन्न द्वव्यों 
के सामान्य गुण, सामान्य कर्म, विशेष गुण, विशेष कर्म तथा द्रव्यगत गुण-कर्मों 
के नित्य सम्बन्ध ( समवाय ) आदि का विशेष ज्ञान होना परमावश्यक है । 

मानव-सृप्टि के आदि काल में राग-द्वेघादि मानसिक विषमताओं के अमाव 
के कारण मानव अति सुखी था। परन्तु जब मानव-सूष्टि के प्रसार के साथ- 
साथ उक्त मानसिक विषमताओं का भी प्रसार हुआ, तब देहधारियों के अन्दर 


१-- अथातो दीर्घ॑जीवितीयमध्यायं व्याख्यास्थाम: ॥।* 
“धर्मार्थंकाममोक्षाणामारोग्य॑ मूलमुत्तमम्‌ ॥” --चरक सू० १ 
२-- स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमात्तेंस्यरोगनुत्‌ ।/ +-चं० चि० १ 


( ख) 


नाना प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक आधि-व्याधियों का भी प्रादुर्भाव हुआ । 
इन व्याधियों के कारण जब ऋषिगण के ब्रत, होम आदि आध्यात्मिक कार्यों में 
बाधाएँ होने छगीं, तब इन बाधाओं से बाधित होकर हिमवत्‌पाश्व में इनसे 
मक्ति पाने के छिए इस पर विचार-विनिमय प्रारम्भ हुआ । फलस्वरूप 
महधि भरद्वाज उक्त गोष्ठी द्वारा अग्रगण्य निर्वाचित हुए और ब्रह्मा, प्रजापति 
और अदिवनीकुमार आदि गुरु-परम्परा से उपनीत भगवान्‌ इन्द्र के यहाँ 
आयुर्वेद-ज्ञान लाभार्थ भेजे गये। महषि भरद्वाज ने भगवान्‌ इच्द्र से गृहीत 
आयुर्वेद को अपने सभी सहकर्मी ऋषियों को यथावत्‌ बतछाया। बही आयुर्वेद 
सारे मर्त्यछोक में प्राणधारियों के कल्याणाथथ गुरु-परम्परा से प्रचलित हुआ । 
आयुषोवेद: आयुर्वेद: तथा आयुविन्दति-अनेन इत्यायुवेद:” अर्थात्‌ आयु 
का ज्ञान अथवा लाभ जिस शास्त्र के अध्ययन से हो, उसे आयुर्वेद कहते 
है। आय के ज्ञान तथा छाभ के लिए सर्वप्रथम आयु' क्‍या है, यह जानना 
आवश्यक है। द 
“शरीर जीवयोयॉंग:ः जीवन, तेनावच्छिन्न काल; आयु: । --भ।० मि० 
अर्थात्‌--शरीर और जीव के योग को जीवन और इसके साथ जुटे हुए 
काल को आय कहते हैं। और भी-- 
दरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ । 
नित्यगठचानुबन्धरच पय्ययिरायुरुच्यते ॥। -+च० सू० १ 
अर्थात्‌--शरीर, इन्द्रिय, सत्व (मन) और आत्मा, इनके संयोग को धारि 
जीवित, नित्यग अनुबन्ध तथा आयु कहते हैं। ये सब आयु के पर्याय 
हैं। अतः आयु के ज्ञान तथा लाभ के लिए सर्वप्रथम शरीर-इन्द्रिय, मन 
तथा आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। शरीर पंचभोतिक है। इन्द्रियाँ 
भी आयदवँद-शास्त्र में भौतिक ही मानी गई हैं । अतः शरीर-जज्ञान के लिए 
पंचमहाभूत का ज्ञान आवश्यक है। केवर पंचमहाभूत के ज्ञानमात्र से ही 
आय का ज्ञान तथा छाभ सम्भव नहीं; क्योंकि मानव केवरू भौतिक नहीं 
है । शरीर के साथ-साथ शरीरि तथा शरीर और दरीरि को कार्मक 
बनानेवाले 'मन' का भी ज्ञान होना परमावश्यक है । इसीसे भगवान्‌ पुनर्वसु 
आत्रेय ने कहा है-- 


न 


१-- विध्नभूता यदा रोगा: प्रादुर्भृता: शरीरिणाम । 
तपोपवासाध्ययनब्रह्मचर्यत्रतायुषाम ।। 
तदाभूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षय: । 
समेताः पुण्यकर्माण: पाइ्वेहिमवतः शुभे ।॥।' ++चे० सू० १ 
२--आयुर्वेदे तु भौतिकानीच्द्रियाणि इन्द्रियार्थसव ।  --सु० शा० १ 


(ग) 


सत्त्वसात्मा शरीर॑ं चर तन्रयमेतत्‌ त्रिदण्डबत्‌ । 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥| -+चे० सू० १ 
अर्थात्‌--यह छोक ( कर्मपुरुष ) सत्त्व ( मन ), आत्मा ( चेतनाथातु ) 
ओर शरीर ( पंचमहामौतिक ) इन तीनों के त्रिदण्ड ( तिपाई ) के समान 
संयोग से खड़ा है और सब कुछ इसी में प्रतिष्ठित है। तात्पर्य यह है कि सत्त्व, 
आत्मा और शरीर इन तीनों के संयोग का पूर्ण ज्ञान होना ही आयु का ज्ञान है 
और इन तीनों के संयोग को समभाव से सर्वंदा अक्षुण्ण बनाये रखना ही आयु का 
लाभ है। इस प्रकार आयु-ज्ञान तथा आयु-लाभ के लिए शरीर, इच्द्रिय, मन 
तथा आत्मा का ज्ञान एवं उनके संयोग को अक्षुण्ण रखने का उपाय ही 
'आयुर्वेद' है । 
आयुववेद-शास्त्र का सम्यक्‌ ज्ञान तभी सम्भव है, जब आयुर्वेद के छात्रों को 
उनके आधारभूत सिद्धान्तों तथा उन सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि ( भारतीय 
दर्शनों ) का ज्ञान हो । यद्यपि आयुर्वेद के संहिता-प्रन्थों में यत्र-तत्र प्रसंगवश 
आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्तों तथा उतकी पृष्ठभूमि का भी विभिन्न परिषदों में 
उद्धरण प्राप्त होता है तथापि ये सूत्ररूप में निरदिष्ट होने के कारण तथा विकीर्ण 
होने के कारण आयुर्वेद के छात्रों को उनके ज्ञान में बड़ी कठिनाई होती है । 
प्राच्चीन काल में अध्ययनाध्यापन का ढंग आज के ढंग से विल्कुल भिन्न था । 
आजकल ग्रन्थू-प्रणयच का भी ढंग पहले की तरह नहीं रहा । प्राचीन काल में 
सब प्रकार के ज्ञानों का मूल स्रोत एक ही ज्ञान अर्थात्‌ परमतत्त्व का ज्ञान माना 
जाता था और इसलिए विभिन्न ज्ञानों का दिग्द्शन करते हुए उनके समन्वय की 
चेष्टा की जाती थी। यही कारण है कि आयुर्वेद के संहिता-प्रन्थों में भी विभिन्न 
दर्शनों तथा सम्प्रदायों के सिद्धान्त यथास्थल आवश्यकतानुसार उद्धुत किये 
हुए मिलते हैं । प्राचीन काल में गुरु, शिष्यों को सर्वप्रथम जिज्ञासू बनने का 
उपदेश देता था। इस प्रकार जिज्ञासु शिष्य जिस विषय का ज्ञान करना चाहता 
था, अपना लक्ष्य उस विषग्न पर केन्द्रित कर अपने मन में उत्पन्न हुए विविध प्रश्नों 
तथा शंकाओं को गुरु के सामने रखता था और गुरु उसके उन प्रश्नों तथा शंकाओं 
का समुचित उत्तर देता एवं समाधान करता था । उक्त प्रश्नोत्तर एवं शंका- 
समाधान में प्रश्नोत्तर और शंका-समाधान का क्रम प्रधान और विषय का क्रम 
प्राय: गोण होता था। आजकल के शिक्षण का ढंग उक्त शिक्षणशली के 
बिलकुल विपरीत है । आजकल तो गुरु को ही सभी प्रश्नोत्तरों तथा शंका- 
समाधानों को तैयार कर नियत समय पर विद्यार्थियों के सामने स्वयमेव कहना 
पड़ता है। प्राचीन काल के विद्यार्थी जिज्ञासु होते थे, अतः उनके मन में सदा 
तरह-तरह के प्रश्न तथा शंकाएँ अभीष्ट ज्ञान के लिए उठती रहती थीं, पर 


| म ) 


आज के विद्यार्थी तो सदा यही चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ उनके गुरु ही 
बता दें। वे स्वयं इसके ऊहापोह में पड़ना नहीं चाहते । ऐसी परिस्थिति 
में संहिता-ग्रन्थों के अध्ययवाध्यापन में स्वभावतः ही जो अड़चनें उपस्थित 
होती हैं, वे सवंविदित हूँ । आजकल के उपाध्याय तथा विद्यार्थी दोनों के 
सामने यह समस्या बहुत दिनों से वनी हुई है। इसी समस्या को हल करने 
का प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है। 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन का सारा श्रेय परम पूज्य गुरुवर श्रो वेद्य यादवजी 
जत्रिकमजी आचार्य को ही है, जिनकी सतत प्रेरणा से यह पुस्तक लिखी गई है । 
पुस्तक-प्रणयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि संहिता ग्रन्थों में 
जो दार्शनिक विवेचन--सृष्टि-विज्ञान तथा अध्यात्म सम्बन्धी विवेचन यत्र-तत्र 
विखरे पड़े हैं, उनका क्रमपृर्वक समुचित संककन हो और उनके रहस्यों का उद्‌- 
घाटन किया जाय। साथ ही यह भी दर्शाते का प्रयत्त किया है कि आयुर्वेद- 
जास्त्र के अध्ययन तथा व्यवहार में उनकी क्या उपयोगिता है | आयर्वेद का 
क्षेत्र सष्टि-विज्ञान तथा आध्यात्मिक-विज्ञान तक ही सीमित नहीं, वरन जगत 
के सृष्ट पदार्थों के वर्गीकरण तथा उनके गुण-धर्म का विवेचन भी आयुवेद का 
प्रधात प्रतिपाद्य विषय है। अतः पदार्थ-विज्ञान, जो आयुर्वेद-शास्त्र की पृष्ठ- 
मूमि है, उसका ज्ञान आयुर्वेद के जिज्ञासुओं को सर्वप्रथम होना परमावश्यक 
है। इसी दृष्टिकोण से इस पुस्तक का नाम भी पदार्थ-विज्ञान रखा गया है। 
सम्प्रति आयुर्वेद का अध्ययन प्रधानत: चिकित्सा-व्यवसाय के लिए किया 
जाता है। चिकित्सा-व्यवसाय के ज्ञान के लिए चिकित्सा के साधनभूत 
(जिसके द्वारा चिकित्सा की जाती है) का ज्ञान सर्वप्रथम आवश्यक 
है। अस्तु। . 
यथाथ ज्ञान तथा अनुभव के छिए उसके साधन ( प्रमाण ) का ज्ञान होना 
आवश्यक हैं। भ्रस्तुत पुस्तक में सर्वप्रथम प्रमाण का वर्णन इसी दृष्टि से किया 
गया है । प्रमाणों के द्वारा ही प्रमा का ज्ञान होता है। पदार्थ-ज्ञान ( पुस्तक 
का प्रतिपाद्य विषय ) प्रमा है, जो प्रमाणों के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। 
अतः आयुवद के संहिता-म्रन्थों में जिस प्रकार प्रमाणों का वर्णन उपलब्ध 
होता है, उनका संकलन कर प्राचीन तथा अर्वाचीन प्रमाण-मीमांसा के साथ 
समन्वय किया गया है और उनकी व्यावहारिकता ( शास्त्र के अध्ययन तथा 
चिकित्सा-व्यवसाय में ) का प्रतिपादन किया गया है। पुस्तक का प्रथम 
अध्याय इसी विषय का प्रतिपादन करता है । द्वितीय अध्याय में पदार्थ-विवेचन 
तथा पदा्थ-वर्णन है। इस अध्याय में आयुवेद-शास्त्र द्वारा गहीत वैद्येषिक 
पट्पदार्थों का निरूपण तथा उनके लक्षण आदि का आलोचनात्मक विवेचन 


( झ ) 
किया गया है और उनकी व्यावहारिकता को दर्शाया गया हैं। इस अध्याय 
के चार पाद हैं, जो निम्न प्रकार विभवत किये गये हैँ :--- 
प्रथमपाद--टसमें पदार्थ वया हैं, उनके ज्ञान की क्या आवश्यकता है, उनका 
वर्गीकरण अर्वाचीन तथा प्राचीन दार्शनिकों ने किस दष्टि से किया है स्स्थाद 
का वर्णन है। प्रनः द्रव्य-निरूषण लंथा द्रव्य के सम्बन्ध मे पोवात्य एव 
पाइचात्य विचारों का दिसदर्शन कराया गया हे। पश्चात्‌ द्रव्य के भेद तथा 
उनका पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण और व्यवहार में उसकी उपयोगिता सिद्ध को गए 
है । साथ ही परमाणबाद तथा प्रकृतिबाद का सामझजर्स दिखलाल हए 
आधुनिक परमाणबाद ओर प्राचीन परसाणवाद का भेद रपस्ट किया गया हैं। 
अन्त में जए तथा चेतन मेंद से द्रब्यों का वर्गीकरण किया गया है और 
कारण तथा बाय द्रब्य का भेद बललाया गया है । 
द्वितीयपाद--४म पाद में गण-वर्म-निरूपण तथा बिवेलल किया गया £ । 
गुण-वर्म के मस्बन्ध म॑ आधनिक बिचारों का दिखदशन करात हए उनके जाने 
मी उयादेयता का प्रतियादन किया गया ह# | 
तृतीयपाद--सामात्य और विशेष का सिरुषण तथा बिबेसन रेस पाद भे 
क्रिया गया है| उब्य-ज्ञान के लिए उसकी जाति [ सामात्य ) सेथा ब्यतवित 
( बिशेय ) का ज्ञान होना सरमसावश्यक है। आयवेदन्‍शारम का प्रधान प्रयोजन 
वास्थ्य-रद्षण आर ऑत्तिनाणन 2। यह कार्य दब्यों के सामान्य गण-वः्म तथा 
विशेष गण-क्म के ज्ञान के बिना पदाधि सम्पत्त नहीं की सकता । स्वारश्य 
रण सथा रोग-नाशन दोनों कार्या में 4हिियातत्रां को साम्याबस्था | 
रखना पतला /। सलास्थ्य-रक्षण भें साम्यावहथां का मा बनाये शगान 
के स्थिए प्राणबान्यिों के शरीर में सदा सजन नथा विनाश को चक्र नझत 
रहने के कारण, आवध्यकलानसार सामान्य तथा विशेध गण-कर्मबाड उच्यो 
द्वारा पति करना पड़ता ह#। स्थारब्य की पर्माता पर परॉठता यदि गत घार 
दष्टिपाल करें, वो उन्हें शुस सश्य का सजाज में ही पैसा छगे जागगा। सवा 
समदोष: समार्निक्त समधातुमलूक्रिय: । 
प्रसन्नात्मेन्द्रयमन: स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ [० गू ७, अ«> १४ 
अर्थात्‌>भरीर के मलछभत उवादान दोध | खाल, पिल, कण । जब 
साम्यावस्था में ढोां, अग्नि [| कायारि ) सम छ्ञोा, थाल ( रस, रक्त, मांस, मद, 
असख्थि, मण्जा, शक़ आदि ) सम अबर्था में की, मलकिया-«अर्थाल गराोर से 
अनिष्ट पदार्थों का ( जो आहार-पाक तथा बालपाक की अवस्था में उन्सजित 
होते रहते हैं ) तिश्कासनस समचिन रूस मे गोला हो और उसने शभी कियाजओं 
के समचित छत रहास ( समभाब से हालत रतव । के सावच्साव आन्मा, ? ल्प्र्या 


की, 


हा ही 


चक्र चलते रहनेवाले शरीर की पूर्ति के लिए आहार-द्रव्यों के गुण-कर्मों का ज्ञाच 
और उन गण-कर्मों के सामान्य और विशेष का ज्ञान हुए बिना स्वास्थ्य-रक्षण 
में क्थमपि कोई कृतकार्य नहीं हो सकता । इसी प्रकार रोग-नाशन में भी उक्त 
सामान्य तथा विद्यप का ज्ञान होता परमावद्यक है; क्योंकि सववंदा सर्वेभावानां 
सामान्य वद्धिकारणं । क्लवासहेतविशेषजश्च बह अकाट्य नियम हैं और रोग 
सके अतिरिक्त कि शरीर के अन्दर किसी धातु की वृद्धि, हास तथा विक्वृति 
शो. और क्या है? और चिकित्सा भी तो शरीर के बढ़े हुए दोषों को घटाना 
ओर घर हए को बढ़ाना तथा सम की रक्षा करता ही है। यथा-- 
चतुर्णा भिषगादीनां शस्तानां धातुवेकृते। 
प्रवत्तिर्धातुसाम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते ।। --च ० सू ०, अ० ९ 
इस प्रकार किसी धातु को बढ़ाने तथा घटाने के लिए द्वव्यों के सामान्य तथा 
विशेष गृण-कर्मो का ज्ञान होता आवश्यक होता है। द्रव्यगत सामान्य गुण-कर्म 
तथा विशेष गुण-कर्म का ज्ञान सामान्य तथा विद्येप ज्ञान के बिना कभी भी सम्भव 
नहीं । अतः सर्वप्रथम आयुवेद-शास्त्र में सामान्य तथा विशेष का वर्णन किया 
गया हैं। भगवान्‌ इन्द्र से आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण कर मह॒पि भरद्वाज अपने 
सहकर्मी ऋषियों के साथ जब मानव की कल्याण-कामना से हिमवत पादइव में 
समवत्रेत होकर ध्यानस्थित हुए तो-- 
मह॒षयस्ते दद्शुयंथावज्ज्ञानचक्षषा । 
सामान्य च विशेष च गुणान्‌ द्वव्याणि कर्म च्‌ ॥ 
समवाय॑ च तज्ज्ञात्वा तन्‍्त्रोक्तं विधिमास्थिता: । 
लेमिरे परम शर्म जीवितं चाप्यनइबरम्‌ ॥ --च० सू० 
जान-चक्षुओं के सामने सामान्य, विशेष, गण, द्रव्य, कर्म तथा समवाय 
इन 5: पदार्था को देखा और उनके ज्ञान से तन्त्रोक्त विधि ( शास्त्रोपदिष्ट 
विधि--हित का ग्रहण और अहित का त्याग ) को अपनाया, जिससे उन्हें परम 
गान्ति प्राप्त हुई और अनश्वर जीवन प्राप्त हआ। 
चतुपपाद--इस पाद में समवाय का निरूपण तथा वर्णन किया गया है। 
वेव्य के अन्दर उक्त गुण-कम किसी सम्बन्ध से ही रहते हैं। यह सम्बन्ध नित्य 
होता है अथात्‌ आप किसी प्रकार पथिव्यादि द्वब्यों के गुरुत्वादि गुण तथा पतनादि 
हमसे का पृथक नहीं कर सकते। पृथक पदार्थ होने पर भी ये गण-कर्म, द्रव्य से 
इक नहा पाय जाते हू । इस प्रकार गुण-कर्मो का द्रव्यों के साथ यह अपथर्भाव 
उप जा सस्वन्ध है, वही समवाय है । समवाय-ज्ञान के बिना द्रव्य के विवेचन 
में काई भा सफल नहीं हो सकता । 


( छ ) 


तृतीयाध्याय--इस अध्याय में तत्त्वमीमांसा की गई है। आयुर्वेद के 
ग्रन्थों में, सृष्टि-वर्णन में चतुविशति तत्त्वों का वर्णन मिलता है, अतः उन तत्त्वों 
का विशदीकरण उनके मुलख््रोत ( सांख्य ) को उद्धृत करते हुए किया गया है। 

चतुर्थाध्याय--इस अध्याय में आत्म-मीमांसा है । आत्मा और परमात्मा 
का भेद, लिज्जशरीर का वर्णन तथा लिझज्भशरीर के साथ पुर्वजन्मकृत कर्म किस 
प्रकार आमुक्ति-पर्य न्‍्त चिपटे रहते हैं, जिनकी वजह से आत्मा को बार-बार विविध 
योतियों में संचरण करना पड़ता है आदि विषयों का वर्णन किया गया है । 
आयुर्वेद-शास्त्र कर्मविपाक को भी मानता है। आयुर्वेद के संहिता-प्रन्थों में 
अनेक स्थलों पर ऐसा वर्णन पाया जाता है कि देहधारियों के पूर्वजन्मक्ृत शुभाशुभ 
कर्मों के फलस्वरूप उन्हें आरोग्य तथा रोग प्राप्त होते हैं। अनेक ऐसे भी रोग 
होते हें, जो औषधियों द्वारा साध्य नहीं होते । वे कर्मज होते है और भोग 
के पदचात्‌ स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं । द 

भारतीय दाशनिकों में दो प्रकार के मुख्य विचारक दृष्टिगोचर होते हैं । 
एक वे जो वेदों में विश्वास रखते हैं तथा उन्हें प्रमाण मानते हैं । इन्हें आस्तिक 
दाशनिक कहते हैं। दूसरे वे जो वेदों में आस्था नहीं रखते तथा उन्हें प्रमाण नहीं 
मानते । इनको नास्तिक दार्शनिक कहा गया है। “नास्तिकों वेदनिन्दक: । 

आस्तिक दाशनिकों में नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य योग, अद्वेतवादी, विशिष्टा- 
इंतवादी, विशुद्धाहतवादी तथा मीमांसक प्रभृति हैं । इनके आचाये गौतम, 
कणाद, कपिल, पतञ्जलि, शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य, जेमिती, वादरायण 
प्रभृति हैं । नास्तिक दशेनों में छोकायनिक, सौगत तथा जैन दर्शन हैं। इनके 
आचार्य या प्रव्तक चार्वाक्‌ू, बृहस्पति, भगवान्‌ वृद्ध तथा उनके अनुयायी दिख्ध- 
नाग, धर्मेकीति, वसुबन्धू, अश्वघोष, नागार्जुन आदि, और महावीर तथा जिनेन्‍्द्र 
ऋषि आदि हैं। इनमे भी चार्वाक प्रत्यक्षवादी हैँ। बौद्ध दाशनिकों में संघातवादी, 
शत्यवादी, क्षणिकवादी तथा विज्ञानवादी हैं। जैत दाशनिक स्यादवादी हैं । 
इ नहें अनेकान्तवादी भी कहते हैं । बौद्ध दार्शनिकों में दो वर्ग उपलब्ध होते हैं 
जैसे--हीवयानी या स्थविरवादी तथा महायानी | इसी प्रकार जैन दाशनिकों में 
दो वर्ग शवेताम्वरिक तथा दिगम्बरिक पाए जाते हैं। इन सभी दार्शनिक विचारों 
का विचार यथावश्यक आयुर्वेद में संगृहीत हुआ दृष्टिगोचर होता है । 

इस पुस्तक के प्रणयन में जिन-जिन मित्रों ने सहायता दी है, उनके प्रति 
कृतज्ञता प्रकाश करना मेरा ,कत्तंव्य है । गुरुकुल विश्वविद्यालय के दर्शन के 
प्रौढ़ पण्डित सुखदेवजी विद्यावाचस्पति तथा पाश्चात्य दर्शन के उपाध्याय 
प्रो० नन्‍्दछालजी खन्ना अपनी अमूल्य सम्मति तथा परामर्श देने के कारण हमारे 
धन्यवाद के पात्र हैँ । गुरुकुल विश्वविद्यालय के प्रस्तोता पं० वागीइ्वरजी, 


(ज ) 


विद्यालंकार भी मेरे उसी प्रकार धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने पुस्तक की भाषा 
सुधारने में मेरी सहायता की है। अन्त में अपने परम प्रिय शिष्य सत्यपालजी, 
आयुवेदाल्ंकार, ( गुह-चिकित्सक, श्रद्धानन्द सेवाश्रम ) गूरुकुछ विश्वविद्यालय 
को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने इस पुस्तक की पाण्ड्लिपि 
को स्पष्ट तथा प्रेस-योग्य बनाने में पर्याप्त परिश्रम किया है। 


निवेदक 
रामरक्ष पाठक 


प्रथम संस्करण का प्रकादशकीय वक्‍तव्य 


आयुर्वेद के अच्छे ग्रन्थों का अभाव सर्वसाधारण के साथ ही विशेष ज्ञान 
के जिज्ञासु को भी खटक रहा था । इस अभाव को दूर करने की इच्छा से 
श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० ने पुस्तक-प्रकाशन-कार्य प्रारम्भ किया था । 
उसी पुस्तकमाछा का यह सातवाँ पुष्प आपके सामने रखते हुए हमें प्रसन्नता 
होती है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के विद्वान लेखक गरुकु कांगड़ी ( हरिद्वार ) आयुर्वेदिक 
कॉलेज के सफल प्रिसिपल रह चुके हैं और इस समय अयोध्या शिवकुमारी 
आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय में प्रिंसिपल हैं। 

आयुर्वेद-मात्तण्ड श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य, बम्बई की प्रेरणा से 
आपने यह ग्रन्थ छिखा है। इसीसे इसकी उपयोगिता समझी जा सकती है। 

अन्य बद्यनाथ-प्रकाशनों की तरह यह ग्रन्थ भी यदि आयुर्वेद-जगत्‌ के लिए 
हितकर हो सका, तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी । इति शुभ । 

पटना है विनम्र 
ता० १०-६-४८ | .._ रामनारायण शर्मा वेद्य 


द्वितीय संस्करण 

पदार्थ-विज्ञान' का यह दूसरा संशोधित संस्करण विद्वत्समाज के सम्मुख 
उपस्थित करते हुए हमें परम प्रसन्नता हो रही है। इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण 
१०४८ ई० में प्रकाशित हुआ था और विद्वत्समाज ने इसको विशेष रूप से 
अपनाया था। यद्यपि प्रथम संस्करण में अनेक कारणों से मुद्रण-सम्बन्धी 
कुछ त्रूटियाँ रह गई थीं। फिर भी विद्वत्समाज ने इस ग्रन्थ को इस कारण 
विशेष रूप से पसन्द किया कि अपने विषय की यह एक अभूतपूर्व और एक ही 
प्रकाशित पुस्तक थी । इस पुस्तक की उपादेयता और विशेषता का अनुमान 
इसी बात से छगाया जा सकता है कि सम्प्रति देश में आयुर्वेद की जितनी भी 
शिक्षण-संस्थाएँ हैं, उन सब के पाठ्यक्रम में यह पस्तक स्वीकृत है । 

इस पुस्तक की अत्यधिक माँग रहने के कारण हमें यह दूसरा संस्करण भी 
अत्यधिक श्षीत्रता में प्रकाशित करता पड़ा। अतः हम इस संस्करण को 
विद्येप रूप से संशोधित और परिरवाद्धित नहीं कर सके । फिर भी, इस संस्करण 
में अनेक सुधार किये गये हूँ और प्रथम संस्करण की त्रुटियों को दूर करने का 
प्रयास किया गया है। द 


( भर ) 


इस ग्रंथ के लेखक श्री प० रामरक्षजी पाठक, जो सम्प्रति जामनगर में 
केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसन्वानशाला में प्रधान वैद्य के पद पर कार्य कर रहे हैं, अत्यधिक 
कार्यव्यस्त रहने के कारण इस संस्करण में विशेष संशोधन-परिवर्दधेध नहीं कर 
सके; फिर भी उन्होंने इसमें परिशिष्ट' जोड़ कर पदार्थ-विद्या का सुन्दर 
विवेचन किया है। इसके लिए हम पाठकजी को धन्यवाद-ज्ञापन करते हैं । 
हमें आशा है कि अगले संस्करण में इस ग्रन्थ को विशेष रूप से संशोधित और 
परिवरद्धित करने में हम समर्थ हो सकेंगे, जिससे इसकी उपादेयता और विशेषता 
में और भी वृद्धि हो सकेगी । विद्वत्समाज से भी हम आशा करते है कि इस 
संस्करण को भी वे अपनाकर हमारे उत्साह की वृद्धि करेंगे और अभिनव 
ग्रत्थों के प्रकाशन द्वारा आयुर्वेद की सेवा करते रहने के लिए हमें अधिकाधिक 
प्रोत्साहन दंगे । 


अकाशक 


द । रासदयाल जोशी, रामनारायण वेद्य 
कड़कता। मैनेजिंग डायरेक्टर्स 
१५-६-५५ | श्री बद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० 


कलकत्ता-६ 


तृतीय संस्करण के विषय में 


प्रस्तुत पुस्तक बहुत दिनों से अप्राप्य हो चुकी थी तथा आयुर्वेद के विद्वानों 
एवं छात्रों की ओर से इसकी बराबर माँग आ रही थी । इधर अन्य अनेक नये 
प्रकाशनों में व्यस्त रहने के कारण इस ग्रन्थ का मुद्रण नहीं हो पाया था । अब 
यह तृतीय संस्करण विद्वानों के समक्ष रखते हुए मुझे हादिक प्रसन्नता हो रही 
है। इति शम्‌ । 
नागपुर विनम्र 
ता० १५-८-६८ रामनारायण शर्मा वद्य 
(स्वतन्त्रता दिवस ) संस्थापक--श्री बेद्यगाथ आयुर्वेद भवन प्रा. लि 


प्रकाशकीय वक्‍तव्य 


स्ववामधन्य आयुर्वेद-सनीषी आचार्य पं० रामरक्ष जी पाठक लिखित परम 

सम्मानित एवं लोकप्रिय आयुर्वेद-ग्रन्थ 'पदार्थ-विज्ञान' का चतुर्थ संस्करण आयुर्वेद- 
जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस ग्रन्थ की 
अतिशय माँग होने के कारण हमें यह नवीन संस्करण प्रस्तुत करना पड़ रहा है। 

यह ग्रन्थ का संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण हैं । विद्वान छेखक ने 
अपने सुदीर्धकालाजित अध्ययनाध्यापनगत अनुभवों के आधार पर इसका संशोधन 
एवं परिवद्धंन किया है, जिससे आयुर्वेद-जगत्‌ और विशेषतः प्राध्यापक-वर्ग तथा 
छात्रजगत्‌ विश्वप ज्ञानार्जन कर सके । अतएवं इस संस्करण की विशेष उपयोगिता 
इससे स्पष्ट है। 

हम आश्वस्त हैं कि हमारा यह प्रयास सार्थक सिद्ध होगा और परिवद्धेन एवं 
संशोधन तथा बढ़ें हुए प्रकाशन-व्यय के कारण जो थोड़ी-सी मूल्यवृद्धि करती 
पड़ी है उसे अन्यथा न माना जाएगा। । 

हम भारगव भूषण प्रेस, वाराणसी के स्वत्वाधिकारी श्री सुरेन्द्र भार्गव तथा 
व्यवस्थापक श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय और उनके सहयोगियों के प्रति चिर आभारी 
रहेंगे, जिनकी तत्परता से इस संस्करण का प्रकाशन यथासमय हो सका है । 


दुर्ग प्रसाद शर्मा 
( आयुर्वेद-शिरोमणि, वेद्यर॒त्त, प्राणाचार्य, आयुर्वेदाचार्य ) 
निर्देशक, श्री बच्चतनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि०, 


वेद्यनाथ भवन रोड, पटना-१ 
बन्वन्तरि-जयन्ती, २०२७ बि० 
२७ अक्टूबर, १९७० ई० 


(१) 


(२) 


७. छा ता ५5 


सहायक पुस्तकें 


आयुर्वेद : 

चरक संहिता 

चक्रपाणि दटीका--चक्रपाणिदत्त : 

जल्प कल्पतरु टीका--गंगाधर सेन 

उपस्कार टीका--योगेनद्धनाथ सेन 

जेज्जट टीका--हरिदत्त शास्त्री द्वारा सम्पादित 
प्रदीपषिका टीका--ज्योतिषचन्द्र सरस्वती क्ृत 
सुश्नुत संहिता 

डल्हण टीका 

चक्रपाणि टीका 

हाराणचन्द्र चक्रवर्ती 

गो० भा० घाणेकर टीका 

अष्टांग-संग्रह--इन्दु कृत टीका 
अष्टाज्ुहदय--अरुणदत्त और हेमाद्रवि टीका 
काश्यप संहिता 

भेल संहिता 

आयुर्वेद-दर्शन--पं ० नारायणदत्त कृत 
आयुर्वेद-दर्शव--पं ० महादेव चन्द्रशेखर पाठक 
पञ्चमहाभूत--त्रिदोष परिषद्‌ की रिपोर्ट 
जिदोष विमर्श--पं ० धर्मेदत्त, सिद्धान्तालंकार 
पञुचमहामूत--श्री उपेद्धनाथ दास कृत... 
त्रिदोष सिद्धान्त--श्री वामन शास्त्री दातार 
हारीत संहिता 

द्रव्य गृुण-विज्ञान--भ्ीयुत यादवजी त्रीकम आचार्य कृत 
पदार्थ विनिश्चय 

आयुर्वेदेतर : 

न्याय दशेन--वात्स्यायन भाष्य 

न्याय वात्तिक द 

न्याय बिन्दु 


(डे ) 


न्याय कन्दली---श्री धराचाये 
न्याय वैशेषिक--प्रशस्तपाद-भाष्य 
तकसंग्रह 
तकंभाषा क्‍ 
सिद्धान्त मुक्तावली---श्री विश्वनाथ कृत 
गा ४. ““रामरूद्री दिवकर टीका 


) न्याय सिद्धान्त मुक्तावडी--श्री नूसिहदेव कृत 
) सांख्य दर्शन 


सांख्यतत्त्वत कोमृदी--ईश्वरक्वषष्ण 
हर » “गौड़पाद, वाचस्पति मिश्र, बालराम उदासी 
सर्वेदर्शन संग्रह--अभयंकर 
प्रमाण समुच्चय वृत्ति--दिड्नाग 
वेदान्त परिभाषा 


तत्त्वचिन्तामणि 
इलोकवात्तिक 
योगदर्शेन--पतणञूजलि 
योग-वाशिष्ठ 


ब्रह्मस॒त्र---शंक रभाष्य 

गीता-रहस्य--तिऊलक 

अद्वैतसिद्धि 

पदार्थखण्डन---रघुनाथ 

पदार्थ तत्त्वनिर्माण 

उपनिषद्‌ १० 

प्रमाणवात्तिक 

सांख्या्थ भाष्य--आर्यमुन्ति 

वेशेषिक दर्शत--- ,, 

सांख्य संग्रह--ल्षे मेन्द्र 

मनुस्मृति 

याज्ञवल्क्यस्मृति 

पराशरस्मृति 

भारतीय दर्शन का इतिहास--बलूदेव उपाध्याय 
४. #. » “देवराज शर्मा 

महाभाष्य 
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दर्शन-दिदर्शन--राहुल सांकृत्यायन 
पाइचात्य दर्शत का इतिहास--पं० रामावतार और गुलाबराय कत 
विष्णुपुराण 
मनोविज्ञान--चन्द्रमौलि शुक्ल कृत 
मनोविज्ञान--छालजी राम शुक्ल कृत 
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॥ श्री अत नमः ॥। 
९. #४ | 
पदाथ-वज्ञाव 
प्रमाण-विज्ञान 


अध्याय १ 


अथातः पदार्थविज्ञाने प्रमाणविज्ञानीयंनामाध्यायं व्याख्यास्थामो यथोचु- 
रात्रेयादयों महर्षयः ॥ 


प्रमाणम्‌--“यथार्थानुभव: प्रसा, तत्साधनं च प्रमाणम्‌” --उदयनाचार्य:' 

“प्रसीयतेष्नेनेति प्रसाणम्‌ । उपलब्धि, साधन, ज्ञानं, परीक्षा प्रमाण- 
मित्यनर्थान्तरं समाख्यानि वचनसासर्थ्यात्‌+। परीक्ष्तते ययाबुद्धया सा 
परीक्षा । प्रमीयतेष्नेनेति करणार्थाभिधान: प्रसाणदाब्द:॥. >>गंगावरः 

परीक्ष्यते व्यवस्थाप्यते वस्तुस्वरूपमनयेति परीक्षा ॥” -“चक्रपाणि: 

भावाथें--यथार्थ अनुमव के साधन को प्रमाण कहते हैं । यथार्थ अनुभव 
का ताम प्रमा' है। जिसके द्वारा प्रमा' या यथार्थ अनुभव की प्राप्ति हो 
उसे प्रमाण कहते हैं | प्रमाण” साधन है और प्रमा' उसका साध्य या फल है । 

वक्‍तव्य--जगत्‌ भौतिक है। जगत्‌ का अर्थ गतिमान्‌ू--चलते-चलते 
नाश को प्राप्त होनेवाला अर्थात्‌ कारणों में लीन होनेवाला है। जगत्‌ की 
सृष्टि का कारण पञ्चमहाभूत है और पज्चमहाभूत का आदि कारण ब्रह्म 
या परमात्मा' है, जो सत्य, विज्ञानमय और आनन्दमय है। सत्य सदा विज्ञाना- 
त्मक होता है अर्थात्‌ विज्ञान सत्य का स्वरूप है। जो सत्य और विज्ञायात्मक 
होगा वह आनन्दमय होगा ही, अतः तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में विज्ञान को भी ब्रह्म 
का स्वरूप कहा है। जब अनेक बार हेतु-हेतुमद्भाव, प्रयोज्य-प्रयोजक भाव 
और कार्य-कारण भाव के रूप में किसी ज्ञाव की सत्यता सिद्ध हो जाती है तब 
उसे विज्ञान का नाम मिलता है। इस सिद्धि से आनन्द की प्राप्ति होती है। 
यह आननन्‍्दमय-सत्य-विज्ञान, ब्रह्मस्वरूप, अनादि, अनन्त और असीम है । विज्ञान 
अपनी अनन्त शाखाओं से अपनी सत्यता द्वारा जगत्‌ का कल्याण करता है, किन्तु 


लकनतक/ 


..._ १-- विज्ञान ब्रह्म चेद्वेद” --वैत्तिरीयोपनिषद्‌ १-५ 


२ पदार्थ-विज्ञान 


उसके ज्ञान के उपाय सीमाबद्ध हैं। ऐहिक तथा पारलौकिक वस्तुओं के यथार्थ 
ज्ञान के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, अतः इस पदार्थ-विज्ञान नामक 
पुस्तक में सर्वप्रथम पदार्थ के यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण का वर्णन किया 
जाता है। 

जनदशन में ज्ञान की मीमांसा के दो प्रकार कहे गए है। (१) आगमिक 
ओर (२) ताकिक । आगमिक के पाँच भेद हैं, जैसे--( १) मतिज्ञान, (२) 
अुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मनः पर्याय ज्ञान और (५) केवल ज्ञान । 
ताकिक के चार भेद हैं, जैसे-- (१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) आगम और 
(४) उपमान । ीित 

प्रसा और प्रमाण--संस्क्ृत साहित्य में ज्ञान" शब्द सामान्य तथा विशेष 
दोनों प्रकार की जानकारी के लिए व्यवह्ृत होता है। यह ज्ञान यथार्थ तथा 
अयथाथ्थे दोनों प्रकार का हो सकता है। परन्तु प्रमा' केवर यथार्थ ज्ञान 
(सत्यज्ञान) को ही कहते हैँ, यह अयथार्थज्ञान (मिथ्याज्ञान) से बिल्कुल 
विपरीत है। अतः प्रमा' उस ज्ञान का नाम है जिसमें सत्य या यथार्थत्व 
तथा अनधिगतत्व (7४०४ & )र०४०६४) ये दो गुण अवश्य हों।। जहाँ तक 
प्रमा के प्रथम गण सत्य' का सम्बन्ध है, इसमें सभी विचारकों का मत एक समान 
है। परन्तु सत्य के अर्थ-विवेचन में मतभेद दिखाई पड़ता है। प्रधानतः सत्य 
की चार व्याख्याएँ उपलब्ध होती हैं । पहला विचारक सत्य के व्यावहारिक 
अर्थ की प्रधानता देता है । वह सत्य उसी ज्ञान को मानता है जो कि अर्थ या 
प्रयोजन का साधक हो । यह पाइचात्य विचारकों की प्राग्मेटिक थ्यूरी (?:७8- 
7740८ ४7९०7ए) के समाव है। दूसरा विचारक प्रधानतः नैयायिकों का 
विचार इस प्रकार है--जो (धर्म) जहाँ है वहीं उस (धर्म) का ज्ञान होना 
प्रमा कहलाता है। जैसे घट में घटत्व और पट में पटत्व का। पादचात्य 
विचारकों की यह कोरेस्पौन्डेन्स ध्यूरी (20#6४००रवेंट१८०८ 7००६४) हैं। 
तीसरा विचारक अनुभव के आधार पर उत्पन्न ज्ञान को सत्य या प्रमा' 


१--ज्ञान-नं. ज्ञा--भावेल्यट । सामान्य-विशेषरूपे बद्धिमात्रे, ज्ञानं द्विधा- 


वस्तुमात्रद्योतकं निविकल्पकम्‌ । सविकल्पन्तु संज्ञादिद्योतकत्वादनेकथा 
-““शब्दस्तोम 


२--वेदान्त परिभाषा---अ ०--१ 
३-- यतः अर्थक्रिया समर्थवस्तुप्रदशेक सम्यक्‌ ज्ञानम्‌” और “यतदचार्थ- 
सिद्धिस्तत्‌ सम्यक्‌ ज्ञानम्‌” '--.त्यायबिन्दु अ० १ 


४-- यत्र यदस्ति तत्र तस्यानुभव: प्रमा, तद्ठत्‌ तत्थयकारकानुभवों वा” 
-“तत्वचिन्तामणि: 


प्रमाण-विज्ञान ट्‌ 


कहता है। यह पाइ्चात्य विचारकों का थ्यूरी औफ कोहियरेन्स' (777०05%फ 
0६ ८076४८४८४ ) के समान है जो (78६०070ए ० ०5706:67८० ) सम्बाद या 
सम्बादित्व को इस ज्ञान के प्रति कारण मानता है। अद्वेतवादी वेदान्ती अबाधित्व 
(१०४-८०र८४7८ट०29 ) को सत्य' तथा प्रमा' का प्रधान लक्षण मानते हैं? । 
उपर्युक्त सूत्र में यह बताया जा चुका है कि यथार्थ अनुभव या ज्ञान 
(एव ७कु०/ं८7८७) को प्रमा कहते हैं। अतः यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि 
यथार्थ अनुभव के विषय (09]७ ८६८ ०£ एथात ०८०७०४८४८०००) की संज्ञा प्रमेय'' 
होगी क्योंकि वह साधन जिसके द्वारा प्रमाता --विषय (प्रमेय) का यथार्थे ज्ञान 
(प्रमा) लाभ करता है उसे प्रमाण” कहते हैं। प्रमाता तथा प्रमेय की उपस्थिति 
मात्र से प्रमा का लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाता के अन्दर प्रमा को लाभ 
करने के लिए किसी साधक का होना आवश्यक है । अतः वह साधक जिसके अभाव 
में प्रमाता तथा प्रमेय के विद्यमान रहने पर भी प्रमा का छाभ न हो उसे 'प्रमाण' 
कहते हैं । इसीलिए प्रमाण को प्रमा का साधकतम कारण कहा गया है । ऐसा 
कारण जो साधकतम ()/०४८ ७४४०7८४७।) हो उसे दार्शनिक वाहुमय में करण 


ञ्े 


कहते हैं । अतः प्रमाण को तकंसंग्रह में प्रमा का करण कहा गया है । 
सुभुतानुमत चतुरविधप्रमाण 


तस्याज्भवरमाहमागमप्रत्यक्षानुमानोपसाने रविरुद्धमुच्यमानमुपधारय ।* 
“सु० सू० १।१३ 
डहन--* »< »< »< »< प्रत्यक्षसिति यत्किचिदेवार्थस्य साक्षात्कारि ज्ञानं तदेव 
प्रत्यक्षम्‌ ॥। तथाहि--मनोड5क्षगतमश्यान्तं. वस्तु प्रत्यक्षमुच्यते । इन्द्रयाणामस 
ज्ञान वस्तुतत्वे श्रमः स्मृतः ॥ प्रत्यक्षाविरुद्ध यथा--सुर्यावलोकनात, 
नासान्तः सूत्रर्वातिप्रवेशनाच्च क्षुतः प्रादुर्भावः ॥ आगमसो वेद: आप्तानां शास्त्र 
वा, तथाहि-- सिद्ध सिद्धे:प्रसाणेस्तु हित॑ चात्रपरत्र च ॥ आगमः शास्त्र 
माप्तानामाप्तास्तत्त्वार्थवेदिन: ॥”. आगसाविरुद्धं यथा--पुराणादिष्वपिश्रयते, 
रुद्रेण यज्ञस्थ शिरश्छिन्नमशिविभ्यां संहितमिति॥ आगमस्य  प्रत्यक्षफलत्वात्‌ 
वरीयस्त्वम्‌; तेन अनुमानात्‌ पूर्वे निर्दिष्टवानू। अनुपरचादव्यभिचारि छिज़ग- 
ल्लिड्री मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्‌, तेनानुमानेनाविरुद्धं यथा--प्रनष्टे दाल्ये 
चन्दन-घुृतोपदिग्धायां त्वचि विशोषणाज्यविलेयनाभ्यामनुसीयतेष्त्र दाल्यमसिति, 


१--वेदान्त परिभाषा---अ०---१ 

२-- योथ्थ:प्रमीयते तत्प्रमेयम्‌ _-वात्स्यायन: 
३-- तत्र यस्पेप्सा जिज्ञासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति: स प्रमाता” --वात्स्यायन: 
४-- येनाथे प्रमिणोति तत्प्रमाणम्‌” --वात्स्यायन: 


है पदार्थ-विज्ञान 


प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌_सुक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ठार्थध्य.. साधनमुपमानम्‌ । . तेनाविरुद्धं 
यथा--माषवन्माष:, तिलसात्रस्तितकालकः,  विदारीकन्दवत्‌ विदारीरोगः, 
शालकवत्‌ परनसिकेत्यादिकम्‌ ।/ 


चरकानुमत चतुरविधप्रमाण 


“द्वविधमेव खल्‌ सर्व सच्चासच्च । तस्य चतुविधा परीक्षा । आप्तोप- 
देश:, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्तिस्वेति ॥ 

उपस्कार टीका--“परपक्ष॑ दृषयित्वा स्वपक्ष॑ साधयितुं प्रभाणानि अवतार- 
यति । द्विविधभिति--सर्व यत्किज्चित्‌ प्रमाणगस्थम्‌ । सत्‌-भावरूपं, असत्‌- 
अभावरूपम्‌ इति द्विविधं। तस्य चतुर्विधा, परीक्ष्यते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूप- 
सनया इति परीक्षा प्रमाणं । आप्तोपदेद्:, प्रत्यक्ष, अनुमान युक्तिइ्चेति ॥ 

गंगाधर३--)८ ५८ ८ तस्थ भावाभावरूपेण सिद्धस्य सर्वेस्थ द्रव्यगुणकर्स 
समवायाख्यस्थ सामान्यविद्येषभ्तस्य परीक्षा परीक्षणहेतुश्चतुर्धा भवति । का 
केति, तां विवणोति आप्तोपदेद्य इत्यादि, आप्तेरुपदिध्यते यदिदमेवसिद नेबसित्युप- 
देश आप्तोपदेश: । दाब्दः परीक्षा प्रमाण दाब्तेष्नेनेति शाब्दः। प्रत्यक्ष- 
सिति--अक्षस्येन्द्रियस्थ प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌। वृत्तिस्तु सन्निकर्षों ज्ञानं 
वा, यदा हि सन्निकर्षस्तदा ज्ञात प्रति: । यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेक्षा 
बुद्ध: फलमिति। अनुमानमिति--मितेन लिगेनानुपश्चादर्थस्पसानसनुमान- 
मिति। युक्तिश्चेति--युज्यते यया बुद्धया तकक्‍य॑ते सा तर्कात्मिका बृद्धियुक्ति- 
रिति। उपलब्धिसाधनं ज्ञान परीक्षा प्रमाणमित्यनर्थान्तरं समास्यानि वचन- 
सामर्थ्यात्‌। परीक्ष्यते यया बुद्धचा सा परीक्षा साधन परीक्षा। प्रसीयते- 
ध्नेनेति करणार्थाभिधानः प्रमाणशब्द:ः । एवां चतुर्णा परीक्षात्वं प्रमाणत्व- 
सेभियेंदुपलम्यते तदुपलब्धिव्यापार: । स चाप्तोपदेशोक्तिराप्तोपदेदत्वम्‌ ।.. 
इन्द्रियार्थसन्निकर्ष जन्यत्वं प्रत्यक्षत्वम्‌ । लिज़ुलिज्री सम्बन्धजन्यत्वसनुमानत्वम्‌ । 
बहुकारणोपपत्तिकरणं युक्तित्वमिति । 

चक्रपाणि:-- सस्प्रति परपक्षं दृषयित्वा स्वपक्ष परलोकसाधनानि प्रमाणानि 
अवतारयति--हििविधमित्यादि । सर्विति यत्किचितृप्रभाणप्रतीयमानं तद्‌ हि- 
विधम्‌ । तद्‌ ह्ेविध्यमाह सच्चासच्च । सदिति--विधिविषयप्रमाण गस्य॑ 
भावरूपम्‌। असदिति--नि्षेंधविषयप्रमाणगशस्यमभावरूपम्‌ । परीक्ष्यते व्यवस्थाप्यते 
वस्तुस्वरूपमनयेति परीक्षा । प्रमाणान्याप्तोपदेशादय उत्तरग्रत्थे स्फुटा भवन्ति ॥ 


चरकानुमत त्रिविधप्रभाण 


“त्रिविधं खल रोगविशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा-आप्तोपदेश:पत्यक्षमनु- 
सानड्चेति ४ “ पे० वि० ४ 


प्रमाण-विज्ञान.. ५ 


उपस्कार टीका--त्रिविधभिति--उपदेशस्प प्रागभियातत॑ प्रत्यक्षानुसानयोः 
प्रवृत्तिनिमित्ततया ज्यायस्त्वात्‌ । न ह्यनुपदिष्ट किचित्‌ प्रत्यक्षानुसानाम्यों 
अवबृध्यते । अनुमानात्‌ प्राक्‌ प्रत्यक्षम्‌ । प्रत्यक्षपुर्वेत्वादनुमानस्थ ॥* 
..._गंगाधर;--त्रिविधमिति--रोगेंति विषमधातवो रोगास्तज्जाश्चज्वरादयों 
देहादिकायंद्रव्यवत्‌ ॥ रोगाणां ज्वरादीनां विशेषावातादिजत्वादीनां जातानों 
रूपाणि, तेषां विज्ञान विशेषेण ज्ञायस्ते प्रतीयन्तेष्नेन तहिज्ञा्ं प्रमाणम्‌ । तद्‌ 
द्विविधमप्राप्यार्थप्रहणलक्षणं, प्राप्यार्थग्रहणलक्षणञ्चेति । तत्पुनस्त्रिविर्ध तदाह- 
तच्ययथेति । द द 

चक्रपाणिः--रोगाणां विशेषों यथा वक्ष्यमाणो ज्ञायते पेन तद्‌ रोगविशेष- 
विज्ञानमुपदेशप्रत्यक्षानुमानरूप प्रमाणत्रयम । अन्न तु युकतेरनुमानान्तर्गेत्वादेव 
. न पथककरणम्‌ । एतच्च प्रसाणत्रयं क्वचित रोग मिलिते क्वचिद हृयम क्वचि 
देकम्‌ परीक्षायां वर्तते। येन नान्‍्तरे वह्निमान्द्ादो प्रत्यक्षमव्यं व्यापध्रियते 

मलसूत्र के भावाथं--शल्यशास्त्र का आद्यत्व और श्रेष्टत्व प्रतिपादन करते 
हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत प्रभुृति शिष्यों से कहा--- उस आयुर्वेद के सर्वे- 
श्रेष्ठ और आद्यअंग का में प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपसमान इन चार प्रमाणों 
सेविरोध नकरते हुए (या दिखाते हुए) जो उपदेश कर रहा हूँ उसको तुम 
लोग धारण करो।” (सु०सू० १) 

भगवान्‌ पुनर्वसु आज्रेय (चरक संहिता ११ अध्याय में ) प्रत्यक्षवादी नास्तिकों 
का खण्डन करते हुए और अपने पक्ष का मण्डन करते हुए उपदेश करते हैं कि---- 
इस जगत्‌ में जो कुछ भी सत्‌ या असत्‌ रूप में विद्यमान है, उसके वस्तुस्वरूप 
का निर्णय चार परीक्षाओं (प्रमाणों) द्वारा होता है, वे चार परीक्षाएँ आप्तोप- 
देश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युविति है।” पुनः रोगों के विशेष-ज्ञान के उपायों 
का उपदेश करते हुए (विमानस्थान चतुर्थ अध्याय में) आजत्रेय भगवान्‌ ने 

प्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान इन तीन प्रमाणों द्वारा रोगनिर्णय के छिए 

उपदेश किया 

वकक्‍्तव्य--आयुवेद-शास्त्र में प्रधानतः तीन प्रमाणों को ही ग्रहण किया गया 
प्रतीत होता है। यद्यपि सुश्नुत तथा चरकसंहिता में चार प्रमाणों का यत्र-तत्र 
वर्णन उपलब्ध होता है तथापि उनका वर्णन प्रसद्भवश आया हुआ प्रतीत होता 
है। सुश्रत का प्रमाण चतुष्टय महर्षि गौतम के अनुसार है। चरक में सांख्य 
योग और रामानुज के समान तीन प्रमाणों को ही प्रधानतः अपनाया गया प्रतीत 
हीता है । उपमात का समावेश अनुमान में ही किया गया है। यह उपमान 
को स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते। चरक सूत्रस्थान में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और 


१-- प्रत्यक्षानमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि।” ““णयायसूत्र 


दर पद्ार्थे-विज्ञान 


अनुमान के साथ बुक्ति नामक चौथे प्रमाण का भी वर्णन मिलता है, परन्तु आगे 
चलकर अनुमान की व्याख्या करते समय युक्ति को अनुमान-प्रमाण की अनुग्राहिका 
सात्र सान लिया है। अतः चरक में तीन प्रमाणों को ही मुख्य माना गया है। 
चरक संहिता विमान-स्थान (अष्टम अध्याय ) में उपमान का स्वतन्त्र वर्णन मिलता 
है। परन्तु यह वर्णन प्रमाणवर्णनान्तगत में न आकर वाद-विवाद के मार्गज्ञान 
वर्णन के अन्तर्गत आया है' 
प्रमाण के सम्बन्ध में भारतीय दाशनिकों ने भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ की हैं ! 
जैसे---चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही यथार्थ ज्ञान का साधन मानता है। 
बौद्ध, अहंत (जैन) और वेशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण मानते 
हैं। सांख्य, योग और रामानुज उक्त दो प्रमाणों के अतिरिक्त तीसरा शब्द- 
प्रमाण भी मानते हैं। एक नैयायिक (जरज्नयायिक) भी इन तीन प्रमाणों 
का ही समर्थन करते है । 
अर्वाचीन तथा प्राचीन नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन 
चार प्रमाणों को प्रमा का साधन मानते हैं। माहेश्वर सम्प्रदायवाले इनका 
समर्थन करते हैं | मीमांसकों का एक समुदाय प्रभाकर मतानुयायी उक्त चार 
प्रमाणों के अतिरिक्त पाँचवाँ प्रमाण अर्थापत्ति' या अर्थप्राप्ति' नामक स्वीकार 
करते हैं । मीमांसकों का दूसरा सम्प्रदाय कुमारिलूभट्ट का अनुयायी तथा 
वेदान्ती उपर्युक्त पाँच प्रमाणों के साथ-साथ छठा प्रमाण अनुपलूब्धि' या अभाव 
नामक मानते हैं। पौराणिक संभव तथा एतिह्य' नामक दो और प्रमाण 
अर्थात्‌ आठ प्रमाणों द्वारा वस्तुस्थिति का निर्णय करते हैं। तान्त्रिक छोग 
नवाँ प्रमाण चेष्टा' नामक मानते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो परिशेष' 
नामक दसवाँ प्रमाण भी मानते हैँ । जो दार्शनिक कम से कम प्रमाणों द्वारा 


१-- अनुमान नाम तर्को युकत्यपेक्ष: -“चे० वि० ८ 
२-- इसमानि खल पदानि वादमाग्गज्ञातार्थभधिगम्यानि भव्ति, तद्यथा--- 
वादों द्रव्यगुणा: » » » » प्रत्यक्षानुमानोपमानमैततिहद्यम्‌ । 3८ » #--च०वि० ८ 
३-- प्रत्यक्षमेकं चारवाका: कणाद सुगतौ पुनः । 
अनुमान च तज्चापि सांख्या: शब्दं च तेषपि च॥ 
न्यायिकिदेशिनोप्येवमुपमानड्च केचन । 
अर्थापत्या सहैतानि चत्वार्याहु: प्रभाकरा:॥ 
अभावषष्ठान्येतानि भाद्टावेदान्तिनस्तथा । 
संभवतिह्य युक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ --सर्वदर्शनसंग्रह 


माध्वास्तु प्रत्यक्ष शब्दंचेति प्रमाणद्यम्‌ । रामानजीयास्तु प्रत्यक्षानमान 
शब्दजञ्चेति प्रमाणत्रयमिच्छन्ति । चेष्टाईपि प्रमाणान्तरमिति तांतिका:। 
-सर्वदर्शनसंग्रह 


0७0 ००० 
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यथार्थेज्ञान की उपलब्धि करते है वे अन्य प्रमाणों को अपने कहे हुए प्रमाणों में ही 
अन्तर्माव करते हैँ । जेसे--मसांख्य, योग तथा आयुर्वेद वाले अर्थापत्ति तथा 
संभव का अनुमान के अन्दर तथा अभाव का प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के अन्दर 
एवं ऐतिह्य का शब्दप्रमाण या आप्तोपदेश के अन्तर्गत बताते हैं । 
पाइचात्य दाइनिकों में मी इसी प्रकार प्रमाण सम्बन्धी मतभेद दृष्टिगोचर 
होता है। पाइचात्य दर्न में इस सम्बन्ध में विचार करनेवाले शास्त्र को 
एपीस्टेमोलॉजी' (7/7०४०८०7०089) कहते हैं । यह अंग पाइचात्य दाश्शनिकों 
के यहाँ भी आवश्यक अंग माना गया है । पाश्चात्य दर्शन जब विश्व के उसये 
(स्वरूप तथा वस्तुस्थिति) का अध्ययन करता है तो उसे उसके निर्णय के ओचित्य 
का प्रतिपादन करना आवश्यक हो जाता है। वह विश्व के ज्ञानमात्र से ही सन्तृप्ट 
नहीं होता, अपितु उसे यह भी प्रमाणित करना पड़ता है कि उसका ज्ञान सत्य 
एवं यथार्थ है। वह शास्त्र जो यथार्थ ज्ञान की प्रकृति एवं दशा का विवेचन 
करता है उसे एपीस्टेमोलॉजी' या 'प्रमाणमीसांसा-शास्त्र' कहते हैँ । एपीस्टेमी- 
लॉजी' वह शास्त्र है जिसके द्वारा यथार्थज्ञान की उपलब्धि होती है। इसे संक्षेप में 
यों कह सकते है कि एपीस्टेमोलॉजी' ज्ञान की समालोचना करने वाला शास्त्र है 
इस प्रमाणमीमांसा-शास्त्र ( 0९८७७९॥२0 (07% ) का अध्ययन से पना 
चलता है कि पादचात्य दार्शनिक प्रधानतः प्रत्यक्ष (€ए४८णुअआंणा ) तथा 
अनुमान ([7८८०7८८) इन दो प्रमाणों को ही यथाथज्ञात का साधन मानते 
। अन्य प्रमाणों में शब्दप्रमाण (:५पााठशाए तथा ४टणॉ)न (एडाव।0॥9 | 


१-- सम्पगज्ञान पूविका सर्वपुरुषार्थ सिद्धिरिति तदब्यत्याद्ते । विविध 
सम्यागूज्ञानं--प्रत्यक्षमनुमान चर । (न्या० बि०) 

२-० 0$0]॥ए गाते +एए४ाटल)0099, ४8 छाए परात॑काछाते पिला 
7700७, ॥7987 9० इाति [0 >ए ाएएफकत0एला छत खाए साजीएए, $0 वीता 
0706 टाधध700 80 छत ७ 0७. 

न-+िपंडर/।#ए थी सीक(आ6की) है।। व जै, वीह्ा/वाईपयापत 
बे>+ वत 0९ रताते वेगुतएआात्यातातएुए 4 एप टंडाआ ता कै 

070 “+क+छ८शट70089ए 48 ॥॥0 इटालाटट 60 टताएटा 09७: ०७७९7 
[. जए, सहबरशधिधदा 

४-7 २४०४९एशा३ शिशीतिइतुओए व8४ छुलाएाजए इस्टाएगॉंडिएपव (७७ 
पाधाशनाए 50प्7ट८८8. ७. ऊदिा0जछाटवेएए,... शाशरतेद्धिए चिीछतएएतेएट. 07 
9027८200070, गाते गष्ताशए काठ्ण्एतेएल ता प्रिलाएए. 


नाउरर ऋब)॥ ही आताएरटा 00 40, 3, ॥0एा7 


८ द पदार्थ-विज्ञान 
और, उ पमान का प्रयोग यत्र-तत्र प्रयुक्त हुआ मिलता है परन्तु इनका वह स्थान 
नहीं है जो भारतीय दर्शनों में है। मेरे विचार से उपमान प्रमाण का कोई 
सामंजस्य पाइचात्य दर्शनों में नहीं मिलता । यद्यपि कुछ लोग “एनालॉजी” 
(27५]089) को उपमान से मिलते हैं, किन्तु उपमान की व्याख्या करते 
समय यह स्पष्ट हो जायगा कि उपमान एनालॉजी क्‍यों नहीं है । 
प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षण 

“आत्मेच्द्रियमनोर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रवतंते । 

व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि: प्रत्यक्ष सा निरुच्यते ॥ 


“:चर० सू० ११ 
. “्रत्यक्षन्तु खल॒रोगतत्त्वं॑ बुभुत्समानः सर्वेरिन्द्रिये:सर्वानिन्द्रियार्थानातुर- 
दरीरगतान्‌ परीक्षेतान्यत्र रसज्ञानात॑ ॥ --+च० वि० ४ 


“अथ प्रत्यक्ष--प्रत्यक्ष नाम तथदात्मना चेन्द्रयिश्व स्वयमुपलम्यते । 
तत्रात्मप्रत्यक्षा: सुखदुर्खेच्छाहेषादयः, शब्दादयस्त्विन्द्रियप्रत्यक्षा:” ॥ 
| -+चे० वि० ८ 
उपस्कार टीका--प्रत्यक्षलक्षणमाह---आत्सेन्द्रयेति ॥ आत्माचेतनाधातु:, 
इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि। सनः सत्त्वसंज़्कस्‌ । अर्थाः विषया: शब्दादय:, तेषां 
सबनिकर्षात्‌ संबन्धात्‌ + तन्न क्रमः आत्मा मनसा संबध्यते । सनः इन्द्रिये:--- 
इन्द्रियाणि-अर्थ: । तत्रेन्वियार्थसन्निकर्ष एव प्रत्यक्षे विशिष्ट कारणम्‌, (गौतस 
सूु० १११११) । आत्मसनः सन्निकर्षस्तु अनुमानादिसाधारणं कारणम्‌ । तदात्वे 
तत्काल । आत्सेच्द्रियमनोर्ष्थानां सन्निकर्षलक्षणेत्यर्थं: । या व्यक्ता निश्चया- 
त्मिका बद्धि । बद्धिरिह इच्चियब॒द्धिः, प्रवर्तते सा प्रत्यक्ष प्रसाणं निरुच्यते--- 
उच्यते, आत्मादिचतुष्टय सन्निकर्षात्‌ तत्काल यत्‌ अवितर्थ ज्ञान उत्पच्यते तत्‌ 
प्रत्यक्षेप्रमाणं । प्रत्यक्षपु्वेत्वात्‌ अनुसाने स्‍्मृतो चर परम्परया आत्मादिसच्नि- 
कर्षेजत्वं अस्ति, अतस्तद्व्युदासायतदात्व इति । पग्रीष्से सुर्थभरीचयः भीसेनो- 
प्सणा संसृष्टा: स्पन्दमाना: रक्ष्यन्ते, तत्रेन््ियार्थसन्निकर्षात्‌ तत्काल उदकं-- 
इंति ज्ञानमुत्पद्यते । तच्च तस्मिन्‌ तत्‌ इति ज्ञान श्रम: । दूरात्‌ चक्षुषा 
अर्थपद्यन्‌ कव्चित्‌ तत्काल नावधारयति स्थाण्रिति वा पुरुष इति वा। तच्च 
अनवधारणज्ञानं संशय: । एवं भमे संदाये चापि आत्मेन्द्रियादिसब्ििकर्षजत्वं 
तात्कालिकत्व॑ चास्ति, अतस्तद्वारणाय पुनराह--व्यक्तेति । इन्द्रियोपक्रमणीये 
चोकक्‍्त॑--तौ पुनरिच्दियेल्वियार्थ सत्वात्मसन्रिकर्षजाः क्षणका निशचयात्मिकाइच 
इति। यत्‌ आत्मना मनसायुक्तेन । आत्मा सनः संयोगस्य ज्ञानसासास्ये 
कारणत्वात्‌ । तथा च-- आत्मा ज्ञ: करणैयोंगात्‌ ज्ञानंत्वस्थ प्रवर्तते ।” 


मिलय किक... दिए 


प्रमाण-विज्ञान ९ 


(च० जा० १), स्वयं न तु इन्द्रियद्वारेण उपलब्यते तत्प्रत्यक्षं। यच्च ,इन्द्रिये: 
स्वयमुपलभ्यते तच्च ज्ञान इनच्द्रियार्थसन्निकर्षत्‌ जायते ॥ इह आत्मा सनः 


 संयोगस्य उपेक्षितत्वेशष्षि इच्धियसात्रग्रहणं विशिष्टकारणत्वात्‌ । दाब्दादीनां 


प्रत्यक्षे यत्‌ विशिष्टंकारणं तदुच्यते । यु समानसनुमानादि ज्ञानस्थ न तत्‌ 
निवत्तंत्ते।॥ अक्षपादोषप्येवमाह--तथाच--इन्द्रियार्थसन्निकर्षो त्पन्नंज्नानमव्यपदेदय- 
मव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ।” (गौ० सु० ११४) ततप्प्रत्यक्षम्‌ । 
आत्मश्रक्षस्योदाहरणं--तत्रेति । इनच्द्रियप्रत्यक्षस्योदाहरणं दशब्दादय इति । 
गंगाघर।--प्रत्यक्ष लक्ष्यते-आत्मेत्यादि । आत्मा चेतना धातुरव्यक्तं नाम 
क्षेत्राधिष्ठितं कालानुप्रविष्ट प्रधान सत्वरजस्तमों लक्षण सनसा नित्यानुबन्ध 
सत्त्वभूतगुणेन्द्रिययोगाच्चेतन्पे कारणमिति । इचियाणि पञुच चक्षुरादीनि 
» »< » बढ़िहेतुत्वात्‌। न तु कमें स्द्रियाणि पहच पाय्वादीनि, पाय्वादिसब्निकर्ष 
ज्ञानानुत्पत्तेश्च । तेथां स्वस्वार्थप्र।हित्व॑ सवःपुरःसरत्वेन 2" 2८ »( । सन इति 
सत्वसंज्ञक)< ८ «८ अर्थाव्च पञच शब्दादयः, न तु मनोड४र्थाश्चिन्त्यादिः प्रमाणा- 
धिकारान्मानसग्रत्यक्षस्पाप्रावाण्यात्‌ । मानसाः प्रत्यक्षा हि. वक्ष्यन्ते--चिन्त्य 
विचार्यादयों मनोडर्था इति । आत्मप्रत्यक्षास्तु ज्ञानेच्छाहेषसुखदुःखप्रयत्ना इति। 
तेषां येन कव्चित्‌ किमपि यादृर्श चिन्तयति विचारयति अपरोष्न्यथा चिन्तयति 
विचारयति तथा येन कश्चित्‌ सुखभनभवति शात्रुमरणेन तेन तच्छन्ुबान्धवा 
दुःखमनुभवन्ति इति साधारण विषयत्वाभावात्‌ न तन्‍्मानसप्रत्यक्षमात्मप्रत्यक्षझच 
प्रमाणम्‌ । योगिनां योगससाधौ यत्‌ प्रत्यक्ष तदपि तेषामेव, न सर्वेषां जनानां 
प्रत्यक्ष सम्भवति। तेरुपदेदाइ्चाप्तोपदेश इति । तस्मान्मसानसप्रत्यक्षमात्म- 
प्रत्यक्ष प्रत्यक्षानमेव न प्रसाणम्‌ । अतोर्ष्था: पञचदाब्दादयः। तेषां ग्रहणार्थ- 
सिन्द्रियणि सनः पुरःसरति संयोगाय यदा तदा तेमेनः संयुक्‍तेरात्मना- 
भीपष्सितः शब्दादि रथ: सन्निकृष्यते, तदरा खल्वात्मना स्वाभीष्टार्थभभीप्सितो मनों 
नियुज्यते। तेन नियुक्तश्च मनस्तदय्थेग्राहकमिर्द्रियं स्प्शेन्द्रियवर्त्मंना गच्छति । 
मनो युक्‍तञऊच तदिन्ड्रियं स्वार्थसंनिकृष्टमेव गह्लाति । सल्निकर्षश्ववरणाद्यभावे 
सान्निध्यं यावन्मात्रव्यववानेनार्थेग्रहणमहंति ताबन्मात्र । पर्वमक्तमिन्द्रियार्थ 
सत्त्वात्मसब्िकर्षेजाइचल्षुबुंद्ध्यादिका: क्षणिका निदचयात्मिकाइ्चेति । तेन 
कतिथा पुरुषीषे वक्ष्यते-- या यदिन्द्रियमाशित्य जन्तोबंद्धिः प्रवत्तते ॥। याति 
सा तेन निद्श सनसा च सनोभवा ४” इति षड्विधा बुद्धयस्तासु सध्ये या बद्धि- 
रात्मना नियुज्यमानं मनः संयुक्तश्रोत्राद्यन्यतमेन्द्रियाणां स्वार्थेन सह सन्निकर्षात्‌ 
तदात्वे तत्कालिको व्यक्ता खल्वव्यभिचारिणी-अव्यपदेदया व्यवसायात्मिका 
प्रवतते सा प्रत्यक्ष नाम परीक्षा प्रमाणं निरुच्यते । स्मृत्यनुमानादीनां तदात्वा 
भावाज्न प्रत्यक्षत्वस्‌ । पूर्वानुभृतार्थस्य हि स्मरणं स्मतिः । प्रत्यक्षपूर्व हि 
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ज्ञानननुमानमिति । अनेन प्रत्यक्षक्षानेन जन्यते या ज्ञानोपादानोपेक्षान्यतमा 
बुद्धि: सा प्रमा। वक्ष्यते च कतिधा पुरुषीये-- इन्द्रियाभिग्रह: कर्म सनसस्त्वस्य 
निग्रहः । ऊहो विचारइ्च ततः पर बुद्धि: प्रवर्तते ॥ इच्द्रियेणेन्द्रियार्थों हि 
समनस्केन गह्मते । कल्प्यते मनसा तूद्ध्व॑ गुणतों दोषतों यथा ॥ जायते विषये 
तनञ्न या बृद्धिनिदचयात्मिका । व्यवस्थते तथा वक्‍तुं कतुं वा बुद्धिपृ्वेकस ।” 
इति । इच्द्रियेणाभिप्सितमर्थ जिघ॒क्षुमेनस्तदिन्द्रियमभिमुखीभूय गृह्ति- 
इतीन्द्रियाभिग्रहो मनसः कर्म । तदर्थस्य तदिन्द्रयिण ग्रहणानन्तरमस्य तदिन्द्रि- 
यस्य तदर्थान्निग्रहो, निवृत्तिस्तु मनसः करे । ततः पर बुद्धिः प्रबर्तते। »< »< «८ । 

चक्रपाणि।--प्रत्यक्षलक्षणमाहु--आत्मेन्द्रियित्यादि | सन्चिकर्षादिति संबन्धात्‌ 
सच सम्बन्धः--संयोग:, समवायः, संयुक्तसमवायः, सें:क्‍्तसमवेतसमवाय:, 
समवेतसमवायः, तद्विद्यषेणविशेष्यभाव लक्षणो बोद्धव्यः । व्यक्ता इत्यनेन 
व्यभिचारिणीसयथार्थबुद्धि संशयठच निराकरोति, तदात्वे तत्क्षणम, अनेन 
च॒प्रत्यक्षज्ञानास्तरोत्पन्नमनुमानज्ञायं॑ स्मरणं च परम्परया आत्सेन्द्रियमनोडर्थ- 
सन्निकर्षजं व्यवच्छिनत्ति, आत्मादिचतुष्टयसन्निकर्षाशिधान' च॒ प्रत्यक्ष 
कारणाभिधानपरं, तेन इनच्द्रियार्थसन्निकर्षात्‌ प्रवर्तेते या इश्येतावदेव लक्षण 
बोद्धव्यमू, एतेन सुखादिविषयमपि प्रत्यक्ष गृहीत॑ भवति, तत्र हि हेतु- 
चतुष्टयसन्निकर्षो नास्ति, आत्मसब्निकर्षस्तु प्रमाणज्ञान साधारणत्वेनेव लक्षणार्थे- 
मुप्युक्तः, इंह च॒ प्रत्यक्षफलस्वरूपापि बुद्धिः प्रत्यक्षशब्देनाभिधीयते तथव 
लछोकव्यवहारात्‌ । परमार्थतस्तु यतो भवति इच्द्ियादेरीदृशी बुद्धिस्ततृ- 
प्रत्यक्षम्‌। »< & »८ » --आत्मनेति मनसा, तेन अनेन मानसप्रत्यक्षसुखाद्यवरुद्धयते, 
इच्द्रियेब्चेत्यनेन बाह्मं प्रत्यक्ष गुह्मते । स्वयमुपलूभ्यते इति साक्षादुपलूभ्यते 
इति चेन्द्रियव्यापारं सत्यपि यदनुमानविज्ञानं तदसाक्षात्कारित्वान्न प्रत्यक्षम्‌ ॥* 

“तत्र कल्पना पोढमभात्त॑ प्रत्यक्षम्‌ ॥ अभिलाप-संसर्ग-योग्य प्रतिभास प्रतीतिः 
कल्पता, तया रहितम्‌ । तिमराशुश्रमणनोयान-संक्षोभाद्यनाहित विभ्वमं ज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌ / (न्या० वि०) द 


“तच्च चतुविधामिन्द्रियज्ञानं, मनोविज्ञानं, आत्म संबेदनं, योगिप्रत्यक्षझच (7 
(न्या० बि०) 


प्रत्यक्ष-प्रमाण के लक्षण 


भावार्थे--इन्द्रिय और विषय के सन्निकष से हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष है। मनः 
पुरःसर इन्द्रियों द्वारा गृहीत श्रमरहित वस्तु प्रत्यक्ष कहलाता है (डल्हण) । 
आत्मा (चेतनाधातु), इन्द्रियाँ (चक्षु आदि), सत्त्वसंज्षक मन और अर्थ--विषय 
(शब्दादि) इनके सन्निकर्ष (संयोग) से अर्थात्‌ आत्मा का जब मन के साथ, 
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संयोग होता है और मन इन्द्रियों के साथ तथा इन्द्रियाँ शब्दादि विषयों के सॉर्थे, 
तब जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। इस सम्बन्ध में गौतम॑ 
सूत्र ११४ में भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विशिष्ट कारण इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष” माना 
है । आत्मा, सन, इन्द्रिय तथा इन्द्रिय-विबय इनका सम्बन्ध जब उक्त क्रम 
से होता है और उस काल में (तदात्वे) जो निर्चयात्मिका (व्यक्ता) इन्द्रिय- 
बुद्धि उत्पन्न होती है वह प्रत्यक्ष-प्रमाण' कहलाता है अर्थात्‌ आत्मादिचतुष्टय के 
सन्निकर्ष से तत्काल जो अवितथ (सत्य) ज्ञान उत्पन्न होता है बह प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । ग्रीष्मऋतु में भयद्धूर ऊष्मावाली सूर्यमरीचियों के स्पन्दन को देखकर जल 
का भ्रम हो जाता है, पर वह जल नहीं होता । अतः आत्रेय ने 'तदात्वे या व्यक्ता 
बुद्धि: यह वाक्य उक्त भ्रम का निराकरण करने के लिये कहा है। (चरक) 
वक्‍्तव्य--प्रित्यक्ष/ पद प्रति! और अक्ष' इन दो शब्दों का यौगिक है। 
प्रति का अर्थ पहले (8८07०) और निकट (२८४४) होता है। अक्ष' 
का अर्थ इन्द्रियाँ (8८75० ०:छ8०75) तथा नेत्र (£ए०४) होता है, इस 
प्रकार प्रत्यक्ष पद का अर्थ नेत्र तथा ज्ञानेन्द्रियों के पहले या सन्निकट हुआ । सन्नरि- 
हित (7777८ठ& ०) तथा साक्षात्‌ (976०८) भी प्रत्यक्ष पद का भावार्थ 
है । यह परोक्ष (४८०४४४४ #&०9 747०८) के विपरीत अर्थ में व्यवह्ृत 
होता है। दाशनिक भाषा में यह (प्रत्यक्ष) शब्द इसी अर्थ में व्यवह्ृत होता 
है। इसका प्रयोग संज्ञा तथा विदशेषण दोनों रूपों में पाया जाता है, जैसे-- 
(१) प्रत्यक्ष प्रमाण” यहाँ प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण का विशेषण है। (२) यह 
घट प्रत्यक्ष है, यहाँ प्रत्यक्ष संज्ञारूप से व्यवहृत हुआ है। 
“इुन्द्रिया्थं सन्निकर्षो.पन्नंज्ञानमव्यपदेदयसव्य भिचारिव्यवसायात्मकंप्रत्यक्षम्‌ ॥४* 
-+त्या० द० ११।४ 
प्रत्यक्ष ज्ञान के करण अर्थात्‌ साधकतम कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है (१) सविकल्षक और (२) 
निविकल्पक । ( १ ) सविकल्पक-- ([2८०४ए77४॥/०८) वह ज्ञान है जिसमें यह 
मालम हो कि यह अमुक वस्तु है, वह सविकल्पक-प्रत्यक्ष है। द 
(२) निविकल्पक--जिसमें यह न मालूम पड़े कि यह क्या वस्तु हैं, वह 
ज्ञान निविकल्पक-प्रत्यक्ष कहराता है जैसे यह कुछ (77क्‍6«८४४7७/४ ) है ॥ 
वाचस्पति सिश्र ने अपनी तात्पर्य टीका में प्रत्यक्ष लक्षण में आनेवाले 'अव्यप- 
देदय' तथा व्यवसायात्मक' पदों को क्रमशः इस द्विविध कल्पना का मूल बतलाया 
है। पर इस विषय का कोई विवरण भाष्य या वार्तिक में नहीं मिक्ता । कुमारिल 
भट्ट के इलोक वातिक में प्रत्यक्ष के ये दोनों भेद बोद्धसम्मत प्रत्यक्ष खंडन के 
अवसर पर स्वीकृत किये गये हैं। पाश्चात्य दर्शन में वस्तुग्रहण के अवसर पर 
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जो सेन्सेशन' (5:05»४07) और परसेप्शन' ([?८८८८०४०० ) में अन्तर बताया 
है, वही अन्तर निविकल्पक तथा सविकल्पक प्रत्यक्ष में भी जान पड़ता है । 

सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण के भी दो भेद होते ह--(१) छलौकिक और 
(२) अलौकिक । लोकिक प्रत्यक्ष (7०४०४ ०5४ एश्णछ) भी दो प्रकार 
से उपलब्ध होता है। (१) बाह्येन्द्रिय द्वारा और (२) अन्तरिन्द्रिय द्वारा। 
इन्हें बाह्य तथा आम्यन्तर प्रत्यक्ष भी कहते है। बाह्य के पुनः पाँच भेद होते 
हैं जो पब्चेन्द्रिय द्वारा अहण होने से हुआ है। आम्यन्तर (मानस) प्रत्यक्ष 
केवल एक प्रकार का होता है। इस प्रकार सब मिलकर लोकिक प्रत्यक्ष छः 
प्रकार के होते हैँ। छौकिक-प्रत्यक्ष-ज्ञान का हेतु, इन्द्रिय और विषय का 
सबन्निकर्ष छः प्रकार का है, यथा--संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमबेत समवाय, 
समवाय, ससमवेतसमवाय और विशेषण-विशेष्यभाव । 

(१) संयोग (८०४|ए०८००४ )--आँख से घड़े का प्रत्यक्ष होना संयोग 
सन्निकर्ष है। ु 

(२) संयुक्त समवाय (॥0]6:67८९ 70 74६ जाट 48 ८०ग॒ु ०:०१) -- 
घड़े के रंग का प्रत्यक्ष होना संयुक्त समवाय सच्निकर्ष है; क्‍योंकि आँख से संयुक्त 
घड़े के साथ रंग का समवाय' सम्बन्ध है। 

(३) संयुक्तसमवेतसमवाय (777९:6८८४ 47 ६7० कलाव्या 40 पा 
रार्मदो। 78 ८००४०४८०१ )--रंग का सामान्यरूप जाननेवाले प्रत्यक्ष में 
संयुक्तसमवेतसमवायसब्निकर्ष' है; क्‍योंकि आँख से संयुक्त घड़े में उसका 
रंग समवेत है, उस रंग के साथ सामान्य रंग का समवाय' सम्बन्ध है। 

(४) समवाय (7776:८7८८)--कानद्वारा शब्द (आवाज़) का प्रत्यक्ष 
होना समवाय सन्निकर्ष है; क्‍योंकि कान के भीतर जो आकाश (खोखली 
जगह ) है वही कणन्द्रिय है और शब्द आकाश का गुण होने के कारण शब्द और 
आकाश में समवाय सम्बन्ध है । गुण-गुणी का समवाय सम्बन्ध होता है। 

( प्‌ ) समवेतसमवाय ([ [26#27702 708 47777 :277/ ] --+दाब्दत्व ( शब्द-गुण ) 
का साक्षात्कार करता समवेतसमवाय सन्निकर्ष' है, क्‍योंकि शब्दत््व का शब्द 
' के साथ समवाय सम्बन्ध है और शब्द का कान के साथ । 

(६) विशेषण-विद्येष्धभाव (7४6 इलंबस00 री वृष्थोतिद्ांता बात. 
५१०४)१८१) --अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होना विशेषण-विशेष्यभाव सच्निकर्ष 


१----8८०४०८०४ से गुणमात्र का ज्ञान होता है। इसके आधार पर जिस 
वस्तु का ज्ञान होता है वह ए८:८०८०४०० है । क्‍ ' 

२--इस दब्द की संक्षिप्त व्याख्या इस अध्याय के अन्त में तथा पदार्थ- 
विवेचन में विस्तृतरूप से की जायगी। 


प्रसाण-विज्ञान १३ 


है। पृथ्वीतछ पर घड़े का अभाव है, ऐसा ज्ञान तब होता है जब कि घड़े 
का अभाव उस पृथ्बवीतछू का विशेषण हो जो कि आँख से संयुक्त है। जैसे घट- 
रहित पृथ्वी, इस वाक्य में घट-रहित या घटाभाव पृथ्वी का विशेषण है। 

उपर्युक्त लौकिकप्रत्यक्षों में (१) घाणजप्रत्यक्ष (0६&८०४ए 9०८९४०- 
४००) वह है जो विविध प्रकार के गन्धों का उद्घाटन करता है। यह 
प्रत्यक्ष ध्रार्णेद्रिय (नासा) द्वारा होता है। (२) रसना-प्रत्यक्ष (07४६४६४०४५ 
?०८८००४००७) वह है जिसके द्वारा विविधप्रकार के स्वादों या रसों 
का उद्घाटन होता है। यह रसनेंद्रिय (जिह्ला) द्वारा होता है। (३) चाक्षुष- 
प्रत्यक्ष (५३४००! 9०४८८०४००) वह है जिसके द्वारा नाना प्रकार के रूपों 
का उद्घाटन होता है। यह चक्षु (नेत्र) द्वारा होता है। (४) श्रोत्रेल्बिय 
प्रत्यक्ष (0०%४0+ए [7८८८०४०४) वह है जिसके द्वारा नाना प्रकार के 
शब्दों का उद्घाटन होता है। यह श्रोत्रेन्द्रिय (कान) द्वारा होता है। (५) 
त्वाची प्रत्यक्ष (7/2०८४॥०) वह है जिसके हारा नानाप्रकार के शीतोष्ण, मृदु 
ओर रूक्ष गुणों का भान होता है। यह स्परशनेन्द्रियद्वारा अर्थात्‌ त्वचाद्वारा 
होता है। (६) मानसप्रत्यक्ष (१४०७७) #०:८८०7४०४०) वह है जो मन के 
द्वारा सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष का ज्ञान कराता है। 

अलौकिकप्रत्यक्ष (.0७70:77४। ०४ पधप५००))--तीन प्रकार का होता 
है। (१) सामान्यरक्षणाप्रत्यासत्ति (२) ज्ञानलक्षणाप्रत्यासक्ति. और 
(३) योगज । 

१--सामान्यलक्षणाप्रत्यासक्ति--वह अलोकिकप्रत्यक्ष है, जिससे जाति या 
विषय के सम्पूर्ण वर्ग का ग्रहण हो। जैसे किसी एक गौ को देखकर उसके 
सम्पूर्ण वर्ग या जाति का ज्ञान हो जाता है तथा दृश्यमानधूम के चाक्षुषज्ञान 
से सकल धूम का धूम में विद्यमान धृमत्व सामान्य से, भान हो जाता है। 

२--ज्ञ।नलक्षणाप्रत्यासत्ति--वह अलौकिक प्रत्यक्ष है जिसके द्वारा हमें 
विषय (००]०८०) के गणों का साक्षात्‌ ज्ञान होता है, पर उस विषय के गृण से 
उसको ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता । तथा एक ही समय 
एक प्रत्यक्ष के साथ-साथ दूसरा भी प्रत्यक्ष, उसको ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय से 
सन्निकर्ष न होने पर भी होता है। जैसे एक बर्फ के टुकड़े का चाक्षुष-ज्ञान 
के साथ-साथ उसकी शीतलता का ज्ञान होना, तथा सामने रखे हुए दूरस्थ पुष्प 
के रमणीयरूप के साथ-साथ उसकी सुगन्ध का भी ज्ञान होता है। दूरस्थ पुष्प 
के साथ प्राणेन्द्रिय का सन्निकर्ष न होने पर भी उसकी भीनी-भीनी गन्ध का 
अनुभव होना अछोकिक सच्निकर्ष होता है। अतः इसे ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति' 
कहते हैं । 





श्ढ ह पदार्थ-विज्ञान 


३--योगज-प्रत्यक्ष--यह वह असाधारण प्रत्यक्ष है जो योगियों को ही साक्षात्‌ 
रूप से हुआ करता है | सुक्ष्म (परमाणु आदि) व्यवहित (दीवाल आदि से ) तथा 
विप्रकृष्ट (काल और देश, उभय रूप से दूरस्थ) बस्तुओं का ग्रहण लोकप्रत्यक्ष 
द्वारा कथमपि सिद्ध नहीं होता । परन्तु ऐसी वस्तुओं का अनुभव योगी लोग ही 
करते हैं । इनके ज्ञान के लिए प्रणिधान की सहायता अपेक्षित है। यह युक्त 
और यूञ्जान के भेद से दो प्रकार का होता है। युक्त का सर्वदा भान होता रहता 
है, दूसरा चिन्तापरक है ।' इस प्रकार जो भी असाधारण प्रत्यक्ष होता है 
उन्हें प्रत्यासत्ति कहते हैं । 
अनुमात के लक्षण 
प्रत्यक्षप्व त्रिविध॑ त्रिकालंचानुमीयते । 
वह्चिनिगूढ़ो धूमेन मंथुनं गर्भददनात्‌ ।। 
एवं व्यवस्यन्त्यतीतं बीजातू फलमनागतम्‌ । 
दृष्टवा बीजात्‌ फलंजातमिहेव सदशं बुधा: ॥। 
बा आ 
अनुमान खल तर्को युकत्यपेक्षः ॥ “+चे० वि० ४ 
उपस्कार टोॉका--अनुमानमाह-प्रत्यक्षपुर्वे सिति । प्रत्यक्षपुर्व॑ त्रिविधं त्रिकाल 
च अनुसानमिति शेष: प्रत्यक्ष पूर्व यस्य तत्प्रत्यक्षपूर्वभ । लिड्भलिड्विनोः सम्बन्ध- 
दर्शन लिज्भदर्शनमित्यनुमानस्थ प्रत्यक्षपूर्वत्वम्‌ तथा च॒ केनचित्‌ क्वचित्‌ सम्बद्ध 
वह्तिधूमौ दृष्टी । ततः से पर्वते धूम दृष्ट्वा वह्तिमनसिनोति । त्रिविधमिति-- 
इववत्‌ हॉषबत्‌ सामान्यतोदृष्ट चेति जिविधम्‌ । तदुक्तमक्षप।देन--अथ 
तत्युवेंक त्रिविधमनुमानं पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्द च।” (न्या० द० 
११५ ) । तत्यूबंक॑ प्रत्यक्षपूर्वंकम । यत्र कारणेन कार्यमनुसीयते तत्पूर्ववत्‌ । 
यथा मेघोन्नत्या वृष्टिरनुमीयते बीजाचच फलसू। यत्र कार्येगकारणमनुमीयते 
तत्‌शेषवत्‌ । यथा गर्भदशंनात्‌. सैथुनस्थानुमानस्‌ ।  फलाहा बीजस्य । 
_सासान्यतो दुष्ट कार्यकारणभिन्नलिड्धकम्‌ । यथा--धूमात्‌ वह्नेरनुमानम्‌ । 
त्रिकाकमिति अतीतानागतवर्तमानविषयं । अनुमानेन त्रिकालयुक्ता अर्था: गृह्मन्ते । 
प्रत्यक्ष तु॒ वर्तेमानविषयं । उदाहरणान्याह--निगृढ़:--अद्श्यमान:--वह्िः 





१-- ने चास्य सृक्ष्मव्यवहितविप्रक्ृष्टस्य वस्तुनों छोकप्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌ । 
-“व्यासभाष्य 
२--योगजो द्विविध: प्रोक्‍्तो युकतयुञझ्जानभेदतः । 
युकतस्म सर्वथा भानं चिन्तासह क्तोष्परः:॥ 


प्रमाण-विज्ञान श५्५्‌ 


वतेमानधूमेन धूमदशनात्‌ अनुसीयते ।  निगृढ मैथुन अतीत गर्भेदशेनात 
अनुमीयते । बुधः बृद्धिमन्तः इहेव बीजात्‌ सदृश कारणानुरूपं फर्लू जात॑ दृष्ट्वा 
इह बीजफलयो: कार्यकारणरूक्षणां व्याप्ति गृहीत्वा बीजात-अनागतं भविष्यत्‌ 
सदृद्यं फलं-एवं अनुमानेन व्यवस्यन्ति-अवधारयन्ति । अनेन-अनुमानस्य भत्यक्ष- 
पूर्वत्व॑ अैविध्यं त्रेकाल्य व दशितम्‌ । ८ ८ ८ »८ विज्ञाते--अर्थे कारणोपपत्ति- 
दर्शनात्‌ अविज्ञातेषपि तदवधारणं युक्ति:॥ उकतें च-- बुद्धि: पश्यति या भावान्‌ 
बहुकारणयोगजान्‌ । युक्तिस्त्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गं: साध्यते यया 0 इंति॥। 
(च० सृ० ११) सा च॒ व्याप्तिख्या । तदुक्तमक्षपादेन--“अविज्ञाततस्तवेश्थें 
कारणोपपत्तितस्तत्वज्ञानार्थमहस्तकः ४? (न्‍्या० <० ११४४०) युकत्यवेक्ष- 
स्तकः, युक्‍कत्या कार्यकारणभावोपपत्या अविज्ञातस्थाप्यर्थस्य विज्ञार्न । यथा- 
महानसादों वह्कचिधमों एकत्र दृष्ट्वा केनचित्‌ तथोः कार्यकारणभावः गृहीतः 
पहचात्‌ सः पर्वले धूर्म दृष्ट्वा वक्तिधूसयो: कार्यकारणभावोपपत्या अदुृष्टसपि 
वलह्नि अवबुध्यते । तत्‌ ज्ञानं--अनुमानम्‌ । » »< » »< 

गंगाधरः--अथ प्रत्यक्षानन्तर्यादुद्िष्टं अनुसानं लक्ष्यते--प्रत्यक्षपुर्वसित्यावि । 
सानसे प्रत्यक्षे ज्ञाने यत्तु मानसंज्ञानंप्रमाणं तदूपदेष्टमनुमानमाह--प्रत्यक्ष- 
पूर्वेंसिति-प्रत्यक्ष॑ पूर्व यस्य तत्प्रत्यक्षपु्वंभ । त्रिविर्ध कारण कार्येसामान्यतो- 
दृष्टस्‌ । त्रिका्ल भूत भवद्भविष्यच्च । चस्तु यत्र्‌ परोक्ष तदलनुप्रत्यक्षात्‌ 
यन्मीयते ज्ञायते तदनुमानस्‌। प्रत्यक्षपर्व॑सित्यनेन ख्यापितं यत्‌ यस्य कारणं 
पस्य च कार्यस्य यत्‌ कारणं यस्य च सामान्य यत्र तयोस्तयो: सम्बन्धयोनियत- 
सम्बन्धस्य प्रत्यक्षेण ज्ञानं लिड्ल्‍ाज्ञानं तयोः, परोक्षस्य लिझड्भस्मृतिक्च परोक्षस्प 
ज्ञाने हेतुरिति ज्ञापयिष्यते, त्रिविधं रोगविशेषविज्ञानीये रोगभिषगर्जितीये क् 
विमाने । अनुमान नास तर्को युक्‍त्यपेक्ष इति । युक्तिइच अञ्ञातः परे वक्ष्यते 
-- बुद्धि: पश्यति या भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌। युक्तिस्त्रिकला सा ज्ञेया 
त्रिवर्गः साध्यते यया ४ इति । तेनात्र प्रत्यक्षपद प्रत्यक्षादिव्यवसायात्मक 
ज्ञानरूपप्रमाणोपलक्षितम्‌ । अप्रत्यक्षाणां उपलब्धिकारणं लिड्धं पह*चविध 
हेतुपूर्वरूपरूपोपदायसम्पाप्तिभेदेन भवति । तत्‌ पंचविध॑ लिड्लिड्िनो: 
सम्बन्धज्ञानं प्रत्यक्षादिश्रमाणं पूर्व यस्प तस्य तत्‌ पंचविधलिद्धुदशनादिना तल्लिज़ू- 
कत्वे न तस्यथ॒ च स्मृतितोश्प्रत्यक्षस्थ सनसा यजज्ञानमव्यभिचारि व्यवसाय! त्मक 
तदनुमानस्‌ । तत्‌ खल बहुकारणयोगेनोपपत्तितो यद्यथा तत्तथा प्रकादा- 
नानतरनिशचयरूपम्‌ । तेन हि गुणतों दोषतो वा निश्चित्य हातुसुपादातुस- 
पेक्षितूं वा वाह््मनः दारोरकर्मभिव्येबस्यति । सम्बन्धरच लिज्ूर्नलिज्िनों: 
कार्यकारणभावः संयोग: समवायश्च । तत्‌ सम्बन्धज्ञानं च प्रसाणावयदे: 
प्रत्यक्षादर्यतमेकानेकभंवति । लिड्भलिड्धिनोइचेष: सम्बन्ध: उभयोरेकतररुय 
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वा नियतधर्म साहित्य व्याप्तिर्व्यते । स चासक्ृतृप्रत्यक्षादिता निश्चियते ने 
सक्ृत्प्रत्यक्षादिता । तथा चर कियदुदाहरति वह्तलिनिगढ़ो ध्मेनेत्यादि । अतीत . 
कार्येण कारणमेब व्यवस्थनत्ति यथा निगूढ़ी वह्लिर्धमेनानुमीयते कुत्रचिदरग्निः 
संवृतो वर्तत इति। यस्तु खल पूर्व॑दृष्ठवान्‌ धूमो जायते आईेन्धनजवछ्लित एव 
तान्‍्यस्मात्‌ । ततो वह्लिध्मयोनियतं धमस्य धर्मेस्थ वह्धचौं धर्मिणि साहित्य॑ 
ज्ञायते । जन्यजनकभावः सम्बन्ध: । अन्न युक्ति:--त धूम आद्रेन्थनज 
वह्निमन्तरेण सम्भवति । यत्र कुत्नचित्‌ धूमो यदि वर्तते तथा तेनेव ध्मेन तज्जनको 
वल्लिरतुमीयते । गृहान्तरे यथ आद्रेन्धनजोवह्लिस्तस्मादुत्तिष्ठन्‌ धूम आकादे 
गृहान्तरे वा यद्व्तते तथोव॑ल्धिधूमयोंविभागवतों न संयोग: सम्बन्ध: । किन्तु 
तेन ध्मेनानुमीयते वर्तते कुअचिदस्थ धुमस्थ जनको निगढ़ो वह्तिरिति, इति कार्येण 
कारणस्य वर्तेमानस्यथानुमानम्‌, एक्सेवान्यत्‌ सर्दे बोध्यम्‌ । यथा देहेन्द्रियमनः 
सन्‍्तापेन ज्वरो वर्तमानो5नुसीयते, ज्वरस्य रूप॑ देहेन्द्रियमनःसंताष इत्याप्तोपदेशेन 
ज्वरस्य धर्मिणो धर्मस्य तत्‌ संतापस्य नियतसाहित्यं येन ज्ञातमसकृत्‌ु, स यदा 
देहादिसन्तापं स्पर्शनेन जानाति तदा ज्वरसनुसिनोति । स॒ एवं ज्वरो यदि गढ़- 
लिख़ो बवर्तते रोगान्तरतया वा संक्षीयते तदा ज्वरप्रशमनरौषधान्नविहारेः प्रयुक्ते- 
स्तस्य व्याधेरुपशयतो ह्ासेन ज्ञातेन ज्वरोष्नुमीयते । अनुपशयतो बुद्धया 
अनुमीयते रोगान्तरमिति नाय॑ ज्वर इति। » »<८ » »< इति कार्येण वर्तेमानस्य 
कारणस्यानुमानमुदाह॒त्यातीतस्यकारणस्थ._ कार्येणानुमानमुदाहरति । मैथुन 
गर्भदशेनात्‌ इत्यादि । अतीत मैथुन गर्भदर्शनाद्‌ अनुभीयते । एब्मेतत्प्रकारेणा 
तीतंकारणं कार्येणानुमीय. ब॒ुधा व्यवस्यन्ति । अब्रेयं युक्तिरपेक्षते । यः 
खल आप्तोपदेशेन ज्ञातवानेवमदुष्टशुऋपुरुषेणादुष्टशोणितगर्भाशयया ऋतु:स्नातय! 
सह ॒संवसेत्‌ तस्य पुत्रादिकारणदिष्टाधिष्ठितशुक्र तस्था गर्भाशयगतादुष्टारंबेन 
संसृष्ट पाजचभोतिक॑ परलोकादबक्रामति बीजधर्माजीवात्मा । तदा तत्‌ पञुच- 
महाभूतानामात्मनशच संयोगात्‌ गर्भसंभवःस्थादिति । स खल नार्या गर्भदर्शना- 
देवमू्‌हतिपञ>चमहाभूतान्यात्माचेतिषड्धातुसंयोगात्‌ गर्भेसेभवः।. षडधातु- 
संयोगाइच स्त्रिया: पुंसबचात्तंवशुकरसंयोगमन्तरेण न भवति ॥ तयोः संयोगदच 
नते मेथुनाद्‌ भवति इति युक्तितः पुंसाउस्या मैथुनमनुमिनोत्यतीतमिति युक्‍त्य- 
पेक्षस्तक: । इहापि गर्भभेथुनयो: कार्यकारणभावः: संबन्धो नियतधर्म साहित्य- 
मुभयो: क्वचित्‌ एकतरस्य क्वचित्‌ । » »८ »»९ । अथ कारणेन भविष्यतः 
कार्यस्पानूमानमुदाहरति--एवमित्यादि । बीजातफलसनागतसिति । अनागतं 
भविष्यत्फर्ल बीजादनुमानाय व्यवस्थन्तीति योजना । तत्न युक्तितः--क्षेत्रकर्षणं 
जलमसुतुवर्षादिबीजड्चेति चतुष्कसंयोगात्‌ फलमस्य हास्य भविष्यति। यदिदं 
कृष्टायांभूमो बोज बपति तद्ृर्षणादिजल चेल्लभेत, तदांकुरं॑ जनयिष्यत्यथ- 


प्रसभाण-विज्ञान ु १७ 


वढ्धिष्यति, न चेज्जलं रूभेत्‌ शोषमापद्यते--इति युक्‍त्या तकेयति। यदि शोष॑ 
नापत्स्यते जले लब्ध्वा वर्धते तदा शरदादो काले फरलिष्यतीति युक्त्यपेक्षस्त- 
कॉष्च्रानमानस्‌ । एकसेव व्याधितस्थ तस्य निदानदर्शनात्‌ स स रोगो भविष्य- 
लीति अनुमीयते। »८ »८ »८ 2८ एवं सर्वत्रकारणेन भविष्यत्कार्यस्यानुसानं स्यात्‌ । 
तत्र सामान्यतों दुष्ट च भूत भवद्‌ भविष्यण्च कार्यमनुमीयते तदुद्गहरति। 
दृष्ट्वा बीजात्‌ फर्ूंजातमिहैव सदृर्श बुधा व्यवस्यन्तीति योजना । आम्र- 
बीजादुप्ताद यत्‌ फू जात॑ तत्तदाखबीजसदूदं दृष्ट्वा बुधा व्यवस्यन्ति-- 
यादुश बीज॑ तादृशं॑ फर्ल॑ भवति, भूत, भविष्यति च॒ इत्येबमनुमाय यत्‌ 
फलमिप्सति तद्बीजं वपति इत्पेवं व्यवस्यन्ति | बीजसदशें फल नान्यस्मादबीजा- 
दन्यफलूमिति युक्तिः ॥। 

चक्रपा णि६---अनुमानरूपमाह--प्रत्यक्षेत्यादि । प्रत्यक्षग्रहर्ण व्याप्तिग्राहुक- 
प्रभाणोपलक्षणाें, तेन प्रत्यक्षप्वेसिति व्याप्तिग्राहकप्रसाणपुर्वंस । त्रिविध- 
सित्यनुसानत्रेविध्यं दर्शबति, तेन, कार्यातू कारणानुमानं यथा--गर्भदशेनान्सेथुना- 
नुमानं, तथा कारणात्‌ कार्यानुसानं, यथा--बीजात्‌ सहकारिकारणान्तर- 
युक्‍्तात्‌ फलानुमानं, तथा अकार्यकारणभूतानाञउच सामान्यतो दर्शेनादनुसान 
यया-धूमाह्तंमानलक्षणसम्बन्धादरन्यनुमानम्‌, एतत्‌ जिविधमनुमान गृहीतं भवतिं ; 
त्रिकालमित्यनेन त्रिकालविषयत्वमनुमानस्थ दर्शयति; अनुमीयते इत्यत्र येन 
तदनुमानस्‌' इति वाक्यशेष; तेन, व्याप्तिग्रहणादनु-अनन्तरं सीयते सम्यक्‌ 
निशचीयते परीक्षार्थे पेन तदतुमानम्‌ । व्याप्तिस्मरणसहायलिज्धादहॉनमित्यर्थ: । 
त्रिविधमिति यदुक्‍त तस्योदाहरणं दर्शयति--वल्ल्िरित्यादि । एतच्च व्याकृतमेव । 
निगढ़ी अदृश्यमानः; एवं व्यवस्यन्त्यतीतमिति व्यवच्छेद: । बीजादिति सहकारि- 
कारणान्तरजलकर्षणादिथुक्तात्‌ इति बोद्धव्यम्‌ । अनागतं फल सदुशं व्यवस्यन्तीति 
सम्बन्ध:। दृष्ट्वा बीजात्‌ फल जात॑ इत्यनेन बीजफलयोः कार्यकारणलूक्षणां 
व्याप्ति दरशयति। यद्यपि चकारणं कार्य व्यभिचरति, यतः नावध्यं बीजसद्भावे 
फर्ल॑ भवति, तथापि सहकारिकारणान्तरयुक्‍त॑ बीज फले न व्यभिचरति 
इत्यभिप्रायो बोद्धव्य, कारणसामग्री च कार्य न व्यभिचरत्पेव ॥। 

“अनमान द्विधा, स्वार्थ परार्थल्च ।” तत्र स्वार्थ त्रिरूपाल्लिड्भाद्वदनमेये 
शान तदनुमानम्‌। प्रमाण फल व्यवस्थाउन्नापि प्रत्यक्षवत्र ।” (न्या० वि०) 


अनमान के लक्षण 


भावार्थ-- अनु' का अथ्थ है पश्चात्‌ और मान' का अर्थ है ज्ञान करना अर्थात्‌ 

लिज्ध को देखकर उसके सम्बन्धी लिज्भी का दोषरहित (अव्यभिचारी) ज्ञान 

जिसके द्वारा किया जाय उसे अनुसान-प्रमाण कहते हैं। जेसे-- किसी स्थान 
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में प्रनष्ट शल्य का ज्ञान उसके लक्षण (लिज्भ ) पाक तथा ऊष्मा से, अर्थात्‌ संदिग्ध 
स्थान पर “बन्दत, घुत प्रलेप के क्रमशः शुष्क तथा पिघलने से करना” अनुमान 
ज्ञान है, (डल्हण)। “थयुक्‍ति सापेक्ष तके को अनुमान कहते हैं” (चरक) । 
विज्ञात अर्थ में कारण और उपपत्ति को देखकर अविज्ञात अथ में भी उसका अव- 
धारण युक्ति' कहलाता है (उपस्कार टीका) । अविज्ञात तत्त्व के अर्थे 
में कारण और उपपत्ति से तत्त्वज्ञान के लिए जो ऊहा' होती है, उसे तक कहते 
है. (उपस्कार टीका) । युक्ति सापेक्ष तर्क अर्थात्‌ युक्ति के द्वारा कार्यकारण- 
भावोपपत्ति से अविज्ञात अर्थ का ज्ञान करना, जैसे चौका (महानस ) घर में वह्नि 
और धूम को एक साथ देखकर उनमें कार्यकारण भाव का ग्रहण कर, किसी पर्वत 
पर धूम को देखकर वलज्लि और धूम के कार्यकारणभावोपपत्ति से अदृष्ट वह्नि का 
ज्ञान प्राप्त करना ऐसा ज्ञान अनुमान कहलाता है (चरक उपस्कार टीका) । 
यह अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक तीन प्रकार का तीनों काह में होनेवाला होता है। 
लिज्ु के दर्शन से लिज्भी का ज्ञान होना अनुमान के प्रत्यक्षपूर्वेकत्व को प्रमाणित 
कर देता है। अनुमान तीन प्रकार का होता है (१) पूर्बंबतूु, (२) शेषबत्‌ 
और (३) सामास्यतों दृष्ट। जहाँ कारण से कार्य का अनुमान किया 
जाय वहाँ पूर्ववत्‌' अनुमान होता है। जैसे--बीज से फल का अनुमान । 
जहाँ कार्य से कारण का अनुमान किया जाय वहाँ शेषवत्‌ अनुमान होता है, जैसे- 
गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान तथा फल को देखकर बीज का अनुमान | कार्य 
और कारण दोनों से भिन्न अनुमान को सामान्यतो दुष्ट' कहते हैँ, जैसे--धूम से 
वह्लि का अनुमान । त्रिकारू का अर्थ है तीनों--भतीत, अनागत ओर वर्तमान 
काल का अनुमान्र, जैसे-निगृढ़--अदृश्यमान वर्तेमानवक्षि' का अनुमान धूम को 
देखकर करना, तथा निगृढ़ अतीत मैथुन का अनुमान गर्भ को देखकर करना । 
इसी प्रकार ब्‌ द्धिमान्‌ लोग बीज के सदृश ही फल को देखकर और यह समझकर 
कि कारण-बीज के अनुरूप ही कार्य-फल होता है; बीज और फल में कार्य-कारण- 
लक्षण वाली व्याप्ति का ग्रहण कर बीज से अनागतफरढ का अनुमान 
कर लेते हैं। 
वक्‍तव्य-- अनुसितिकरणसन्‌मान्म्‌ । (तकंसंग्रह:) । “मितेन छिड्ठे- : 
नार्थस्थ पद्चान्मानसनुसानस्‌”  (वात्स्थायनः) । “तिल्लिज्िलिज़ूपूर्वकम” 
(न्यायवातिकः) । 
अनुमिति का करण (साधकतम कारण) अनुमान है। परामझ्श से उत्पन्न 
हआ ज्ञान अनुमिति' है। व्याप्ति सहित पक्षधर्मता का ज्ञान परामश” है। 
“यह ज्ञान कि इस पर्वत पर इस प्रकार का धरुआँ दिखाई देता है जो अग्नि 
प्य (साथ मौजूद रहने वाला) है। इससे उत्पन्न हुआ यह ज्ञान कि पर्वत 
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पर आग है--अनुमिति है। किसी लिझ्ग के ज्ञान से उस लिज्ध के धारण करवे 
वाली वस्तु (छिज्भी) का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है। जैसे-- 
पर्वत के शिखर से निकलने वाली धूम-रेखा को देखकर उस पवेत में अग्नि की 
सत्ता का ज्ञानकर यह कहना कि पर्वत वह्लिमान है; अनुमान-प्रमाण के द्वारा 
सिद्ध होता है। 'पव॑तोड्यं वह्चिमान्‌ धूमात्‌ ।” व्याप्ति का स्मरण अनुमान 
के लिये परमावश्यक साधन है। 
द व्याप्ति--जहाँ-जहाँ धुआँ है, वहाँ-बहाँ अग्नि है, इस प्रकार के साहचर्य 
(साथ-साथ रहने के) नियम का नाम व्याप्ति' है। रसोई घर में धूम और 
अग्नि के साहचर्य का अनुमव (ज्ञान) हुआ है, अतः इसके बलूपर पर्वेत पर धूम 
देखकर वह्चि का अनुमान किया जाता है। “पवेतोथ्यं वक्तिमान्‌ धूमात्‌” इस 
वाक्य के कहने से पर्वत--पक्ष, वह्विमानू--साध्य और धृमात्‌ू--हेतु की उपलब्धि 
होती है। अन्नभट्ट ने पक्ष उसे बतलाया है, जिसमें साध्य की स्थिति संदिग्ध है । 
“संदिग्धसाध्यवान्‌ पक्ष: । यदि साध्य की सत्ता का निश्चय हमें पूर्व से ही 
प्राप्त हो तो उसके विषय में अनुमान की आवश्यकता ही नहीं | परन्तु नव्य 
नैयायिक लोग संदिग्ध-साध्यवत्ता' को पक्षता का लक्षण नहीं स्वीकार करते। 
उनकी राय में वस्तु का पूर्वशञान अनुमान का बाधक नहीं हो सकता, यदि उस 
वस्तु को सिद्ध करने की अभिलाषा (सिसाधयिषा)' अनुमन्ता में विद्यमान हो । 
अतः सिसाधयिषा की सत्ता पक्षता का प्रधान लक्षण हुआ। जिस वस्तु को सिद्ध 
करना हो उसे साध्य” और जिसके द्वारा सिद्ध किया जाय उसे हेतु' कहते हैं। 
साध्य का दूसरा नाम व्यापक और हेतु का व्याप्य, साधन तथा लिड्ड है। 
पक्षधर्मता--व्याप्य (जिस वस्तु के साथ कोई दृसरी वस्तु सदा ही रहती 
हो उस) का पर्वत आदि किसी स्थान पर वतेमान होना पक्षधर्मंता' कहलाता है। 
अनुमान के भेद--अनुमान दो प्रकार का होता है (१) स्वार्थानुमान और 
(२) परार्थानुमान । क्‍ 
स्वार्थानूमान--अपनी अनुमिति' का हेतु स्वार्थानुमान है । जैसे--कोई 
मनृष्य चौके (महानस घर) आदि में बार-बार धुएँऔर अग्नि को साथ-साथ 
देखकर इस निरचय पर पहुँचकर कि जहाँ-जहाँ धुआँ है, वहाँ-वहाँ अग्नि भी है--- 


१-- सिसाधयिषया शून्या सिद्धियेत्र न तिष्ठति स पक्ष: 
_ मुक्ताबली अ० ७० 
 २-- परामशैजन्यं ज्ञानमनूमिति:”। व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं 
परामर्श: । यथा वह्रिव्याप्यधूमवानयं पर्वेत इति ज्ञान । यत्र यत्र धमस्तत्रार्ति- 


रिति साहचर्यनियमों व्याप्तिः | “व्याप्यस्थ परववेतादिवृत्तित्व॑ पक्षधर्मता । 
--तकसंग्रह 
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“एक पवत के समीप पहुँचकर वहाँ पर धुआँ उठता देखकर उस व्याप्ति को याद 
करे, उस स्मरण के कारण उसे यह ज्ञान हो जाय कि वहाँ पर आग है, इसका 
नाम लिझ़ु-परामर्श” है। इस लिज्भ-परामश से ही यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि 
पर्वत पर आग है। इसका नाम स्वार्थानुमान! है और यह्‌ अपने समझने के 
लिए होता है । 

परार्थानुआान--जब कि अपने आप धुएँ से अग्नि का अनुमान करके कोई 
आदमी दूसरे को समझाने के लिए निम्न पाँच अवयवों का प्रयोग करता है, उसको 
परार्थानुमान कहते हैं। जैसे--पर्वत पर आग है, क्‍योंकि वहाँ पर धूम है। 
जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ आग है। जैसे कि चौके में। यहाँ पर भी ऐसा ही 
होना चाहिए इसलिए यहाँ पर भी आग है। लिज् के इस प्रकार के प्रतिपादन 
से दूसरा व्यक्ति भी पर्वेत पर आग होने का अनुमान करता है। 

पञचावयब-- (१) प्रतिज्ञा, (२) हेतु, (३) उदाहरण, (४) उपनय और 
(५) निगमन ये पाँच अवयव हैँ । पर्वत पर आग है यह प्रतिज्ञा' है, वहाँ पर 
धुआँ होने की वजह से--यह हेतु है। जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ आग है 
जैसे--चौका में--यह उदाहरण' है। यहाँ भी वैसी ही हालत है--यह 
'उपनय' है। इसलिये यहाँ पर आग है--यह “निगमन' है। 

वात्स्यायन ने निम्न पाँच अवयवों का उल्लेख किया है--(१) जिज्ञासा, 
(२) संशय, (३) शक्यप्राप्ति, (४) प्रयोजन और (५) संशयव्युदास । भाष्यकार 
के मत से इनकी विशेष आवश्यकता नहीं होती । पूर्वोक्त पज्चावयवों द्वारा 
परार्थानुमान ([2८०70750:8४ए०.. ं्रश्षषग०८४. 0: $0श68752) का पूर्ण 
ज्ञान (नैयायिकों के मत से) हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि इनसे 
स्पष्टीकरण बहुत अच्छा हो जाता है और किसी प्रकार का सन्‍्देह उस व्यक्ति के 
मन में जिसको समझाया जाता, नहीं रह जाता है। परन्तु ताकिकों का विचार 
है कि उपरोक्त अवयवों की संख्या घटाई जा सकती है। क्‍योंकि प्रतिज्ञा 
(थाष्प्ातंध्ां00) और निगमन ((०ाटफप्श्नं००) में कोई वास्तविक 
भेद नहीं है। यहाँ एक ही बात को दुहराया जाता है। उपनय (श्कृए०४- 
धणय 67 ४6 इव्ाढाढ ४णॉ८ ४0 ४7९ एक४८एॉ४८ ८६४८ ) और हेतु 
(0८४४०४) का पार्थक्य भी कोई अर्थ नहीं रखता, जब कि व्याप्ति 
( 0८४८:७॥६४४०४) का ग्रहण हो जाता है । इस प्रकार हमारे सामने 
तीन अंवयव (728: ० 89॥087%£) प्रतिज्ञा, हेतु और व्याप्ति वाक्य 
रह जाते हैं। निगमन का प्रतिज्ञा में तथा उपनय और उदाहरण का व्याप्ति 
में अन्तर्भाव हो जाता है। अतः परवर्ती नैयायिकों के अन्दर उक्त तीन अवयवों 
से ही अनुमान को सिद्ध करने की प्रवृत्ति हो गई प्रतीत होती है। इन 
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तीन--प्रतिन्ना, हेतु और व्याप्ति या उदाहरण को ही वे परार्थानुमान की सिद्धि 
के लिये पर्याप्त समझते हैँ । ये तीन अवयव पादचात्य ताकिकों के 'कन्कलुजन' 
((०7८०४०४ ), माइनर प्रेमिस (7४४70: ]0:677756 ) और भेजर-प्रेमिस' 
()9]०८४ 2?/०:४56) से मिलते हैं। इनमें केवल पंक्तीकरण में भेद प्रतीत होता 
है। भारतीय तकंशास्त्र में पहले प्रतिज्ञा, बाद में हेतु और उसके बाद उदाहरण 
ऐसा क्रम आता है। पाइचात्य तकंशास्त्र में पहले मेजर प्रेमिस' जो व्याप्ति के 
समान है, बाद में 'माइनर प्रेमिस' जो हेतु से साम्य रखता है और अच्त में 
'कन्क्‍्ल॒जन' जो प्रतिज्ञा के समान है ऐसा क्रम होता है। पाइचात्य तके- 
शास्त्र में उक्त तीनों अवयवों की व्यावहारिक विचार में आवश्यकता सर्वदा नहीं 
होती । साधारणतः उनमें कोई एक उपेक्षित होता है । जब कभी किसी 
वस्तु-स्थिति के निर्णय में विशेष छानबीन करने को होता है, तभी तीनों की 
आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा नहीं । भारतीय विचारकों में भी वेदान्ती, 
मीमांसक, बौद्ध तथा जैन विचारक व्यवहार में दो ही अवयवों को पर्याप्त 
समझते है । जैसे--प्रतिज्ञा और हेतु ॥ उनका कहना है कि हेतु के अन्दर 
सभी अनुमान के अवयव आ जाते हैं। किसी विशेष स्पष्टीकरण के छिए वे 
व्याप्ति से काम लेने का आदेश करते हैं। 

लिड्भपरामर्श--स्वार्थ-अनुसिति और परार्थ-अनुमिति दोनों में ही छिज् 
परामर्श कारण हैं। इसलिये लिज़ु-परामर्श ही का नाम अनुमान है। छिझ्ज 
तीन प्रकार के होते है--(१) अन्वयव्यतिरेकी, (२) केवलान्वयी और 
(३) केवलव्यतिरेकी । 

(१) अन्वयव्यतिरेकी--पह लिज्भ उसे कहते हैँ; जिसके साथ अच्वय 
और व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति हो । जैसे--जहाँ पर आग होगी वहाँ 
पर घ॒आँ भी होगा और जहाँ पर धुआँ होगा वहाँ पर आग भी होगी । जैसे-- 
चौका घर में--यह अन्वयव्याप्ति है। जहाँ आग नहीं है वहाँ घुआँ भी नहीं 
होगा, जैसे जलाशय में--यह व्यतिरेकव्याप्ति है। 

(२) केवलान्वयी --जिस लिड्भो के साथ केवल अन्वय व्याप्ति हो वह 
केवलान्वयी लिज्र॒ कहलाता है। जैसे--घट' अभिधेय है, क्योंकि वह प्रमेय है। 
जैसे--पट । यहाँ पर (केवल वह अन्वय व्याप्ति ही है कि जो प्रमेय है वह 
अभिधेय है) व्यतिरेक व्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जितने पदार्थ हैं, वे सब 
प्रमेय और अभिधेय दोनों ही हैं। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं; जो प्रमेय 
अथवा अभिषेय न हो । 


१-- अन्वयेन व्यतिरेकेण व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकी । --तंकंसंग्रह 
२-- अन्वयमात्र व्याप्तिक केवलान्वयी  । --तर्कसंग्रह 
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(३) केवलव्यतिरेकी--जिस लिड्ध के साथ केवल व्यतिरेक व्याप्ति 
ही हो (अन्वय व्याप्ति न हो) उसका नाम केवलव्यतिरेकी लिज्भ है। जैसे 
पृथ्वी अन्यतत्त्वों (जलादि) से भिन्न है क्योंकि इसका गुण गत्ध है। जो अन्‍्यों से 
भिन्न नहीं वह गन्बवाला भी नहीं होगा, जैसे--जछू । यहाँ इस प्रकार की अन्वय 
व्याप्ति कि जो गन्धवाला है वह अन्य तत्त्वों से भिन्न है, नहीं मिल सकती, क्योंकि 
पृथ्वी के अतिरिक्त और कोई इस व्याप्ति का उदाहरण नहीं है। केवल पृ थ्वी- 
तत्व ही ऐसा है जिसका गुण गन्ध है। द 

अनुमान के भेद--त्यायसूत्र में अनुमान तीन प्रकार का कहा गया है-- 
(१) पूर्वबत, (२) शेषवत्‌ और (३) सामान्यतोदृष्ठ । इनमें कारण से 
कार्य का अनुमान करना पूर्ववंत्‌ और कार्य से कारण का अनुमान करना शेषवत्‌ 
कहलाता है। कार्य और कारण दोनों से भिन्न सामान्य दर्शन से अनुमान करना 
सामान्यतोदृष्ट है। अनुमान के इन लक्षणों के विषय में न्यायसृत्र के टीका- 
कारों में गहरा मतभेद है। पूर्व तथा शेष मीमांसा के पारिभाषिक शब्द हूँ 
अतः यह अनुमान-मभेद मीमांसकों की कल्पना प्रतीत होती है। नैयायिकों ने इसे 
ग्रहण कर इनके मुख्य अर्थ में परिवर्तन किया है। मीमांसा में पूर्व का प्रयोग 
प्रधान तथा शेष' का प्रयोग अंग के छिए किया जाता है। पर नैयायिकों ने 
प्रधान तथा अंग के सम्बन्ध को कारण तथा काय॑ पर अवलूम्बित किया है । 

दूसरी व्याख्या--अन्वय मुख से प्रवुत्त होनेवाला अनुमान पूर्वेवत” और 
व्यतिरेक मुख से प्रवत्त होनेवाला शेषवत्‌' कहलाता है। यथा--धूमज्ञान से अग्नि 
का अनुमान पहले का उदाहरण है। शेष का अर्थ होता है अवशिष्ट होनेवाला 
अतः “परिशेष्यात्‌” अनुमान करने पर दशेषवत्‌ माता जाता है। उदाहरणार्थ-- 
'शब्द' के स्वरूप का निर्धारण करते समय सत्‌ तथा अनित्य होने के कारण यह 
जाना जाता है कि शब्द सामान्य, विशेष और समवाय से पृथक्‌ द्रव्य-गुण-कर्म के 
ही अन्तर्गत आ सकता है। इन तीनों की अन्तर्भुक्तता पर विचार करने से यही ज्ञान 
होता है कि शब्द एक ब्रव्याश्रित होने के कारण द्रव्य से पृथक्‌ तथा शब्दान्तरः 
का हेतु होने से कर्म से भी पृथक्‌ है। अतः शब्द परिशेष से गुणरूप ही हो 
सकता है। सामान्यतो दृष्ट वहाँ होता है जहाँ वस्तुविशेष की सत्ता का अनुभव 
तने होकर उसके सामान्यरूप का ही परिचय प्राप्त हो। यथा--इन्द्रियों की 
सत्ता का अनुमान। कार्य को देखकर कारण का अनुमान तर्कानुकूल होता है।. 
लेखन कार्य को देखकर तत्साधनभूत लेखनी का अनुमान करना उचित ही है। 


१-- व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकी ।.. --तकंसंग्रह 
२-४ 7४०४ [(पूर्ववब॒तू), 2 9०४व्टॉं०्स (शेषवत्‌ ), 0०ऋाछयाए 
(सामान्यतोदृष्ट ) । 
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इसी दृष्टान्त के आधार पर वस्तुग्रहणरूप फल के लिए तत्साधनभूत इन्द्रियों की 
सत्ता का अनुमान किया जाता है। चक्षुरिन्द्रिय के अभाव में रूप का ग्रहण 
कथमपि सम्पन्न नहीं हो सकता । यह सामान्यतोदृष्ट का उदाहरण है, 
क्योंकि यहाँ इन्द्रियविशेष की सत्ता न देखकर तत्सामान्यकारणत्त्वमात्र का ही 
अवलम्बन हमारे लिये साध्य है। (न्यायवातिक ) | 


प्राच्य-पाइ्चात्य विचार-समन्वय 


पाइ्चात्य तकं-श्ास्त्र में डिडक्टिव' (0०07८४४८) अर्थात्‌ व्यापक से व्याप्य 
का तक और इन्डक्टिव' (7747०८४४०८) अर्थात्‌ उदाहरण द्वारा तकंभेद करके 
तक दो प्रकार का माना गया है। भारतीय न्याय-शास्त्र में इन दोनों का प्रशंस- 
. नीय समन्वय मिलता है। व्याप्य और व्यापक के नियत सम्बन्ध पर ही अनुमान 
की पूरी इमारत खड़ी है। इसी व्याप्ति की सूचना उदाहरणवाक्य (अवयव) 
की विशेषता है। चतुर्थवाक्य (अवयब) उपनय' या परामर्श” की उपपत्ति 
इसकी खास विशेषता है। बिना परामझशे के अनुमान नहीं हो सकता । अनु- 
मान के लिये व्याप्ति ज्ञान' की ही आवश्यकता नहीं, प्रत्युत उस व्याप्ति विशेष 
हेतु कापक्ष में रहना भी आवश्यक है। अतः व्याप्य हेतु का पक्ष धर्म होता परा- 
मर्श माना जाता है। केवछ घूमवान होने से पर्वत की अग्निमत्ता की अनुमिति 
नहीं हो सकती, जबतक घूम और अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान न हो। निगमन 
हेतु द्वारा सिद्ध प्रतिज्ञा का उल्लेख करता है। जिसकी प्रतिज्ञा आरम्भ में की गई 
थी वही हेतु द्वारा सिद्ध कर दिया गया है; यही निगमन वाक्य (अवयव ) प्रदर्शित 
करता है। इस परार्थानुमान की यदि अरस्तु के तकंशास्त्र से (/४800७॥07- 
579087570) तुलना करें तो दोनों की विचारसरणि में स्पष्ट पार्थक्य दृष्टिगोचर 
होगा और भारतीय तकंश्ञास्त्र की विचारसरणि अधिक उपादेय प्रतीत होगी । 
इसकी व्यावहारिकता पर भी दृष्टिपात करने से पता चलता है कि भरस्तु की 
तकंविधि से वैसा सन्‍्तोष नहीं होता, जैसा भारतीय तकंविधि से होता है। 

स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का वास्तविक भेद भी यही है। परार्था- 
नुमान दूसरे को समझाने और संतोष देने के लिए ही होता है। स्वार्थानुमान 
केवल अपने लिए अर्थात्‌ अपने समझने और सन्‍्तोष के लिए होता है। तात्पये 
यह है कि जब किसी दूसरे को समझाना न हो, केवल अपने को ही सन्‍्तुष्ट करना 
हो तो यह कार्य स्वार्थानुमान द्वारा होता है। जब हमें अपने को दूसरे के सामने 
प्रमाणित कर उसे सन्तुष्ट करता पड़ता है, तो हमारे लिए सब से सुलभ उपाय 
_ परार्थानुमान होता है। परार्थानुमान की शैली तथा क्रम अरस्तु के साइलोजिज्म 
से अधिक स्वाभाविक प्रतीत होती है । 
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किसी वाद में पहले स्थापना की प्रतिज्ञा करना और पदचात्‌ उसे हेतु, उदा- 
हरण और उपनय से निगमन करना अधिक बुद्धिग्राद्म और सुबोध होता है। 
जबतक हमारी स्थापना न हो तबतक उनके हेतु आदि का निरचय अजीब-सा 
प्रतीत होता है और वहाँ स्वेदा हेत्वाभास (#9/॥8८०) होने की सम्भावना बनी 
रहती है। इसलिये किसी भी वाद-विवाद और कानूनी निर्णय में (7,८2० |पव8९- 
77०70 ) पहले स्थापना (77०००४४०४ ) की प्रतिज्ञा का उल्लेख होता है। उसकेः 
वाद दूसरा पद (अवयब) स्वाभाविक रूप से हेतु (8०७४४०४) का आता है । 
जब कभी आप कोई विचार प्रकट करते हैं और वह विचार तथ्यरूप से स्थापित 
नहीं हो जाता और जब तक उसके विषय में श्रोता के मन में शंका बनी रहती है, 
तब तक हेतुओं द्वारा उसका समर्थन युक्तियुक्त और आवश्यक होता है । यदि 
इतने पर ही श्रोता को सन्‍्तोष हो जाय तो आपका कथन यहीं समाप्त हो जाता 
है और यदि इस पर भी श्रोता के मन में शद्भा बनी ही रही, तो आपको उसे 
उदाहरणों द्वारा सन्तुष्ट करना पड़ता है। उदाहरणों के उल्लेख करने के साथ- 
साथ वक्ता, साधक और साध्य का भी सम्बन्ध समझाया जाता है, जिससे श्रोता के 
मन में किसी प्रकार के सन्देह का स्थान नहीं रह जाता और हेतु द्वारा प्रतिस्थापित 
प्रतिज्ञा को ठीक-ठीक समझ लेता है। यदि श्रोता इतनी बातों (अवयबों) से 
वस्तुस्थिति को समझ लेता है, तो यह कार्य यहीं समाप्त हो जाता है। परन्तु जब 
उसे इतने पर भी सन्‍्तोष नहीं होता, तो परामर्श! या 'उपनय' द्वारा उसे समझाना 
पड़ता है। जिसे हम पहले विचारों द्वारा समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, उसे 
व्यवहार द्वारा (97 »०7०7८४८०० ) समझाते हैं। | 

'उपनय के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि साधक और साध्य के समवाय 
संयोग का सम्बन्ध, जो परिचित तथा मान्य उदाहरणों द्वारा निर्देश किया गया 
है वह इस वत्तमान प्रतिज्ञा में भी लागू है। कभी-कभी इसे व्यक्त या स्पष्ट 
करना परमावश्यक हो जाता है। क्योंक्ि इसके द्वारा बिना किसी संकोच के निगमन 
अर्थात्‌ प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाती है। इसीलिये इसे इन सारी प्रक्रियाओं की 
आत्मा कहते है । अन्त में निगमन का कहना अर्थात्‌ यह कहना कि पूर्व प्रतिज्ञा की 
सत्यता में अब कोई सन्देह नहीं रह गया--आवद्यक है। इसे और स्पष्ट करने 
के लिये दोनों के क्रमों का उदाहरण देख सकते हैं । 

१--अरस्तु की तकंबिधि ( 4309500६6०।00 $ज909897 ) और 
२--परार्थातुमान का क्रम-- 

(क) सुकरात मरणशील है (प्रतिज्ञा) 


१०  प्ा८० ४6 2्गठए॥ (सभी मनुष्य मरणशीरल हैं) (£थ|०४ 


2767752 ) 
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(ख) क्योंकि वह मनुष्य है (हेतु) 
(ग) अतीत काल में सभी मनुष्य को मरणशील पाया गया है; जैसे थेल्स, 
जेनो इत्यादि (उदाहरण ) द 

(घ) सुकरात भी उसी प्रकार का मनुष्य है (उपनय ) 

(च) अतः सुकरात मरणशील है (निगमन ) 

ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हूँ । 

व्याप्ति--अन मान-प्रक्निया में व्याप्ति का स्थान अत्यन्त महत्त्व का हैं। इस- 
लिए भारतीय दाशेनिकों ने विशेषतः नैयायिकों ने व्याप्ति की आलोचना करने में 
इतनी कुशाग्रबुद्धि का परिचय दिया है कि वह दाशेनिक-जगत्‌ में एक आइचर्य- 
जनक व्यापार स्वीकार किया जाता है। व्याप्ति के लक्षण के विषय में पर्याप्त 
विवेचन नव्यन्याय के ग्रन्थों में किया गया है। हेतु (धूम) तथा साध्य (व्ि) 
के नियत साहचर्य सम्बन्ध को व्याप्ति' कहते हैं। दो वस्तुओं को एकत्र विद्यमान 
होने से ही उनमें व्याप्ति की कल्पना तबतक नहीं कर सकते जबतक हमें उनके 
नियम से सदा एकत्र रहने की सूचना न मिले । जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, इस 
साहचर्य की सत्ता हम नियत रूप से पाते हैं अतः धूम तथा वक्ष की व्याप्ति 
न्यायसंगत प्रतीत होती है, इसलिये व्याप्ति का प्राचीन ग्रन्थों में अविनाभावसंबंध' 
के नाम से उल्लेख है। अविनाभाव अर्थात्‌ जो वस्तु जिसके बिना न रह सके 
उसका सम्बन्ध है। धूम की सत्ता तभी है, जब वह्तलि के साथ उसकी सत्ता स्वीकार 
की जाती है। व्याप्ति, धूम तथा वह्नलि के साथ सम्पन्न होती है परन्तु वह्नि तथा 
धूम के साथ व्याप्ति कथमपि सिद्ध नहीं हो सकती । जैसे---अयो गोलकपिण्ड 
(अग्नि में छाल किया हुआ लोहे का गोला ) । द 

नेयायिक लोग व्याप्ति की प्रामाणिकता के विषय में वेदान्तियों के मत का 
अवलूम्बन करते हैँ । अनुभव की एकरूपता व्याप्ति की सत्यता सिद्ध कर 
सकती है। परन्तु अन्वय, व्यतिरेक, व्यभिचाराग्रह, उपाधिनिरास, तर्क और 
सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्ति इन साधनों के प्रयोग से ही व्याप्ति के तथ्य का यथार्थ 
परीक्षण किया जा सकता है। 

(१) अन्वय-- तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमन्बय:' । 

(२) व्यतिरेक-- तदभावे तदभावों व्यतिरेक:” । 

(३) व्यभिचाराग्रह--उक्त दोनों में किसी प्रकार का व्यभिचार न होना 
चाहिए। . 

१--$०८८०६८४ 48 & ४707 (सुकरात एक मनुष्य है) (7770£ [77०7४४8० ) . 

२--मॉह्गा०2 $62८४०७ 5 70%. (अतः सुकरात मरणशीरू है) 
(,070प५870/0, 
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(४) उपाधिनिरास--इतने साधनों के होते पर भी व्याप्ति की सिद्धि नहीं 
होती, जब तक उपाधि का निरास न हो । 

(५) तकं---अनुकूल तर्क॑पाँचवाँ सहायक साधन है। धूम तथा वक्ति 
की व्याप्ति के लिए तक की अनुकूछता है, कि यदि पर्वत में वह्नि न हो, तो 
धूम भी नहीं होगा । पर धूम की सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से निष्पन्न है अतः तक दोनों 
के साहचर्य का द्योतक है। इतने पर भी सन्देह के लिये स्थान है, पर अन्तिम 
साधन से उसका सर्वथा निरास हो जाता है। इतना तो निश्चित है कि समस्त 
मानवों के परीक्षण का अवसर हमें न मिल सकता है और न यह साध्य ही है. 
तथापि सामान्य छूक्षणा-्रत्यासत्ति के द्वारा हम मानवता तथा मरणशीछता के: 
पारस्परिक सम्बन्ध को सिद्ध मात कर समस्त मनुष्यों को मरणशील बनाने का 
अधिकारी हो सकते हैं। इस प्रकार इतने उपायों से प्रमाणित होने पर व्याप्ति की 
सत्यता मानने में कथमपि संकोच न होना चाहिए । 

597[0257 (अवयवघटित वाक्य न्याय) --पाइचात्य अनुमान में आकार- 
गत सत्यता की ही उपलरब्धि होती है। तात्त्विक सत्यता की आवश्यकता 
नहीं मानी जाती । परल्तु अनुमान में दोनों प्रकार की सत्यताओं का होना 
अनिवाय रहता है । पश्चिमीय ताकिक वाक्य तीन प्रकार के होते हैं (१) 
_ निरपेक्षय (८&८४०४८४), (२) काल्पनिक (सज़्ुण्णाध्संप्ण/) और (३) 
वैकल्पिक वाक्य (70!आंण्प८मंए८) । न्याय में केवल तीन वाक्यों से अनुमान 
की पूरी प्रक्रिया निष्पन्न हो जाती है। (१) साध्य वाक्य (४७]०४ ?+०४०४८ ) , 
( र्‌ ) पक्ष वाक्य ( ५[॥000% ?#९77775८ ) और ( डे ) फल वाक्य ( (:07९प्र5/07 ) | 
पश्चिमीय न्याय में अनुमान कभी भावात्मक, कभी अभावात्मक, कभी पूर्णव्यापी 
और कभी अंशव्यापी होकर विविध रूप धारण करता है, परन्तु भारतीय न्याय 
से वाक्य पूर्णव्यापी भावात्मक एक ही प्रकार का होता है और सबसे महान्‌ अन्तर 
भारतीय न्याय में परामर्श (उपनय ) की स्थिति से है। पश्चिमी न्याय में प्रथम दोनों 
वाक्यों का समन्वयात्मक वाक्य नहीं होता, परन्तु भारतीय न्याय में हेतु वाक्य 
और उदाहरण वाक्य का एकीकरणात्मक रूप उपनय की सत्ता नितान्त आवश्यक 
है। वास्तव में परामशे-ज्ञान से ही अनुमिति का उदय होता है। यहाँ हेतु के 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने से समस्त दोष हेतु के आभास (हेत्वाभास) पर अवलरूम्बित 
रहते हैं। परन्तु पाइचात्य न्याय में पक्षाभास (7८७६४ #770£) और साध्या- 


१-- अविज्ञाततत्त्वेष्यें कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानार्थमू हस्तके: । 
“-त्यायसूत्र 
“व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तके: -अन्नभट्ट 
“कार्यकारणभाविमूलस्तके: तक भाषा 
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भास (876८६ +70)०४) नामक दोषों की भी सत्ता स्वीकृत की गई है। 
परार्थानुमान भेद तथा स्वार्थानुमान भेद भी पश्चिमी न्याय-शास्त्र में उपलब्ध 
नहीं होते । मोटे तौर पर दोनों में स्फूट भेद प्रतीत होते हैं । 
आप्तागम तथा ऐतिह्य प्रमाण के लक्षण 

“तत्र आप्तोपदेशों नाम आप्तवचनम्‌ । आप्ता ह्यवितर्कस्पुतिविभाग- 
विदो निष्प्रीत्युपतापदरशिनश्च । तेषामेव गुणयोगाह्यद्वचनम्‌ तत्प्रमाणम्‌ । 


-+-चे० वि० ४ 
आप्तास्तावत्‌--- ह 

रजस्तमोभ्यां निर्मक्तास्तपोज्ञानबलन ये । 
येषां जेकाल्ममल ज्ञानमव्याहतं सदा॥ 
आप्ता: शिष्टा विब॒द्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मान्नीरजस्तमसों मृषा॥ 

». ». » » देसत्यं नीरजस्तमाः ॥ इति वा पाठ: । 

-+ज० सू० ११ 

/ऐतिहां नामाप्तोपदेशो वेदादिः -+चे० वि० ८ 


उपस्कार टीका--भाप्तानां वचन॑ आप्तवचनम्‌॥ आप्ता हि अवितर्के: यथा 
तथा सस्‍्मृतीनां ज्ास्त्राणां विभागं विध्यर्थंवादानुवादवचनरूपं विदन्ति ये ते 
तथोक्‍्ताः । शास्त्रतत्त्वे निःसंशयितज्ञानसम्पन्ना इत्यर्थ: ॥ निष्प्रीत्युपतापद शिन:-- 
नस्तः प्रीत्युपतापौं यत्र तत्‌ यथा तथा ब्रष्टू भूतानि शीलमेषां ते निष्प्रीत्युप- 
तापदशिनः भूतेषु रागह्रेषशन्या एवंभताः भवन्ति । एवं गुणयोगात्‌ तेषां-आप्तानां 
यद्गवचर्न तत्ममाणम्‌ । तथाविधाः पुरुषा:--अव्याहतज्ञानदुशा तत्त्वमुपलभ्य 
भूतेभ्यस्तद्यथा-यथमेत्र उपदिदान्ति .८)<८ ५८। ये तपोज्ञानबलेय रजस्तसोभ्यां 
निर्मुक्ता: निःशेषेण मुक्ता:। येषां ज्ञान त्रिकालं अतीतानागतवर्तमानविषयं । 
अमलं--अवितर्थ यथार्ंग्राहित्वातू । सदा अव्याहतः क्वचित्‌ अप्राप्तबाध॑ 
ते आप्ताः शिष्ठा: विबुद्धाइव । साक्षात्करणमर्थस्य आप्ति: तया प्रवर्तते 
इत्याप्ता: । कार्याकार्य-प्रव त्तिनिवुसि-उभयदेशेन सर्वान्‌ शासति इति शिष्टा:। 
बोद्धव्यं--विशेषेण बुद्धमेतेरिति विबधा:, तेषां आप्तानां वाक्य --उपदेश: 
असंशयं-निश्चितं सत्यम्‌ । तद्वाक्यसत्यत्वे हेतुमाह--व्ष्यन्ती--निर्गते रज- 
स्तमसी येभ्यस्ते निरजस्तमसः, ते कस्मात्‌ स्षां-असत्यं वक्ष्यन्ति ? न कस्सादपि । 
असत्यं हि राग-ठेबास्पां सिथ्याज्ञानाद्ा अभिधीयते। तच्च न्रितवं रजस्तमो 
निर्मुक्ते विदितसकलतत्त्वे पुरुषे न संभवति । 
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ऐतिहामाह--अथैतिहायमिति । इति ह ऊचुब द्वा:--इति ऐंतिह्ास, आप्तो- 
पदेद:--आप्तवचनस्‌ ॥ ८ » » । शब्द:--लौकिक-बेदिकसाधा रणवाक्यरूप:, 
तद्विशेष: ऐतिह्ां-प्रमाणवाक्यम्‌ । ः 
गंगाधर$--तत्रेति--आप्ता हीत्यादि । हिफ्स्मातु--अवितर्केण वितर्क 
ऊहापोहात्मकस्त॑ बितक॑ बिता सर्देवाविच्छेदेन युक्तज्ञानेन जेकालिकानां 
सर्वेबामेव भावानां तत्तवेत स्मृत्या विभाग सदसद्रूपत्त्वं विदस्ति ये ते अवितके- 
स्मृतिविभागविद आप्ता इंति चेत्तदा देवग्रहजुष्टा-अप्यवितर्केस्सृतिविभाग- 
विद: किसाप्ता इत्यत आह--निष्प्रीत्युपतापदरशिन इंति। प्रीत्युपतापाध्यां 
निर्गता: निष्प्रीत्युपतापा ये द्रष्टूं शीलवन्तस्ते त्वाप्ताः । देवग्रहजुष्टा- 
उपतप्ता देवग्रहेण यदुच्यते त्रेकालिकं ते तद्वदन्ति ॥ ये चावितर्कस्मृतिष्यां प्रीत्या 
वदन्ति ते व नाप्ता:। >>» »>< आप्तास्तावदित्यादि रजस्तमोभ्यामिति १ 
तपस्तपस्या, ज्ञानं योगसमाधिसिद्धिजातं तस्त्वज्ञानं, तदेव बलमिति। तपोज्ञान- 
बलेन ये रजस्तमोभ्यां निर्मुक्ता:--निःशेषेण मुक्ता:, एवं येषां विनापि तपोज्ञान 
बल तअरकालमल अव्याहतं ज्ञां सदा बरतते, ते तपोयोगसमाधिसिद्धा महर्षयो बरह्मा- 
दयदइच आप्ता उच्यन्ते; शिष्टा विबुद्धाव्चेत्यनर्थान्तरम्‌ । वात्स्यायनरचाह--- 
“आप्तः खल साक्षात्कृतधर्मा यथादृष्ट्सथस्थ चिरख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा ४ 
साक्षात्करणमर्थस्याप्तिः, तया प्रंवर्तेत इत्याप्त: >< > »*< » »< छदिष्टा इति। 
स्वशक्तिबलेन कार्याकाय, हिताहिते, नित्वानित्ये, प्रवत्तिनिवृत्त्युपदेशस्य चिकिषेया, 
प्रयृकता यथाथंसाधनसर्थस्थ शिष्टि:, तथा प्रवतेन्ते इति शिष्ठाः-एवं विबुधा इति। 
विशिष्ठा यथा्थंभूताब॒द्धिस्तया प्रवर्तेन्ते ये ते विबधा इति ॥ तत्र प्रइन:ः--सत्यं 
'बक्ष्यन्ति ते कस्मादिति ? तत्नोत्तरं-तीरजस्तमसो मृषा। तपोज्ञानबलेन सहज- 
स्वेन च रजस्तमोम्यां निर्मुक्तित्वादरजस्तमसो जनस्य न मृषा-सिथ्यावचनमस्ति । 
»८ » » » » ।अमृषा--नास्ति मृषा वचन येषां ते। 2८ >> ये पुनस्तपोज्ञानबलेन 
रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्ते कर्थ सत्यभेव वक्ष्यन्तीतिचेत्न ॥ तपोयोगसमाधिसिद्धो 
परमेश्वरसाक्षात्तरणे. तदुज्ज्वलितचित्तत्वातू । सांख्ये कपिलेनाप्युक्‍तें--- 
“यघोगिनामवाहमप्रत्यक्षत्वाज्ष दोष: ॥ )< » » » । एवं रजस्तसोभ्यां निर्मक्ताः 
योगिनों भवन्ति। लौहवत्‌--स्परशंसणिस्पर्शनेन यथा लौहस्यथ सलापहरणेन 
सुवर्णभावादुज्ज्वलितत्त्वं तीवणर्व॑ वा तथान्तःकरणस्येति कपिलवचनेन स्पष्ट- 
रजस्तसमोम्यां निर्मुक्तित्वसिति। »८»< » । आप्तवचन वेदादिकमिह वक्ष्यते 
कपिलेनाक्षपादेन चोकक्‍्तम्‌-- आप्तोपदेश: शब्द:” इति। तत्र शब्यते-उप- 
दिव्यते यो5र्थ: स दाब्दः इत्यविरोध: ॥ >< ८ ८ » । द 
: चक्रपाणि।--»८ )८ » » अवितर्केत्यादि । वितर्क: कथन्ता४निश्चित ज्ञानमिति 
यावत्‌ ॥ स्मृतिः--स्मरणज्ञानं ।. विभाग:--एकदेशः । एतहिपयेया- 
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ब्लिद्चयेनानुभवेन च कात्स्न्येंन च ये भावान्‌ जानते तेडवितर्कस्मतिविभागविद:, 
वितकंवेदी तु॒नाप्तःप्रतिपाद्यवस्त्वविशेषविशेष/विज्ञानातू । स्मृतिज्ञानं च॑ 
यद्यपि प्रमाणमुलमेव, तथापि वर्तमानलक्षणे स्मृतिज्ञानविषयार्थसथ नावहय॑ 
विद्यमानतेति न तत्‌ प्रमाणसिति भावः। कि वा स्मृतिज्ञानं-स्मृतिशास्त्रजं 
ज्ञानं गणितज्ञानं च। एतच्च ज्ञानद्यं साक्षादर्थददक दुरवबोधेनमिथ्याज्ञानत्व- 
संभवात्‌-अप्रमाणमपि इति नोपदेयम्‌॥। अथ सम्यग्‌ ज्ञाववन्तोईपि रागादि- 
बशादन्यथा व्याहरन्तीत्याह-निष्प्रीत्युपतापदशिन इति; निष्प्रीत्या-निरुपता- 
पेन च॒ द्रष्द दील येयां ते तथा, एतेन यथार्थदर्शी निर्दोषश्चाप्तो भवतीति उक्त॑ 


भवति”॥ >> »< »< । 
आप्तागम तथा ऐतिह्मप्रमाण के लक्षण 

भावार्थ--आप्तों के वचन को आप्तवचन, आप्तोपदेश तथा आप्तप्रमाण 
कहते हैं। राग (प्रीति) और द्वेष (उपताप) से शून्य दृष्टि और विचारवाल़े 
आप्तजनों के शास्त्रों (स्मृतियों) का ज्ञान और सदसद्‌ का विभाग अवितर्क 
होता है। इन गूणों (रागट्वेष से शून्य तथा शास्त्र के सदसद्‌ विभाग का अवितके 
ज्ञान) से युक्त होने के कारण उनके जो भी वचन या उपदेश होते हूँ वे प्रमाण 
माने जाते हैं। ऐसे पुरुष अव्याहत ज्ञान चक्षु से तत्त्वों का ज्ञान कर सभी 
प्राणियों के कल्याण के लिये ज्यों का त्यों उपदेश करते हैं (चरक विमान ) । तपस्या 
और ज्ञानवाले अपने मानसिक दोष रज' और तम को जिन्होंने दूर कर दिया 
है, जिन्हें तीनों कालों (वर्तमान, मूत और भविष्य ) का ज्ञान है; जिनका ज्ञान 
अमल अर्थात्‌ दोषरहित है तथा जिनका ज्ञान बाधारहित (अव्याहत) है, वे 
पुरुष आप्त, शिष्ट तथा विबुद्ध कहलाते हैं। 'अर्थों के साक्षात्‌ करण को आप्ति: 
कहते हैं और इस कार्य को करनेवाले आप्त कहलाते हैं। कार्य और अकार्य-प्रवृत्ति 
और निवृत्ति आदि उपदेश के द्वारा शासन करने से वे शिष्ट कहलाते हैं । बुद्धि- 
गम्य विषयों के विशेष ज्ञान करने से विब॒द्ध कहे जाते हैं ।” (वात्स्यायन) । 
ऐसे आप्त पुरुषों के उपदेश तथा वचन संशयरहित, निश्चय और सत्य होते हैं। 
इनके अन्दर रजोगृण तथा तमोगुण का अभाव होने से ये कभी मिथ्या नहीं कह 
सकते । असत्य तो रागद्वेष तथा मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होता है ओर ये तीनों 
दोष रजस्तमोनिर्मुक्त होने पर, उस पुरुष में नहीं रह सकते अतः ऐसे पुरुष को 
असत्य बोलने का कोई कारण नहीं । वे सदा सत्य और संशयरहित उपदेश करते 
है। ऐसे पुरुष के वाक्‍्यों को ही ऐतिह्य' कहते हैँ। ऐतिह्य' का अथ है (इति) 
ऐसा (ह) निश्चयपूर्वक (ऊचु:) कहा है (वृद्धा:) बड़ों ने । शब्द तीन प्रकार 
के होते हैँ (१) लौकिक, (२) वैदिंक और (३) साधारण । इनमें जो विशेष 
होता है वह ऐतिह्य' प्रमाण वाक्य होता है। आगम प्रमाण भी इसीको कहते हैँ । 
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वक्‍्तव्य-- आप्तोपदेश: शब्द: (न्यायवातिक ) । आप्ताः खल साक्षात्कृत- 
धर्मा यथादुृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयोक्ता उपदेष्ठा /” . --नत्या० वा[० 

“आप्तवाक्य दाब्दः --तकंसंग्रह 

किसी आप्त पुरुष के उपदेश को शब्द कहते हैं। आप्तजन साक्षात्कृत- 
धर्मा होते हैं और यथादृष्ट विषयों का दूसरों को ज्ञान कराने की इच्छा से 
उपदेश करते है । 

आप्तोपदेश के दो भेद होते हैं :--(१) छौकिक और (२) वेदिक। 

(१) लौकिक शब्द लौकिक पुरुषों के वाक्य होते हैं और (२) वैदिक 
शब्द श्रुति के वाक्य होते हैं। पद के समूह को वाक्य कहते हैं और पद' शक्ति 
से सम्पन्न होता है। ईश्वर का यह संकेत कि इस पद से यह अर्थ समझा जायगा 
'शक्ति' कहलाती है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि वाक्यार्थ जानने के हेतु 
हैं। अभिधा और लक्षण भेद से शक्ति दो प्रकार की होती है। 

वैशेषिक, जैन तथा बौद्ध दशब्द' को यथार्थज्ञान के लिये स्वतन्त्र प्रमाण नहीं 
मानते। महान्‌ बौद्ध ताकिक दिछनाग . शब्द' के सम्बन्ध में कहता है कि यह 
_स्वतन्त्र प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि वे आप्त पुरुष जिनके वचत को शब्द- 
प्रमाण, मानते हैं, उनका ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा ही उपलब्ध हुआ होता 
है। प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा प्रमाणित वचन जब कोई पुरुष कहता है तभी 
हम उस पर विश्वास करते हैं। आप्त पुरुष की परिभाषा में भी साक्षात्कृत- 
धर्मा अर्थात्‌ जिसने विषयों को प्रत्यक्ष कर लिया है ऐसा कहा गया है। अतः 
जो वचन प्रत्यक्ष तथा अनमान के बल पर कहा गया हो उसे पृथक स्वतन्त्र 
रूप से प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

नैयायिकों के शब्द-प्रमाण' का समर्थन सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदान्त 
करते हैं। परन्तु ये लोग भी (नैयायिकों ने जो लक्षण शब्द के किये हैं) उससे 
मतभेद रखते हैं। ये लोग शब्द से वेद! तथा अन्य उसके सदृश शास्त्र जो 
सत्य ज्ञान को देते हैं और वेदों का खण्डन नहीं करते उसे मानते हैं। ये वेद' 
को प्रमाण इसलिये नहीं मानते कि वह किसी विश्वस्त या आप्त पुरुष द्वारा कहा 
या लिखा गया है, परन्तु इसलिए कि वेद अपौरुषेय तथा अनादि है क्योंकि वह 
ईवइ्वरीय ज्ञान है जो जगत्‌ में स्वयं प्रकट हुआ है; किसी व्यक्ति विशेष ने उसे 
प्रकट नहीं किया है। ये लोग किसी भी व्यक्ति के चाहे वह कितना भी विश्वस्त 
क्यों न हो, उपदेश को शब्दप्रमाण' नहीं मानते | पर नैयासिक वेद का कोई 
रचयिता है ऐसा नहीं मानता । वह भी वेद को ईर्वरक्ृत मानता है और वेद के 
उपदेश को प्रमाण इसलिए मानता है कि वह ईश्वरक्ृत है और वह ईरवर में 

श्वास करता है। परन्तु वह इससे मनृष्य को विश्वासी होने तथा उनके वाक्यों 
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को प्रमाण होने से रोकता नहीं। नैयाथिक उनके वाकक्‍यों को भी प्रमाण मानता 
है जो विश्वासी तथा आप्त हैं। जहाँ प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा काम नहीं. 
चलता वहाँ ऐसे आप्तजनों के उपदेश को नैयायिक प्रमाण मानते हैं अत: नैयायिक 
(१) लौकिक और (२) वैदिक भेद से दो प्रकार के शब्द प्रमाण मानते हैं । 


युक्ति के लक्षण 
“जलकर्षणबीजत्‌ संयोगात्‌ शस्यसंभवः । 
यक्ति: षड़धातुसंयोगाद गर्भाणां संभवस्तथा ॥ 
सथ्यमन्थकमन्थान संयोगादग्निसंभव: । 
यूक्तियुक्ता चतुष्पाद संपद्‌ व्याधिनिबहेंणी ॥ 
बृद्धि: पश्यति या भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ । 
यक्तिस्त्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्ग: साध्यते यया ॥* 
““»परक सू० ११ 
उपस्कार टीका--अथ युक्तिरभिधीयते। युक्तिः सुखज्ञाना्थमादौ उदाहरण- 
माह--जलेति । जले कर्षणं कर्षणसंस्कृता भूमिः। बीजं--ऋतुः कालइच, 
तेषां संयोगातु तथा शास्यानां संभवः, तथा षण्णांधातुनां पृथिव्यप्तेजो- 
वाय्वाकाशात्सनां संयोगात्‌ गर्भाणां संभव इतीय॑ युक्तिः: । उद्यहरणान्तरमाह- 
मथ्येति । मथ्यं--मन्थनार्थभधःस्थंकाष्ठं। मन्‍्धकः--पुरुषः। मन्थानं---ऊर्ध्व॑स्थं 
भाम्यमान काष्ठ तेषां संयोगात्‌ यथा अग्निसस्भवः एवं चतुष्पादसंपत्‌। संप- 
दिति--भिषगादीनां गुणवत्त्वस्यापनारथम। तेन गुणवद्‌ शिषगादिचतुष्टय- 
मित्यर्थं। भिषगादिपादचतुष्टयसंपत्‌ युक्तियुक्ता सती व्याधिनिबहेंणी व्याधि- 
प्रतमकारिणी । युकक्‍त्या-युक्ता युक्तियुक्ता । चतुष्पादभेषजात आरोग्य युक्‍त्या 
उपपाद्यत इत्यर्थ: । युक्‍तेलेक्षणमाह--बुद्धिरिति । या बुद्धिः बहुकारणयोगः 
बहुकारणोपपत्ति:--तज्जानू भावान्‌ पश्यति कारणोपपत्या अविज्ञाततत्त्वान 
अर्थान्‌ ज्ञापयतीत्यर्थ:'। सा बुद्धिः युक्तिः। त्रिकाला बर्तमानातीतानागत- 
विषय: । युकत्या त्रिकालं अर्था: गह्मन्ते। यया युक्‍त्या त्॒याणां धर्मार्थकामानां 
वर्ग: गणः साध्यते। युक्‍त्येव लोकः त्रिवर्गानुष्ठाने प्रवर्तते । युक्‍्तो हि 
प्रमाणत्वेच उपन्यास: वस्तुपरिच्छेदे. प्रभाणसहायत्वेन ब्याप्रियमाणत्वात्‌ । 
वस्तुतस्तु युक्तिर्न प्रमाणान्तरम्‌ । व्याप्लिर्पा हि सा अनुमान करोति। 
तथा च-- अनुमान हि युकत्यपेक्षस्तक:” इति (च० बि० ८) एवं 
युक्तिरनुमाने अन्तर्भवति। . 
भावा्थ--जल, कर्षण (जोती हुई भूमि) बीज, ऋतु और काल इनके 
संयोग से जिस प्रकार शस्य (धान या अन्य अज्ञ) की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार 
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६ धातुओं--पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, 
यह युक्ति है। मथ्य (नीचे का काष्ठ), मंथक (मथने वार पुरुष) और मंथान 
(ऊपर का घूमने वाछा काष्ठ) के संयोग से जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होती 
है, उसी प्रकार चतुष्पाद संपत्‌ से अर्थात्‌ गुणवान्‌ भिषक्‌ू, औषध, रोगी और 
परिचारक के संयोग से रोग की शान्ति तथा आरोग्य छाभ होता है। युक्‍्ति 
से युक्त को युक्तियुक्त कहते हैं। चतुष्पाद समन्वित चिकित्सा के संयोग 
(युक्ति) से आरोग्य छाभ होता है। इन दो उदाहरणों को देखकर पुनः युक्ति 
का लक्षण कहते हँ--- अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए भावों को जो बुद्धि 
कारणोपपत्ति से देखती है अर्थात्‌ ज्ञान कराती है उसे युकतिं कहते हैं। इस 
युक्ति के द्वारा तीनों कालों के विषयों का ज्ञान होता है। इससे त्रिवर्ग की सिद्धि 
होती है । | 

वक्‍तव्य--वस्तुतः युकति प्रमाणान्तर नहीं है। यह अनुमान-प्रमाण की 
अनुग्राहिका मात्र है। यह व्याप्ति रूप से अनुमान की सहायता करती है। 
इस प्रकार युक्ति का अन्तर्भाव अनुमान के अन्दर हो.जाता है। विज्ञात अथ 
में कारण और उपपत्ति को देखकर अविज्ञात अथं में उसी प्रकार कारण और 
उपपत्ति को समझना या लागू करना युकति” है। ऊपर के कहे हुए दोनों 
उदाहरणों में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार जोती हुई भूमि में ऋतु के 
अनुकूल समय पर बीज बोया जाय. और उसे समय पर जल प्राप्त हो तो देखा 
जाता है कि शस्य (अन्न) की उत्पत्ति होती है--यह विज्ञात अर्थ है। इस विज्ञात 
अर्थ में जो कारण और उपपत्ति दृश्यमान हैं उस कारण और उपपत्ति का अन्यत्र 
अविज्ञात अर्थ में भी अवधारण अर्थात्‌ यह कहना कि जिस प्रकार जलकर्षणादि 
कारणों के समुचित तथा सामयिक संयोग से शस्य रूपी कार्य (उपपत्ति) की 
उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार पांचभौतिक शुक्कार्तव के ऋतुकाल में शुद्ध 


जा 


गर्भाशय में संयोग होने से गर्भ की उत्पत्ति होती है--यह युक्‍क्ति है। 
उपमान के लक्षण 


“अथौपमस्यस्‌ ॥ औपम्य नाम तद्दन्येनान्यस्य सादृइ्यमधिक्ृत्य प्रकाशनस्‌ । 
यथा दण्डेन दण्डकस्प, धनुषा धनुः स्तम्भस्य, इष्वासेनारोग्यस्येति ।” 

| -“चे० वि० ८ 

उपस्कार टीका--अथौपस्यमिति । सादृव्यमधिक्रृत्य अस्येन प्रसिद्धेन 

अन्यस्याप्रसिद्धस्य प्रकाशनम्‌ । प्रसिद्धस्थ सादव्येनाप्रसिद्धस्यप्रकाशनं औपम्य- 

मुपमानस्‌ । तदुक्तसक्षपादेन-- प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानस्‌” (न्याय 

. दर्शन १११६) । उदाहरणं यथेत्यादि ॥ दण्डेन दण्डकस्थ वातव्याधिभेदस्य 
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प्रकाशनस्‌ । दण्डः प्रसिद्ध: तत्सादृब्येव दण्डकस्य' प्रज्ञापनं । धनुः पसिद्धं 
तत्सादृश्येत धनुःस्तस्भस्य प्रकाशनस्‌ । दण्डवत्‌ दण्डको व्याधिः, धनुस्तुल्यश्च 
धनुःस्तम्भ इति आप्तात्‌ केनचित्‌ श्रुतस्‌ । ततः स आत्ुर॑ दण्डवत्‌ स्तब्धंगात्र 
दृष्टवा दण्डवत्‌. स्तब्धगात्रत्वादस्त्यस्थ दण्डको व्याधिः । धनुस्तुल्यगात्र 
दुष्ट्वा धनुस्तुल्यगात्रत्वात्‌ अस्य धनुस्तम्भ इति अवधारंयति । इह प्रसिद्धस्य 

. दण्डस्यथ सादृश्येन अज्ञातस्थ दण्डकस्य ज्ञानम्‌ । धनुषः सादृध्यमेव धनुस्तम्भस्य 
च। तच्च ओऔपम्यम्‌ । एवं दृष्वासेन धनुष्केण तत्सादृब्येनारोग्यदस्य वेच्स्य 
प्रकाशनम्‌ । उक्त च मसहाचतुष्पादे-- यथा हि योगज्ञोध्म्यासनित्य इष्वासो 
धनुरादायेषमपास्यन्‌ नातिविप्रकृष्टे सहति काये नापराधों भवति, सम्पादयति 
चेष्टकार्यम्‌ । तथा भिषक्‌ स्वगुणसम्पन्न॑ उपकरणवान्‌ वीक्य कर्म आरम्भमाणः 
साध्यरोगसनपराध: सम्पादयत्येवेवातुरमारोग्येण । (च० सु० ६०) । इह 
इष्वासस्यथ सादब्येन आरोग्यदस्य वेद्यस्य ज्ञापनस्‌ । 

चक्रपाणि ;--यदन्‍्येनेत्यादी अन्येनेति प्रसिद्धेन । अन्यस्येत्यप्रसिद्धस्य 
सादश्यमधिकृत्येति साददय॑ प्रतिपाद्य संज्ञासंज्ञिसस्बन्ध प्रतिकारणतया अधिकृत्य । 
यदा तु भट्दटनयेन उपसार्न व्याख्येयं तदा सादुदयं प्रतिपाद्यतया अधिकृत्मेति योज- 
नीयम्‌ । तेषां  सादृह्यप्रतिपत्तिः उपमानार्थ: | न्‍्याये च सिज्ञासंजिसम्बन्ध- 
प्रतीतिः उपसमानफलम्‌, तच्च प्रथमव्याख्यानाद्‌ भवति । उकत॑ हि तत्र प्रसिद्ध 
साधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानमस्‌ 

भावार्थ--उपमान के लक्षण---किसी प्रसिद्ध वस्तु के सादृश्य से अप्रसिद्ध 
वस्तु के सादृश्य का मिलान कर उसे प्रकट करना उपमान' कहलाता है। जैसे-- 
दण्ड को देखकर दण्डक रोग का और धनुष को देखकर धनुस्तम्भव्याधि का 
प्रकाश करना तथा धनुधेर के अभीष्ट सिद्धि को देखकर आरोग्य देनेवाले वैद्य 
का प्रकाश करना इत्यादि। इस उदाहरण में प्रसिद्ध दण्ड को देखकर अज्ञात 
दण्डक रोग से आकान्त रोगी को देखकर दण्ड के सादृश्य से दण्डक रोग का प्रकाश 
करना तथा धनुष के साददय से अप्रसिद्ध धनुःस्तम्भ का प्रकाश करता उपमान' 
प्रमाण द्वारा देखा गया है। जिस प्रकार एक अभ्यस्त तीरन्दाज़ अपने लक्ष्य 
के वेब में कभी असफल नहीं होता उसी प्रकार क्रियाकुशल वैद्य अपने कार्य में 
अर्थात्‌ आरोग्य छाम कराने में असफल नहीं होता; यह अन्दाजा अर्थात्‌ इष्वासु 
के कार्यसिद्धि के सादृइ्य से आरोग्यदाता वैद्य का प्रकाश करना उपमान है। 

वक्‍तव्य--उपभिति का करण उपमान है। किसी नाम के उस नाम- 
वाली वस्तु से सम्बन्ध के ज्ञान को उपमिति' कहते हैं। उसका कारण सादृइ्य 

१-- संज्ञासंजिसम्वन्धज्ञानमुपमिति: “या द० 
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कारण होता है। जैसे--किसी मनुष्य ने यह जानना चाहा कि गवय शब्द 
का क्या अर्थ है। उसने किसी वनवासी पुरुष से सुना कि गवय' गौ के सदृश 
होता है। जब वह वन में गया और उस वाक्य को स्मरण रखते हुए उसने एक 
ऐसे पशु को देखा जो गौ के सद्श था तो उसको यह ज्ञान हो गया कि यह गवय' 
है। इसी प्रकार किसी ऐसे रोगी को देखकर जिसका शरीर दण्ड के समान 
अकड़ (स्तब्ध हो) गया है, प्रसिद्ध दण्ड से अकड़न का स्मरण कर या दण्डक 
गेग के लक्षणों का स्मरण कर यह समझ लेना कि उसका रोग दण्डक है तथा 
प्रसिद्ध धनुष के लक्षण का स्मरण कर अप्रसिद्ध धनुस्तम्म रोग का ज्ञान करना 
इत्यादि । इस ज्ञान का नाम उपमिति है। 

यह नैयायिकों का तीसरा प्रमाण है। पहले अनुभूत किसी वस्तु के साथ 
सादृश्य धारण करते के कारण जहाँ किसी नई वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 
'उपमान' कहते हैं। अथवा प्रसिद्ध सादश्य के बल पर जहाँ संज्ञा तथा संज्ञि का 
सम्बन्ध स्थापित किया जाता है उसे उपमान' कहते हैं। वैशेषिक, सांख्य, 
योग, बौद्ध तथा जेन-विचारक इस प्रमाण की पृथक सत्ता नहीं स्वीकार करते । 
वे इसे प्रत्यक्ष, अनमात तथा शब्द के ही अन्दर अन्तनिहित बतलाते हैं। 
उपमान के सम्बन्ध में मीमांसकों का विचार नेयायिकों से भिन्न है। वे कहते हैं 
'कि गौ के प्रत्यक्ष ज्ञान से उसके सादइय का गवय' में ज्ञान करना अर्थात प्रत्यक्ष 
ज्ञान से प्राप्त गौ के सादश्य' का गवय के सादव्य' से परिचय तथा अनुभव करना 
'उपमान' है। गवर्या को देखकर यहाँ नया ज्ञान होता है कि यह गौ के सदृश्ञ 
है और इसी ज्ञान के कारण वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो इस सादृश्य को, कि 
गवय गौ के सदृश होता है! स्मरण कराता है। यह विचार. अधिक युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है। क्योंकि इसके अभाव में प्रमाता को कोई नया ज्ञान प्राप्त 
हुआ है, यह अथ नहीं निकलता । यदि इस परिभाषा को न मानें तो कोई भी 
'गवय के प्रत्यक्ष किये बिना ही यह कह सकता है कि यदि गवय” गौ के सदृश 
होता है तो गौ भी गवय' के सदश होगी । 

उपसान के स्वतन्त्र प्रमाण होने में यक्ति--उन विचारों के उत्तर में, जो 
उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते, नैयायिक निम्न यक्ति देते हैं। यह 
गवय' है इस विषय का ज्ञान गवय' के प्रत्यक्ष होने मात्र से (ज्ञानेच्धिय- 
सन्निकर्षमात्र से) नहीं हो सकता, जबतक प्रमाता को यह ज्ञान न हो कि 'गवय 
गो के सदृश होता है । क्योंकि गवय का प्रत्यक्ष होना गवय-ज्ञान का कारण 
नहीं, अपितु गवय के प्रत्यक्ष होने पर गौ के सादृश्य/ का स्मरण अर्थात्‌ जो 
लक्षण गो में है वही लक्षण गवय' में भी होता है, यह स्मरण गवय-ज्ञान के 
प्रति कारण होता है, यहाँ अर्थ का इन्द्रियों के साथ सन्निकर्ष होना उतना महत्त्व 
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नहीं रखता, जितना पहले प्राप्त हुए सादृश्य ज्ञान का स्मरण महत्त्व रखता है । 
अतः 'उपमान' को ज्ञान के प्रति स्वतन्त्र कारण मानना पड़ता है। नैयांयिकों 
का कहना है कि इसका अच्तर्भाव अनुमान में कथमपि नहीं हो सकता; क्योंकि 
व्याप्ति के बिना अनुमान की सिद्धि नहीं होती और उपमान' में व्याप्ति की कोई 
आवश्यकता नहीं ; क्योंकि गवय' और गौ का कोई साहचर्ये नियम या सम्बन्ध 
नहीं होता । जो लोग उपमान के अन्दर व्याप्ति है, ऐसी गलती मानते हैं, उन्हें 
समझना चाहिये कि उसमें व्याप्ति नहीं होती; उसके अन्दर तो एक सूचना 
जो किसी के द्वारा प्राप्त हुई होती है। उपमान शब्द-प्रमाण' के अन्दर भी नहीं 
आ सकता क्योंकि शब्द-प्रमाण में यह आवद्यक नहीं कि वह अर्थ जिसका ज्ञान 
करता है प्रमाता को प्रत्यक्ष हो। वस्तुत: शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं रह 
जाता जब अर्थ प्रत्यक्ष हो जाता है। 
उपमान पाश्चात्य विचारकों के एनालॉजी' (४४७/०४५) से भिन्न है। 
भारतीय तथा पादचात्य तर्कशास्त्र के छात्रों को यह बात ध्यान में रखने की है 
कि भारतीय तकंशास्त्र का उपमान' पाइचात्य तर्कशास्त्र के एनालॉजी' से समा- 
नता नहीं रखता । पाइचात्य विचारक इस विचार को निम्न प्रकार से रखते हैं । 
जैसे-- क' ख' के समान है। ख' के अन्दर ग' लक्षण है, अतः क' के अन्दर 
भी ग' लक्षण ह ता चाहिये । अर्थात्‌ प्रमाता आशा करता है कि अमुक लक्षण 
और गुण अमुक अर्थ था वस्तु में इसलिये होना चाहिये, कि वे लक्षण और गण 
अन्य अर्थ या वस्तु में वर्तमान हैं जो उक्त अर्थ या वस्तु से सादुश्य रखता है। इस 
प्रकार के विचार से उपमान-सम्बन्धी भारतीय विचार बिलकुल भिन्न है। 


अर्थापत्ति या अथप्राप्ति के लक्षण 


“अ्ंप्राप्तिनास--यत्रेकेनाथेंनोक्तेनापर स्पार्थस्यानुक्तस्यार्थसिद्धि: ॥ यथा--- 
नाय॑ं संतर्पणसाध्यो व्याधिरित्युक्ते भवत्यथ्थंप्राप्तिरपतपंणसाध्योड्यमिति । नानेन 
दिवा भोक्‍तव्यमित्युक्ते भवत्यथप्राप्तिनिशि भोक्‍तव्यमिति।. +>च्र० वि० ८ 

उपस्कार टीका--अथार्थप्राप्तरिति। यत्र एकेनार्थन उक्तेन अपर- 
स्यान॒क्तस्थापि अर्थस्य तत्र प्रसक्‍्तस्य सिद्धिभंवति सा अर्थप्राप्ति:। गौतमीये 
इयं अर्थापत्तिर्वाम। अयं व्याधि: न सन्‍तर्पणसाध्य इत्युक्ते अपतर्पणसाध्यो5- 
पमिति व्याधेरपतपंण-साध्यत्वसनुक्तमपि सिद्ध्यति । “पीनो देवदत्तो दिवा न 
भुडकते” इति उक्ते रात्रो भुडक्ते' इति अनुक्तसपि अर्थादापद्यते ॥॥ 

भावाथथें---जहाँ एक अर्थ (विषय ) के कहने से दूसरे न कहे हुए अर्थ (विषय) 
की सिद्धि हो, उसे अर्थप्राप्ति या अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे--यह व्यात्रि 
संतर्पण साध्य नहीं है, यह कहने से अपतर्पण साध्य है; यह अर्थ प्राप्त होता है। 
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तथा इस रोगी को दिन में नहीं खाना चाहिये यह कहने से रात्रि में खाना 
चाहिये; इस अर्थ की सिद्धि होती है । 
वक्‍तव्य---मीमांसक तथा वेदान्ती लोगों का कहना है कि 'अर्थापत्ति' नामक 
पाँचवें प्रमाण का स्वतन्त्र रूप से ग्रहण भी यथार्थज्ञान के लिये आवश्यक है। 
इस प्रमाण के द्वारा एक अज्ञाततथ्य का हमें ज्ञान प्राप्त होता है । जैसे--जब 
हम प्रात:काल सोकर उठे तो देखा कि सारी जमीत आद (भींगी) है। इस 
गैंगी हुई जमीन से हमने यह समझ लिया कि रात्रि में वर्षा हुई होगी । इसी 
प्रकार किसी के यह कहने पर कि मोटा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, तो 
हम यह समझ लेते हे कि रात्रि में यथेष्ट भोजन कर लेता होगा तथा किसी 
परिचित व्यक्ति के खोजने पर पता चला कि वह घर पर नहीं है; इससे यह 
कल्पना कर छेते हैँ कि कहीं बाहर गया होगा इत्यादि। अर्थापत्ति एक 
प्रकार की आवश्यक कल्पना (#9०9०४८४७) है, जिसके बिना कुछ ज्ञात 
तथ्य को समझना असम्भव-सा है। परन्तु नैयायिक इस तरह की अर्थापत्ति 
को एक प्रकार का अनमान मात्र मानता है; क्योंकि इसमें किसी प्रत्यक्ष किये 
ए अर्थ का अनुमान उसके नित्य सम्बन्ध के द्वारा करते है। 


अनुपलब्धि या अभाव-प्रभाण के लक्षण --- 

कुसारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसक तथा वेदान्ती छठा प्रमाण अनु पलब्धि 
(7०7-४००४०१८४&४४०४ ) मानते हैँ । इस प्रमाण के द्वारा हमें अभावात्मक 
विषय (7२०४-८5 ४४८४८८ रु ००]०५०४४) का ज्ञान होता है। जैसे--टेबलरू 
पर दवात नहीं है! इसका ज्ञान तथा में क्‍या हूँ यह मुझे मालम नहीं इत्यादि । 
नेयायिक इस तरह के ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान के अन्तर्गत मानते है। उनका 
कहना है कि जिस इन्द्रिय द्वारा जिस अर्थ का ग्रहण किया जाता है, उसी इन्द्रिय 
हारा उसके अभाव का भी बोध होता है, अतः यह अमभावात्मक ज्ञान भी 
इन्द्रिय-सलिकर्ष से होने के कारण प्रत्यक्ष के अन्दर ही है। अनुपलब्धि तथा 
अभाव नामक स्वतन्त्र प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 

- ऐंतिह्य प्रमाण के लक्षण--ऐतिह्य एक परम्परा है, जो वंशान्‌वंशक्रम से 
अतीतकाल से चला आ रहा है। यह कैसे आया, यह कहना कठिन है। इसके 
कारण का कोई पता नहीं चलता । हमारी बहुत-सी घधारणाएँ परम्परा पर ही 
अवरूस्बित हैं। पौराणिक छोग इस ऐतिटह्य को ज्ञान का कारण मानते हैं । 
नयायिकों के मत से यह एक प्रकार का शब्द' है पर शब्द प्रमाण' नहीं है। 
क्योंकि यह क्या मालूम कि यह परम्परागत उपदेश आप्त द्वारा ही वणित है। 

चेष्टा (6०8८०००)--चेष्टा' के द्वारा भी ज्ञान की उपलब्धि होती है, 
जैसे--एक गूंगे की चेष्टा (आकृति) को देखकर यह ज्ञान होगा कि वह भूखा 
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है । कई बार मनुष्य के आकार-प्रकार (6०87८ #&०04 7?20%प/०) से 
उसके विचारों का ज्ञान हो जाता है। नैयायिक इसे स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते । 
इसे एक प्रकार का अनुमान मानते है, क्योंकि इसमें किसी लिज्ु विशेष से उस 
लिड्ध के रखनेवाले (लिड्भी) का ज्ञान होता है। 

परिशेष (रत्रंशनर०००)--इस प्रमाण द्वारा किसी अर्थसमुदाय से 
अनभीष्ट अर्थों को हटाकर अभीष्ट अर्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जेसे-- 
किसी एक व्यक्ति को किसी जनसमुदाय से ढूँढ़ निकालना है। यह जानने पर 
कि वह व्यक्ति उस जनसमुदाय में है। फिर उस जनसमुदाय से सभी परिचित 
व्यक्तियों को हटाकर जो एक अपरिचित व्यक्ति शेष रहा उसे ढूंढ़ निकाला। 
इसे नैयायिक स्वतन्त्र-प्रमाण नहीं मानते हैं। 

सम्भव (॥8८ए०»०४ )--चाक्‌ के ज्ञान से चाक्‌ में जुड़े हुए बेंत का या 
बारका भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार उस वस्तु का ज्ञान सम्भव-प्रमाण 
द्वारा होता है जो किसी वस्तु में जुड़ा रहता है। जैसे--फुट के ज्ञान से इंच का 
भी ज्ञान होना सम्भव है। नैयायिक लोग इसे भी स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते । 


परिशिष्टट 


प्रमाणविवरण में आये हुए कुछ पारिभाषिक दाब्दों की व्याख्या :-- 

बुद्धि: (॥709०42०) -- (आत्मा) का गुण-ज्ञान, जो कि सब व्यवहारों- 
का हेतु है, बुद्धि कहल्गता है। बुद्धि दो प्रकार की होती है; (१) स्मृति 
ओर (२) अनुभव। पूर्व अनुभव के संस्कारमात्र से उत्पन्न हुए ज्ञान को 
स्मृति” कहते हैं । स्मृति भी दो प्रकार की होती है; (१) यथार्थ और 
(२) अयथार्थ। प्रमा से उत्पन्न हुई स्मृति यथार्थ है और अप्रमा से उत्पन्न हुई 
स्मृति अयथार्थ है। स्मृति से अतिरिक्त ज्ञान अनुभव है। अनुभव भी दो 
प्रकार का होता है। (१) यथार्थ और (२) अयथार्थ। 

यथार्थ-अनुभव--जिस अनुभव में जो वस्तु जिस प्रकार की हो वह वैसी 
ही जानी जाय, यह यथार्थ-अनुभव है। इसे प्रमा भी कहते हैं । 

'अयथार्थे-अनुभव--जिस प्रकार की वस्तु हो उसका वैसा ज्ञान न होना 
अयथाथ्थ-अनूभव है। जसे सीप में चाँदी का ज्ञान । यथार्थ-अनुभव चार 
प्रकार के होते हँ--(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमिति, (३) उपमिति और 
(४) शाब्द । उनके कारण भी चार हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और हाब्द- 
प्रमाण । इनकी व्याख्या पहले हो चुकी है। 
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१-- सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिज्ञानिम्‌ ।” -“तकंसंग्रह: 
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करण-----असाधारण कारण का नाम करण' है । कारण--अनन्यथासिद्ध 
होते हुए जो वस्तु सदा ही कार्य उत्पन्न होने के पूर्व वर्तमान रहती है, उसको 
उस कार्य का कारण कहते हैं। कार्य--अपने प्राग्भाव (उत्पन्न होने के पूर्व॑ 
का अभाव) के प्रतियोगी (विरोध) को कार्य कहते हैं। अर्थात्‌ जो वस्तु पहले 
मौजूद न हो और अब उत्पन्न हो गई हो, उसका नाम कार्य है। कारण तीन 
प्रकार के होते हैं। (१) समवायि, (२) असमवायि और (३) निमित्त। 

. समवायिकारण --वह है, जिसमें समवेत रहते हुए कार्य उत्पन्न होता 

है। जैसे तन्‍्तु पट का और पट अपने रंग आदि गुणों का। 

असमवायिकारण--वह है, जो स्वयं समवायि न हो, किन्तु जिसके कार्य 
अथवा कारण के साथ एक ही वस्तु में समवेत होने पर कार्य की उत्पत्ति होती 
हो । जैसे--तन्तुसंयोग कपड़े का और तन्‍्तुओं का रंग कपड़े के रंग का 
असमवायिकारण है। 

निर्मित्तवारण--इन दोनों से भिन्न जो कारण है, उसको निमित्तकारण 
कहते हैं । जैसे--तुरी, तन्तुवायं आदि। 

उपर्युक्त तीनों कारणों में जो किसी कार्य का व्यापारवान्‌ असाधारण कारण 
हो, उसे करण' कहते हैं ।- जैसे--प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

समवाय--नित्य सम्बन्ध का नाम समवाय है। वह अयुतसिद्ध वस्तुओं 
में होता है । 

अयुतसिद्ध--जिन दो वस्तुओं में से एक ऐसी हो कि जब तक वह नष्ट न 
हो जाय, तब तक दूसरों के आश्रय पर स्थित रहे, उनको अयुतसिद्ध कहते हैं। 
जैसे---अवयबी और उसके अवयव, गुणी और उसके गुण, क्रियावान्‌ और उसकी 
क्रिया, जांति और उसकी व्यक्ति, नित्य द्रव्य और उसकी विशेषता । 


१-- असाधारण कारण करणम्‌” द --तर्कसंग्रह: 
अनुभव (725796८८7८८ ) . 


यथार्थ (५४४१). अयथार्थ (77%7॥0) 


२-- यत्समवेतं कार्य॑मुत्पद्यते तत्समवायि कारणम्‌” - “:पतकसंग्रह: 

. ३-- ककार्येण कारणेन वा सहैकस्मिंन्नर्थें समवेतत्वे सति यत्कारणं तदसमवायि- 
कारणम्‌ |” --तकंसंग्रह: 
४--तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम्‌ ।” -““तकसंग्रह: 
५-- नित्यसम्बन्ध: समवाय: अयुतसिद्धवृत्ति: ।” “-तकंसंग्रह: 


६-८ ययोद॑योर्मध्ये एकमविनश्यदपराश्चित मेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौं।” 
-“तकंसंग्रह: 
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पक्ष--जिसमें किसी साध्य (अनुमान द्वारा सिद्ध किये जानेवाली वस्तु) 
के होने का सन्देह हो वह पक्ष है। जैसे--पर्वत पर घूम के वर्तमान होने से 
वहाँ अग्नि होने का सन्देह होता है। 
सपक्ष--जहाँ पर साध्यवस्तु का वर्तमान होना निश्चित हो । जैसे--चौका । 
विपक्ष--जहाँ पर साध्य का मौजूद होना निश्चित न हो। जैसे--जलाशय । 
हेत्वाभास (8४9]92८7 )--सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध 
और बाधित ये पाँच हेत्वाभास है । 
सव्यभिचार---अनैकान्तिक (जो कि अपने साध्य के साथ ही सर्वदा वर्तमान 
न रहे ऐसे) हेतु का नाम सव्यभिचार है। यह तीन प्रकार का होता है; 
(१) साधारण, (२) असाधारण ओर (३) अनुपसंहारी । 
साधारण--वह हेतु है जो साध्य वस्तु भाव-स्थान में भी मौजूद 
। जसे--पर्वबत पर आग है, क्‍योंकि पर्वत ज्ञान का विषय हैं। यहाँ पर 
जो हेतु (ज्ञान का विषय होना) है, वह वहाँ पर भी मौजूद रहता है जहाँ पर 
आग नहीं रहती, जेसे---जलाशय । 
असाधारण--वह हेतु है जो किसी भी सपक्ष या विपक्ष में वर्तमान नही, 
केवल पक्ष में ही उपस्थित रहता हो, जैसे--शब्द नित्य है, क्‍योंकि उसमें 
गब्दतत्व है। शब्दत््व तो केवल शब्द में ही होता है और किसी नित्य या अनित्य 
वस्तु में नहीं । 
अनुपसंहारी--वह हेतु है जिसके साथ न कोई अन्वय का दृष्टान्त हो और 
न कोई व्यतिरेक का, जैसे--प्रमेय होने के कारण सब कुछ अनित्य है। यहाँ 
पर सब कुछ पक्ष में होने की वजह से कोई सपक्ष या विपक्ष दृष्टान्त नहीं मिल 
सकता । 
विरुद्ध-विरुद्ध वह हेतु है जिसके साथ उसके साध्य का अभाव हो यानी 
साध्यमाववान हेतु विरुद्ध कहलाता है। जेसे--शब्द नित्य है क्योंकि वह 
उत्पन्न होता है। जो-जो पैदा होता है वह सब अनित्य है, इसलिये पैदा होनेवाला 
दब्द नित्य नहीं हो सकता है । 
सत्प्रतिपक्ष--जिस हेतु के मुकाबले एक दूसरा ऐसा हेतु वर्तेमान हो, 
जो कि उसके साध्य के अभाव को सिद्ध करता हो, उसे सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। 
जैसे--शब्द सुने जाने के कारण नित्य है, और शब्द अनित्य भी है, क्योंकि वह 
कार्य है; जैसे--घट । 
१-- सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्ष: (तकंसंग्रह) । “निश्चितसाध्यवान सपक्ष 
-“तकंसंग्रह : 
२-- सव्यभिचार-विरुद्ध-सत्प्रतिपक्षाउसिद्धबाधिता: पञू्च हेत्वाभासा:।” 
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. असिद्ध हेतु के तीन भेद हैं, यथा--(१) आश्रयांसिद्ध, (२) स्वरूपासिद्ध 
और (३) व्याप्यत्वासिद्ध । क्‍ 0 
आश्रयासिद्ध--का उदाहरण यह है कि आकाश-कमलर सुगन्धवाला है, 
क्योंकि वह कमल है; जैसे तालाब का कमर। यहाँ पर आकाश-कमल 
अनुमान का आश्रय है, वह स्वयं उपस्थित नहीं है। 
स्वरूपासिद्ध--हेतु का उदाहरण यह है, शब्द गण है, क्योंकि वह आँखों 
द्वारा दिखाई देता है। यहाँ पर शब्द में आँख द्वारा दिखाई देने का गण ही 
नहीं है, क्योंकि शब्द तो कान से सुनाई देनेवाली वस्तु है, न कि आँख से 
दिखाई देनेवाली वस्तु । 
व्याप्यत्वासिद्ध--उपाधियुक्‍त हेतु का नाम व्याप्यत्वासिद्ध है। उपाधि-- 
जो साध्य का व्यापक हो परन्तु साधन का व्यापक न हो उसे उपाधि” कहते हैं। 
साध्य के अत्यन्त अभाव॑ स्थल में उपाधिरूप प्रतियोग का होना ही साध्य का 
व्यापक होना है। साधन के साथ उपाधि के अभाव का रहता साधन का 
अव्यापक होना कहलाता है। इस अनुमान में कि प्बेत पर धुआँ है क्योंकि वहाँ 
पर आग है, यहाँ गीले इन्धन का संयोग उपाधि है। जहाँ धुआँ है वहाँ गीले 
इन्धन का संयोग है--यह साध्यव्यापकता है। जहाँ अग्नि है वहाँ गीले इन्धन 
का संयोग नहीं है; जेसे--लोहे के गोले में गीले इन्धन का संयोग नहीं है। यह 
साधन की अव्यापकता है। इसलिये साध्य के साथ व्यापक होने पर तथा 
साधन के साथ व्यापक न होने से गीले इन्धन का संयोग उपाधि कहलाता है। 
उपाधि के साथ होने पर भी अग्नि का होना सिद्ध करनेवाला हेतु सोपाधिक 
कहलाता है। 
बाधित--जिस हेतु के साध्य का अभाव दूसरे प्रमाण से निश्चित रूप से सिद्ध 
है वह हेतु बाधित कहलाता है। जैसे आग गरम नहीं' है क्योंकि वह द्रव्य 
है। यहाँ पर गरम न होना साध्य है। उसका अभाव (गरम होना) 
स्पश द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान से सिद्ध है। इसलिये इस साध्य को सिद्ध करने के 
लिए दिया गया हेतु बाधित है। 
आकांक्षा--दूसरे शब्द के उच्चारण हुए बिना जब किसी शब्द का अभि- 
प्रेय समझ में न आवे, तब इस प्रकार के किसी वाक्य के पदों का सम्बन्ध 
आकांक्षा कहलाता है। द 
योग्यता--अर्थों के परस्पर सम्बन्ध में बाधा न होना योग्यता है। 
सन्चिधि--बिना विलम्ब के पदों का उच्चारण सन्निधि है। 
नोट--आकांक्षा आदि से रहित वाक्य अप्रामाणिक होता है, प्रमाण नहीं 
' होता। जैसे--गौ, पुरुष, अरब, हस्ती ऐसे वाक्य आकांक्षा से रहित होने के कारण 
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प्रमाणिक नहीं हैं। अग्नि से सींचों' यह वाक्य योग्यता न होने के कारण 
प्रमाणिक नहीं है। गौ-को-ला-ओ' यह वाक्य प्रमाण नहीं होगा यदि इसके पद 
एक-एक पहर के पीछे उच्चारण किये जाय॑, क्योंकि सन्निधि का अभाव हो जायगा । 

अयथार्थानुभव--तीन प्रकार के होते हैं; (१) संशय, (२) विपर्यय 
और (३) तक । 

संशय--जिस ज्ञान में एक ही वस्तु में अनेक विरुद्ध धर्मों की भी उपस्थिति 
माढम हो, वह संशय है। जैसे यह स्थाणु है या पुरुष । 

विपर्यय--मिथ्याज्ञान का नाम विपर्यय है; जेसे--शुक्ति में चाँदी का ज्ञान 

तर्क--व्याप्य के द्वारा व्यापक को सिद्ध करने का नाम तक है; जैसे--यदि 
आग न हो तो धुआँ भी नहीं होना चाहिये । 


पदार्थ-विज्ञान 


अध्याय + 


अथातः पदार्थविज्ञानीयं नामाध्यायं व्यास्यास्याशों यथोच्रात्रेयादयों 
महर्षयः । द क्‍ 

वक्‍तव्य--पहले अध्याय में पदार्थ के यथार्थ ज्ञान के साधन प्रमाण की परि- 
भाषा, स्वरूप तथा उनके भेदों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में पदार्थ 
का वर्णन किया जायगा। प्रमाणों के द्वारा प्रमा की उपलब्धि होती हैं। इस 
पदार्थ-विज्ञान' नामक पुस्तक में पदार्थ-विज्ञान' प्रमा है और पदाथ्थ प्रमेय है। 
इस पुस्तक के पाठक (प्रमाता) पदार्थ (प्रमेय) का यथार्थज्ञान (प्रमा) प्रथम 
अध्याय में कहे हुए प्रमाणों द्वारा छाभ करने में समर्थ हो सकें, इसीलिये अब 
पदार्थ का विवेचन प्रारम्भ किया जाता है। 


पदार्थ के लक्षण 


“अभिषेयत्त्वं पदार्थशामान्यलक्षणस्‌* ““पेक दीपिका " 
“प्रमितिविषयाः पदार्था: -सप्तपदार्थी 
44 धेयत्वज्ञेयत्वान् जे ५ 

षण्णासपि पदार्थानासस्तित्वाभिधेयत्वज्ञेयत्वानि -“प्रशस्तपाद 
“परदप्रतिपाद्ोषथं:/ ““तात्पर्यटीका 
“थोध्थोडभिहितः सूत्रे पदे वा स पदार्थ, पदस्य पदयो: पदानां वा अ्थे: 
पदार्थे:” -““सुश्रुत उत्तरतन्त्र 


भावार्थ--पदार्थ का अर्थ है अभिधेय वस्तु अर्थात्‌ किसी नाम को धारण 
 करवेवाली वस्तु। प्रमिति (ज्ञान) का विषय होना भी पदार्थ कहलाता है। 
अतः ज्ञेयत्व तथा अभिषेयत्व पदार्थ का सामान्य छक्षण कहा गया है। पदार्थों 
में अस्तित्व, अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व का होना आवश्यक है। पद के द्वारा प्रति- 
पाद्य अर्थ को पदार्थ कहते हैं। जो अर्थ सूत्र या पद में अभिहित होता है उसे 
पदार्थ कहते हैं। पद का अर्थ अथवा पदों का अर्थ पदार्थ है। 
वक्‍तव्य--भारतीय दाईनिकों ने पदार्थ के सम्बन्ध में प्रायः सामान्य रूप से 
विचार प्रकट किये है। पदार्थ विभाजन तथा वर्गीकरण में अपने-अपने दृष्टि- 
कोण के अनुसार परस्पर भेद हैं। परन्तु पदार्थ क्‍या है? इस सम्बन्ध में कोई 
मौलिक भेद दृष्टिगोचर नहीं होता। सबों ने पद के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ को 
ही पदार्थ कहा है। आयुर्वेद में पदार्थ-वर्णन दो दृष्टिकोण से किया गया प्रतीत 
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होता है। प्रथम-सुष्टि के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए उनका 
वर्गीकरण करने की दृष्टि से जो चरक-सूत्रस्थान में षट॒पदार्थों का वर्णन है। 
वह वेशेषिक दर्शन के आधार पर किया गया है। दूसरा--व्यवहारिकता की 
दृष्टि से अर्थात्‌ आयुर्वेद-शास्त्र के सूत्रों तथा पदों में अभिहित अर्थोंको समझने 
की दृष्टि से । जसे--सुश्रुत उत्तरतन्त्र में तन्त्रयुक्तिवर्णत । यह वर्णन 
मेधार्थी गौतम के आन्विक्षिकी सिद्धान्त के अनुसार है। क्‍ 

आयुर्वेद का अध्ययन करनेवाले छात्रों के लिए पदार्थ के मौलिक स्वरूप 
का ज्ञान होना परमावश्यक है। अतः आयुर्वेदीय पदार्थ (जो वैशेषिक के आधार 
पर है) का ज्ञान लाभ करने के लिए सर्वप्रथम वैशेषिक दृष्टिकोण को समझना 
आवश्यक है । चीन देशीय प्रसिद्ध दार्शनिक चिस्तान! और क्वेठेची' ने 
अपने संग्रह में इस दर्शन को वैदेषिक नाम होने के कारण, अन्य दर्शनों से (प्रधा- 
नतः सांख्यदशन से) विशिष्ट तथा अधिक युक्‍्तियुकत होना बतलाया है। पर 
भारतीय विद्वानों के अनुसार विशेष” नामक पदार्थ पर विशिष्ट कल्पना करने 
के कारण कणाद-दर्शन का नाम वेशेषिक दर्शन पड़ा। (व्यासभाष्य) । कई 
आचार्यों का ऐसा विचार है कि साधर्म्य और वैधरम्य॑ के द्वारा पदार्थों के तत्त्व- 
ज्ञान के लिए उपयोगी अर्थात्‌ विशेष रूप से प्रतिपादन करने के कारण ही 
इसका नाम वेशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन पदार्थों के साधर्म्य 
और बैधरम्य॑ के प्रतिपादन द्वारा तत्त्वज्ञान से निःश्लेयस (मोक्ष) की सिद्धि 
करता है । 

वेशेषिक दर्शन के आचार्य--इस दर्शन के सूत्रकार मह॒षि कणाद' हैं। 
इनका नाम काश्यप भी है। श्री हर्ष ने नेषध' में कणाद दशशन को औलक्य 
दर्शन कहा है (२२-३६) । वैशेषिक सूत्रों की संख्या ३७० है जो दस अध्यायों 
में विभक्‍त हैं। प्रत्येक अध्याय में दो आह्िक हैं। प्रशस्तपाद का पदार्थ 
संग्रह' वैशेषिक तत्त्वों के निरूपण के लिये नितानन्‍त मौलिक ग्रन्थ है। इसे 
धप्रशस्तपादभाष्य' भी कहते हैं-- 

वैशेषिक दर्शन के सिद्धान्तों पर निम्न प्रसिद्ध आचार्यों तथा विद्वानों ने 
टीका तथा भाष्य के रूप में अपने विचार प्रकट किये हैं। 

(१) दक्षिण देशवासी श्री व्योम शिवाचार्य की व्योमवती” टीका, 
(२) उदयनाचार्य की किरणावली', (३) गौड़देशीय श्रीधराचार्य की न्याय- 
कन्दली', (४) वल्लभाचायें की न्यायलीलाबती', (५) मिथिला-निवासी 
श्री पदमनाभ मिश्र की सेतु (अपूर्ण), (६) दरभंगानिवासी श्री शंकर मिश्र 
की उपस्कार या कणादरहस्य, (७) जगदीश भटठाचार्य की सुक्ति', (८) 
श्री शिवादित्य मिश्र की सप्तपदार्थी, (९) बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक विश्वनाथ 
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तर्कपंचानन का 'भाषापरिच्छेद! तथा न्यायसूत्रवृत्ति और (१०) काशीस्थ 
वेद-विद्यालयाध्यापक पं० दृण्ढिराज शास्त्री का विवरण । 

वैशेषिकतत्त्वमोमांसा--शताब्दियों से देश के मस्तिष्क में बौद्धों का यह 
विचार कि संसार के सभी पदार्थ परस्पर संयोग से उत्पन्न होते हैं; उन द्रव्यों 
के अन्दर कोई विशिष्ट पदार्थ नहीं होता; इनका परस्पर संयोग ही जीवन 
का मूल तत्त्व है, आत्मा तथा प्रकृति नाम की कोई वस्तु पृथक्‌ नहीं होती इत्यादि 
प्रबल रूप से जड़ पकड़े हुए था। अतः जब वे किसी वस्तु के सम्बन्ध में कुछ 
विचार प्रकट करते थे तो उस वस्तु के परिणाम को देखकर उसका श्रेय उस वस्तु 
को ही देते थे । इस विचारधारा का वैशेषिकों ने प्रबल रूप से विरोध किया 
और संसार के सामने अधिक सन्‍्तोषप्रद अपनी व्याख्या रखी, जिसमें परवर्ती 
विचारकों को अधिक वास्तविकता तथा औचित्य दिखाई पड़ा। क्‍ 

वैशेषिकों के विचार में सबसे विशेषता यह रही कि उन्होंने जगत्‌ के 
पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध तथा उनकी विशेषताओं (साथम्य और वेधर्म्य) 
का सर्वप्रथम एवं सबसे सरल और व्यापक ढंग से वर्णन किया है। वैदेषिकों 
का कहना है कि जब हम अपनी आँखें खोलते हैं तो हमारे सामबे विस्तृत 
भौतिक-जगत्‌ दृश्यमान होता है और जब हम उस भौतिक-जगत्‌ की रचना 
पर विचार करने लगते हैँ तो उसके अन्दर एक अभौतिक द्रव्य की भी 
प्रतीति होती है अर्थात्‌ उस जगत्‌ के रचयिता (चेतन तत्त्व) का अनुमान 
होता है। ऐसी परिस्थिति में दर्शनशास्त्र यह निर्देश करता है कि हम 
अपने ध्यान को ऐसी कल्पनाओं में सीमित रखें जो अनुभूत तथा ज्ञेय विषय 
की व्याख्या में सहायक हो। दर्शन का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होना 
उसकी यथार्थता का द्योतक है। अस्तु, वैशेषिक लोग जगत्‌ की वस्तुओं के 
लिये पदार्थ! शब्द का व्यवहार करते हैं। पदस्य--अथे: > पदार्थ: । 

ये पदार्थ कणाद के अनुसार ६ और नव्यन्याय के अनुसार ७ हैं। इन्हें 
दो भागों में विभकक्‍त किया गया है। (१) भाव पदार्थ और (२) अभाव 
पदार्थ । परन्तु कंणाद (वैशेषिक) इस विभाजन की आवश्यकता नहीं 
समझते । इनका कहना है कि भाव पदार्थ के ग्रहण से ही अभाव का ग्रहण हो 
जाता है। अत: अभाव नामक ७वें पदार्थ को मानने की कोई आवश्यकता नहीं 
क्योंकि जिन प्रमाणों (इन्द्रियों) द्वारा पदार्थों का ग्रहण होता है उन्हीं प्रमाणों 
द्वारा उसके अभाव का भी ग्रहण होता है। नव्यन्याय के अनुसार भाव पदार्थ 
६ और अभावपदार्थ दो हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 
६ भाव पदार्थ हैं और संसर्गाभ्ाव तथा अन्योन्याभाव ये दो अभाव पदार्थ हैं। 
संसर्गाभाव के तीन भेद हँ--प्रागृभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव । 
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उपरोक्त ६ या ७ पदार्थों की स्पष्ट सत्ता है। प्रथम तीन पदार्थ द्रव्य, गुण 
और कर्म के अन्दर वास्तविक बाह्य विषयक. सत्ता (07[«८४ए९ ८दयं४०४८८) 
है। कणाद ने इन्हें अर्थ' कहा है। शेष तीन सामान्य, विशेष और समवाय 
व्‌ द्धयपेक्ष्य. (8०८८९ तांइल्टंप्यांणथएं०0) हैं। ये ताकिकों के वर्गी- 
करण (पदार्थ) हैं। इनमें गुण और कर्म द्रव्य के अन्दर समवाय सम्बन्ध 
से स्थित हैं। नैयायिकों ने संबंध” के दो भेद कहे हैं। (१) संयोग 
और (२) समवाय | अपृथक्सिद्ध पदार्थों का संबन्ध समवाय कहलाता है। 
समवाय संबंध नित्य होता है। जेसे--जमीन पर टेबुल यह पहले का उदाहरण 
है और गुण-गुणी, अवयव-अवयवी, क्रिया-क्रियावान्‌, जाति-व्यक्ति, विशेष और 
नित्य पदार्थ इत्यादि दूसरे के उदाहरण हैं। नैयायिक संयोग को संयोगी का 
गुण मानता है परन्तु समवाय किसी का गुण नहीं होता, प्रत्युत्‌ वह स्वतन्त्र पदार्थ 
है । पाइ्वात्य विचारक रसल्' का भी विचार इससे साम्य रखता है 
वेशेषिक का द्रव्य और गुर्णा अरस्तु के सब्स्टेस्स (5प00०४८६7८०) और 
क्वालिटी (0०८७४॥४ए) से मिलता है। अरस्तु (4४४07 ) का क्वान्टिटी 
भी ((०४॥:४४०) गूण के अन्दर ही आ जाता है। संबंध दो प्रकार का होता 
है । (१) बाह्य और (२) आशभ्यन्तर । यह क्रमशः संयोग और समवाय 
के समान है। इनमें पहला गुण (0०७॥४०) और दूसरा पदार्थ (2४६०४०४ए) 
मानता जाता है। शेष सभी पदार्थ सम्बन्ध (7०(४४०४) के अन्दर आ जाते हैं; 
परन्तु काल (7:7०) और दिक्‌ (59८८) स्वतन्त्र द्रव्य हैं। कर्म के लिये 
ऐक्‍्टीविटी (&८४४7:ए) आया है, पर इसके साथ पेसिविटी ( 788» ४7४9) भी 
आता है जो कर्म का अभाव मात्र है। गुण (77०9०८०) दो तरह का हो 
सकता है; (१) सामान्य (5८०८८४।) और (२) विशेष (?&८६४८प१४४) । 
पविन्यास (70757090०09४) को भी वे गुण मानते हैं । 

यदि अरस्तु का भी कोई निश्चित सिद्धान्त होता तो वह इस प्रकार को 
स्थापना करते कि स्थायी तथा अस्थायी गुण वाले द्रव्य की स्थिति काल (7५:2८) 
और दिक्‌ (59»०४) के अन्दर है, जिससे शेष सभी द्रव्य जाल की भाँति सम्बद्ध 
है। ऐसी हालत में सब्स्टेन्स (5प०४४7८०), क्वालिटी (९८४६४), 
ऐक्शन (0८४०४) और रिलेशन (९८४४०४) विभाजन के प्रधान शीर्षक 


नननननरनन+«»+न न 
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हो सकते थे । अरस्तु के इस दोषपूर्ण वर्गीकरण का स्टोइक्स, नियोप्लेटेनिष्ट 
ओर कॉन्‍ट ने भी उल्लेख किया है । द के 
पदार्थों का साधम्यें और वेधम्यें--समान धर्म का नाम साधरम्य और विशेष 
धर्म का नाम वंधर्म्यम है। उक्त षटुपदार्थों में अस्तित्व अर्थात्‌ स्वरूपत्व, 
अभिषेयत्व अर्थात्‌ अभिधानयोग्यता और ज्ञेयत्व अर्थात्‌ ज्ञानविषयत्व समान 
रूप से वर्तमाव रहता है अतः ये षट पदार्थों के समान धर्म होने से साधम्य कहलाते 
हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन पाँच पदार्थों में समवायित्व 
और अनेकत्व धर्म समान रूप से है अतः ये. उक्त द्रव्यादि पाँचों के साधर्म्य हैं। 
गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन पाँच पदार्थों में निर्गणत्व और 
निष्क्रियत्व धर्म समान रूप से रहता है अतः गृणादि पंच पदार्थों के ये साधर्म्य हैं। 
द्रव्य, गुण और कर्म इन तीन पदार्थों में सत्तासम्बन्ध (समवायलक्षण), सामाच्य- 
विशेषत्व, स्वसमवायार्थशब्दाभिधेयत्व और धर्माधमेकतृत्व ये धर्म समान रूप से 
रहते हूँ, अतः ये द्रव्यादि तीन पदार्थों के साधम्य हैं। अणु-परिमाण, हृस्व परिमाण 
ओर परम महत्‌ परिमाण इनको छोड़कर इनके अन्दर कारणत्व भी समान रूप 
से रहता है। नित्य द्रव्यों को छोड़कर अर्थात्‌ अनित्य द्रव्यों में द्रव्याश्वितत्व है। 
सामान्य, विशेष और समवाय इन तीन पदार्थों में स्वात्मसत्त्व अर्थात्‌ इनकी स्वतः 
सत्ता है, बुद्धिलक्षणत्व अर्थात्‌ इनकी स्वात्मसत्त्वता में बुद्धि प्रमाण है जो संकेत 
करती है; अकार्यत्व अर्थात्‌ यह किसी का कार्य नहीं है, अकारणत्व अर्थात्‌ ये 
किसी के समवायी तथा असमवायी कारण नहीं हैं, “असामान्याविशेषत्वम्‌” 
अर्थात्‌ इनके अन्दर सामान्य तथा विशेष नामक पदार्थ नहीं है, नित्यत्व अर्थात्‌ 
नित्य है, और अथशब्दानभिषेयत्व अर्थात्‌ अर्थ शब्द इनके लिये प्रयोग नहीं 
होता, ये धर्म समान रूप से हैं, अतः ये सामान्यादि तीन पदार्थों के साधरम्य हैं। 
केटेगोरी (०७८०४०:७)--पाश्चात्य दर्शन में पदार्थ! शब्द के लिये कोई 
दब्द नहीं मिरूता । यद्यपि केठेगोरी' शब्द सवंत्र व्यवहृत हुआ है तथापि 
कैटेगोरी' शब्द से वह सम्पूर्ण भाव नहीं झलकता जो पदार्थ शब्द से झ्लकता है । 
१--- ४४ तल. ढं॥-#बलाला 04 क्‍लंडाणाो०, आशए88. शव 
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कैटेगोरी का शाब्दिक अथे समान वर्ग या स्वतः सिद्ध कल्पना है । यह शब्द 
फिलॉसफी में अस्तित्व की अन्तिम कल्पना, धारणा तथा पकड़ के लिये व्यवहृत 
होता है। इस अथे में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु (0४४7006) 
ने किया। अरस्तु का यह विचार बहुत दिनों तक अबाधघरूप से चलता रहा। 
कॉन्ट का विचार अरस्तु के विचार से भिन्न था। फिर भी दोनों दाशैनिकों के 
विचार इस सम्बन्ध में बहुत कुछ सामज्जस्य रखते हैं। उक्त भेद निम्न दोनों 
दाशनिकों के कैटेगोरी सम्बन्धी विचार से स्पष्ट हो जायगा। 

अरस्तु के विचार 


लेटिन नाम अंग्रेजी नाम हिन्दी अनुवाद 
१. सब्स्टेन्शिया ($पॉ०5४/७7//9 ) सब्स्टेन्स ( $07957%706 ) द्र्व्य 
२. क्वान्टीटास ((पथ्णता85).. क्वान्टिटी (0ण्काा५) गुण 
३. क्वालिटास ((१८०॥४०७ ) क्वालिटी ((४०॥४४४) गुण 
४. रिलेशियो (८७४०) रिलेशन (१८॥४६००) सम्बन्ध 
५. उबी (0७८) प्लेस (7]9८०6) स्थान या दिक्‌ 
६. क्वान्टो ((१०४४८०) टाइम (7५77८) काल 
७. हाबिटास (॥7907:2& ) कन्डीशन ( (०४०/0४०४) दशा (प्रकार) 
८. सीटस (57:0७ ) सिचुयेशन ($7ए८07 ) स्थिति 
९. एक्शियो (८८४०) एक्टिविटी (&८६४४7४9 ) कर्म 
१०. पैसियो (25570 ) पैसिविटी (788४ ए70) अकम 


ऊपर के कहे हुए कैटेगोरी' के दस विचार किस प्रकार अरस्तु के मानस में 
आया, इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं मिलता परन्तु कुछ लोगों का विचार है कि 
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सम्भवत: व्याकरण (6:28777%४) की संज्ञा आदि विभाजन से उन्हें यह 


संकेत प्राप्त हुआ । 


कॉन्ट के विचार (॥४808 ४०००० 07 ०४(८४०स९४)--कॉन्ट के . 
विचार से कैटेगोरी” मन तथा बद्धि की भावना सम्बन्धी संकलन का प्रकार है 
जो निर्णयात्मक विचारों का परिणामस्वरूप उपलब्ध होता है। कॉन्ट ने 
कंटंगोरी' का निम्न प्रकार वर्ण किया है :-- 


निर्णायक विचार के स्वरूप 
(07795 0# ]प०१8%70८९४४) 
९--7(२००४०६८४६ए (गुण) 
(क) 57852पा45 (4758 &. 5 72.) 


(ख ) [24 ८६४८ण० ०४ (७50776 5. 45 .?.) 


(ग) एकरएटड5४ (8] 5.45 7.) 
२--(२००४ए (गुण) 

(क) 08% सकाए० (5, 38 7.) 
(ख) 'र८2०८४ए८ (5. 5 77०5 [?.) 
(ग) ॥757708 (5. 45 7०६ 7.) 
३---पएि८।७४०%४ (सम्बन्ध) 

(क) (०६८८४०पसंव्था (5, 48 7.) 


(ख ) कारए7०फढ्तंट॥ (6 *07 ६४८४८.) 
(ग) 40[5][प०४८४ए७ (६४6६ / ०+ 3.) 


४----५४००५॥१४ए 

(क ) ?#०><काबापट 
(ख ) /६४5८८९४०८ 

( गण ) ).7०9०97८7८ 


तदनुरूप कंटेगोरी 
(2०:६८४०००१7०३९ ८2/८207765) 

१--(२८%।०४६ए (गुण) 
(क) छाए (इकाई ) 
(ख ) ?]07%॥7ए (बहु ) 
(ग) ॥०८७४॥६ए (समुदाय ) 
२--(२प७४६८ए ( गुण ) 
(क ) ९८०॥ए (वास्तविकता ) 
(ख) 7८४०४०४ (नकारात्मक ) 
(ग) ॥॥77:४४०४ (अवधि ) 


३---१८४७४०४ (सम्बन्ध ) 


(क) 3प्रशशाा॥07 

(ख) (:०४प५॥(ए 

(ग) +ि०८८०४०८ाए८ए 

४----(0040ए 

(क) 76४आंज।0ए 5 49905थजपए 
(ख) ऋद्यांडटय८९ & एठप-ल्यंडालार्ट 
(ग) चि८८९८5४ए 6८ (:0800प्गए 


वेश षिकानुमत आयुर्वेद में गृहीत ६ पदार्थ 


“तनषेयस्त 


ददशयंथावज ज्ञानचक्षषा । 


सामान्य च विशेष च गणान द्रब्याणि कर्म च । 
समवाय च तज्ज्ञात्वा तन्‍्त्रोकक्‍्त विधिमास्थिता: ॥। 





जैक अनार 


“जे ० सू० १-९. 
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“धर्मविशेषप्रसुताद द्रव्यगणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्य- 
वेधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःअेयसम्‌  ॥ --बै० द० १४ 


चक्रयाणिः--ज्ञानार्थ ज्ञानरूपं वा चक्षुः--ज्ञानचक्षु, तेन ज्ञानचक्ष॒षा ४ 
आयर्वेदेन कि ददृशुरित्याह--सामान्यअ्चेत्यादि >> % *< ५८ $८ ८ । 
तन्त्रोक्तं विधिसित्यपथ्यपरिहारपथ्योपादानरूपम्‌ ८ ९ ८ » » । 


गड्राघधर;--अथायुवेदाध्ययनेन ज्ञानचक्षुपा । ज्ञानं निरुचयात्मकं युक्‍त॑ 
चक्षर्जानचक्षस्तेत ददशः ।  किमित्याहु--सामान्यमसित्यादि । सामान्यञ्च 
विशेषड्चेति चकारद्यं मिथो भेदार्थेम्‌ । गुणादिभिस्त्रिभिः सह प्रत्येकमन्वयार्थे 
तु कर्म चेति चकारः। समवायस्यथ सासान्यविशेषास्यां सहान्वयार्थ सम 
वायडचेति चकारः । सामान्यविशेषाभ्यां सह॒ प्रत्येकमन्वितगुणद्रव्यकर्मे- 
भ्योषषि भेदाख्यानाय च। तेन सामान्य सासान्यस्वरूपान्‌ गुणान्‌ सासान्य- 
रूपद्रव्याणि सामान्यभूतं कर्म च। विशेष॑ विशेषात्मकगुणान्‌ विशेषात्मकानि 
द्रव्याणि विशेषात्मकं कर्म चेति । समवाय5'च सामान्य विद्ेष्च ददूशुरित्यर्थें: । 
अर्थ सामान्यादिक पटक ददशुः। प्रत्येक भेदात्‌ । तथा च॑ चकारचतुष्कान्य- 
तममावृत्य चकारषट्क ज्ञेय॑ प्रत्येकप्रभेदमियोभेदयोज्ञपिनाथेसिति, ततन्न, द्रव्यगुण- 
कर्ससमवायेम्य: सामान्यविदेषयोरनतिरिक्तत्वात्‌ तथा विवरीतव्यमृत्तरकालम्‌ । 
द्रव्यस्थ प्राधान्येषपि यथास्वगुणसमवायात्मकत्वख्यापनाय गुणानिति प्रागूद्रव्या- 
दुपात्तमिति यत्‌ तन्न, मृत्त्येज्ञानां द्रव्यत्वेत गुणातिरिक्तत्वात्‌ । गुणकर्माश्नयत्व- 
ख्यापनाय तु मध्ये तयोद्॑व्यनिर्देशात्‌ »< ८ >< » । 


प्रशस्तपाद:--द्वव्यगुणकर्संसामान्यविदेषसमवायानां षण्णां पदार्थानां साधस्ये- 
वधम्यंतत्त्वज्ञानं निश्नेयसहेतु:। तच्चेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ घमदिव)< »< >> । 

भावार्थ--भ रद्वाज से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ ऋषिगण आयुर्वेदाध्ययन 
से प्राप्त ज्ञानचक्ष्‌ से निम्न पदार्थों को उनके वास्तविकरूप में (यथावत्‌) देखा। 
ये पदार्थ सामान्य, विशेष, गृण, द्रव्य, कर्म और समवाय थे। इन पदार्थों के 
ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उन्होंने आयुर्वेद में निदिष्ट विधियों (तन्त्रोक्त विधियों ) 
को अपनाया और उससे उन्हें परम शान्ति और दीघेजीवन प्राप्त हुआ । उपरोक्त 
इलोक में चकारों का प्रयोग परस्पर भेद प्रदर्शत के लिये हुआ है। कर्म” पदार्थ 
के साथ चकार का प्रयोग गुणादि (गुण, द्रव्य, कर्म) तीनों के साथ प्रत्येक 
की संगति या अन्वय के लिये हुआ है। समवाय का भी सामान्य और विशेष 
के साथ संगति (अन्वय) करने के लिये समवायठूच' ऐसा पद आया है। इस प्रकार 
इन चकारों के प्रयोग से सामान्यस्वरूप गुणों का, सामान्यरूप द्रव्यों का तथा 
सामान्यमभूत कर्मों का बोध होता है। इसी प्रकार विशेषरूप-गूणों का, विशेष 
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रूप द्रव्या का तथा विशेषजृत कर्मो का भी चोघ होता है | इस प्रकार सामान्य 
समवाय तथा विशेष समवाब की भी संगति ब्रठली #$ | (चक्रपाणि तथा गंगाधर ) 
द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेप, समयाय-..._ ने 5 परदाथों फेसावर्म्य- 
वधम्य के हारा तत्त्वज्ञान से नि:श्रेयस (परमपद | को प्राप्ति होती है । 
वक्‍तस्थ-हतात काछ मे जब कोई विदययम परिस्थिति उत्पन्त होती थी. तब 
ऋषिगण एकत्र वेठकर उस विषम परिस्थिति के निराक-न0- “राग का उपाय सोचा करते 
थ। सत्ययुग केबाद जब युग के धर्मपादों का क्रमश: ह्राम ते लगा और प्रजा 
के अन्दर युय-प्रभाव से द्वप, ईर्प्पा आदि अचर्म की बद्ि होने होते लगी तो ताना प्रकार 
के विध्नोत्पादक राग उत्पन्न हान छग जिसस लपापवास सावनादि बतों में खाधा 
तथा प्राणियों में बहुत आतंक होने लगा । क्टघिगण ८ जा के कल्याण की भावना से 
हिमालय के पाइवं में एकत्र हो उक्त चिघ्नों के नाथ के उपाय हद़ने में प्रवल्त हुए । 
उस समय इन्द्र इस विषय के सबसे बड़े ज्ञासा थे. परत सरद्राज ऋषि सभी ऋषियों 
के प्रतिनिधि वन उन (इन्द्र) के पास आयकेंद का ज्ञान घाप्त करने के लिप्रे गए 
महपि मरद्वाज ने इद्ध से प्राप्त आयरवेद-ज्ञान को अपन अन्य सहयोगी ऋषियों 
के यथावत्‌ बताया। जायुवद-ज्ञान काम करने के बाद ऋषणिणगण ध्यावाविष्ट 
हुए ता उत्ह अपनी ज्ञानचक्षु से सामान्य, विशेष , गण, कर्म, द्वब्य और ससवाय---- 
ये ६ पदार्थ दष्टिगोचर हुए 
आयुवद के उक्त पदपदार्थों के ऋरम-बर्णन में अन्य (वैद्येपिक दर्शन ] 
द्ात्त्रा के क्रम-वणन से कुछ भिन्नता दुष्टिगोचर होती है । उपलूब्ध टीकाओं 
मे इसका कोई सुन्दर समाधान अवतक लहीं उपह्छ् होता है। आचाये 
डंगावर अपनी जत्पकल्पतर टीका में गुण और कर्म के मध्य में द्रव्य का उल्केख 
क्यों है, इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि दब्य, गण आर कम दोनों का 
आश्रय है, अत: दोनों के बीच में रखा गया है। इससे आगे इस सम्बन्ध में और 
कुछ नहीं मिरूता। सामान्य तथा विद्येष द्रव्य ज्ञान के अभिव्यञ्जक हैं, क्योंकि 
द्रव्य पदाथ काज्ञान सामान्य (जाति) तथा विद्येष के द्वारा होता है। इप्तीछिये 
न्यायदशन मे॑ व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थ:” ऐसा कहा है । किसी द्रव्य के ह 
परिचयार्थ उनके सामान्य तथा विशेष गण-कर्म को जानना आवश्यक है, अतः 
पहल सामान्य तथा विशेष का वर्णन अभीष्ट हुआ । यों तो इनका वर्णन-क्रम 
की उपेक्षा नहीं करता । गुण और कर्म का आश्रय द्वव्य है अतः गण-कर्मे के 
मध्य में उनके आश्रय द्रव्य का वर्णन आया है। ये गण-कर्म द्रव्य के अन्दर 
समवायसम्बन्ध से स्थित हैं अतः समवाय का वर्णन इसके बाद किया गया है। 
आयुर्वेद-शास्‍्त्र का प्रयोजन स्वास्थ्य की रक्षा तथा आर्तप्राणियों की आति 
(रोग) का नाश्ष करता है। शरीर के अन्दर जब दोप की साम्यावस्था 





पदार्थ-विज्ञान ५९ 


भग्न हो जाती है तब रोग का प्रादर्भाव होता है। इस दोषवेषम्यजन्य रोग को 
दूर करने के लिये पुतः दोषों को साम्यावस्था में छाना पड़ता है। यह 
कार्य गुणकर्माश्वित द्रव्यों के प्रामान्‍्य और विशेष-न्नान के बिना प्रम्पादित नहीं 
हो सकता । अतः सर्वप्रथम द्रव्यों के सामान्य तथा विशेष नामक पदार्थों का 
ज्ञान आयुर्वेदीय पदार्थे-विज्ञान में आवश्यक प्रतीत हुआ है। यही कारण है कि 
चिकित्सा का उपदेद करते समय स्व प्रथम--- सर्वदा सर्वेभावानां सामान्य वृद्धि- 
कारणम्‌ । ह्ास-हेतु विशेषज्च --इस सूत्र का उपदेश होता है। क्योंकि 
“क्षीणा वर्धयितव्या वृद्धा: हासयितव्या, समाः पालयितव्या:” यही चिकित्सा 
का मूल सिद्धान्त है। द्रव्यों के सामान्य गुण-कर्म तथा/विशेष गुण-कमं के ज्ञान 
से उनके परस्पर सामान्य तथा विशेष एवं समवाय के समझने में चिकित्सक को 
भ्रम नहीं होता । इस ध्वमरहित ज्ञान से चिकित्सक दोष तथा द्वव्यों के सामान्य 
गुण-कर्म के सामान्य तथा विशेष एवं समवाय को ठीक-टीक समझने में संमर्थ होता 
है और उक्त चिकित्सा सूत्र के अनुसार रोगप्रतिषेघष तथा रोगमुक्त करे में 
क्रतकाय होता है । द 

चरकसंहिता में उपदिष्ट उक्त वेशेषिकानुमत पषद-पदार्थ, आसुर्वेदीय दृष्टि- 
कोण से कुछ भिन्न अर्थ रखते हैं। जैसे--सामात्य वैशेषिक के अनुसार केंवल 
जति-बोधक है, परन्तु आयुर्वेद में इससे उत निद्चिचत वस्तुओं का बोध होता है 
जिनके घटवा तथा स्वरूप एक समान हैँ और विशेष जिसका अर्थ वैदशेषिक में 
व्यक्ति या अन्तिम निणित वस्तु है जो एक को दूसरे से पृथक करता है, चरक के 
अन्दर उन निश्चित वस्तुओं के छिये व्यवह्नत होता है जो असमाव या विपरीत 
घटक तथा स्वरूपवाके हैं। इस अ्रकार सामान्य तथा विशेष आयुवेद में एक 
विशिष्ट अर्थ के द्योतक हैं। सामान्य तथा विशेष का सिद्धान्त आयुर्वेद 
में (प्रधानतः चिकित्सा में) प्रधान स्तम्भ है, क्योंकि चिकित्सा तथा पथ्य व्यवस्था 
का सारा दारोमदार इसी पर निर्भर करता है। 


द्रव्य-विज्ञान 
अध्याय २ ( पाद १ ) 


द्रव्य का लक्षण 


_यत्राश्चिता: कसंगुणा: कारणं समवायि यत्‌ तद्‌ द्रव्यभ्‌. . .. . . . -। 
““जपे० सू ० १।२३ 
“क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणस्‌ ।” --वै० सू० १-१।१५ 
द्रव्यलक्षणं तु---क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌” इति ।--सु ० मु० अ० ४० 
द्रव्यलक्षणसाह--यत्रेत्यादि । यत्राश्चिता:ः यत्र समवेताः (समवायसस्बन्धेन 
स्थिता:) कर्से च गुणाश्च-कमंगुणा:। कारणं समवायि यदिति समवायि 
कारण यत्‌, द्वव्यमेव हि द्रव्यगुणकर्मणां समवायि कारणम्‌ । समवायि कारणं च 
तत्‌ यत्‌ स्वसमसवेतं कार्य जनयति; गुणकर्मणी तु न स्वसमवेतं कार्य जनयतः; 
अतो न ते समवायिकारणें, (चक्र:)। » » »< »< » व्यवहारभूमावकाश परम- 
मह॒दक्रियं चोपलम्यते, तत्‌ पुनर्भतान्तरेः संहन्यमानं क्रियावद्‌ भवति (एतेन 
दिककाल्ावपि व्याख्यातो) । एवं आत्मा निष्कियोईपि मनसः क्रियया क्रिया- 
वान्‌ । द्रव्य यदा उत्पद्यते तदानीसपि तद्मागुणं, स्वाभाविकगुणानुव॒त्तेः । 
पृथिव्या: गनन्‍्धः, अपां रसः, तेजसो रूपस्‌, इत्येवमादिकः स्वाभाविकों गुणो न 
शकक्‍्यते तदा प्रतिषेद्ध मू । कारणं समवायि इति यक्च समवायिकारणं समवायीति 
गुणः सह अपृथरभावः समवाय:-तद्गवत्‌ ससवायि । द्वव्यं गुणसमचायबृद्धिकारणं 
भवति, गुणो5ंपि द्रव्यसमवायवान्‌ । अनेन समवायस्यथापि कारणत्वमुपदर्शितं 
भवति । अथवा यच्च कारणं समवायि न पृथरभवर्ति, यथा--तन्तवः पटस्य, 
तद्‌ द्रव्यम्‌ । गुणकर्मानश्नयः समवायिकारणम्‌, इति द्रव्यलक्षणम, (उपस्कार) । 
यत्र कर्स परिस्पन्दनलक्षण संयोगविभागकारणं समेताइव गुणाः यत्र दब्दादयो 
गुर्वादयों वा बुद्धिर्वा परादयों वा समवेताः, यच्च कारणं समवायि, तद्‌ द्वव्य- 
मुच्यते । एतानि कसेंगू णाअश्रयित्व--समवायिकारणत्वानि यद्यपि सर्वाणि सर्व- 
स्मिन्‌ द्रव्ये न विद्यन्ते; तथापि यद्यत्र संभवति तेन तस्य द्रव्यत्व॑ कल्प्यम्‌ । 
तद्यथा---सनसः कर्मगुणाश्रयित्वेन वाय्वादीनां तु कर्मंगुणाश्रयत्वेन समवायि- . 
कारणत्वेन च । (अरुणदत्त ) 
भावार्थे---जिस में संयोग विभाग का कारण परिस्पन्दन लक्षण (चलनात्मक) 
कर्म और रूप आदि गुण समवाय (नित्य) सम्बन्ध से आश्रित हैं और जो गुण- 
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. कर्म तथा काये द्रव्य के तथा गृण-कम के प्रति समवायि (उपादान) कारण है, 
उसे द्रव्य कहते हैं। जिसमें आश्वित होकर गुण-कर्म तथा कार्य उत्पन्न होते हैं और 
जो गुण-कम्म तथा कार्य से या गुण-कर्मं तथा कार्य जिससे कदापि भिन्न नहीं रह 
सकता उसे समवायिकारण कहते हैं। जैसे--मिट्टी घड़े का और तन्तु पट का 
समवायिकारण है । द 

वक्‍तव्य--कार्य के समवायिकारण और गुण तथा कर्म के आश्रयभूत पदार्थ 
को (द्रव्य कहते है। द्रव्य का यह लक्षण प्रधानत: कारण द्रव्य का है। यद्यपि 
आयुवेद-शास्त्र में द्रव्य शब्द, कारण-द्रव्य तथा कार्य-द्रव्य दोनों के लिये आता है 
तथापि पदार्थ-विज्ञान' में प्रतिपाद्यद्रव्य से कारण-द्रव्य ही अभिप्रेत है । क्रियावान्‌, 
गुणवान्‌, गृण-कार्ये तथा कार्य-द्रव्य के प्रति समवायिकारण होना, ये तीन लक्षण 
द्रव्य के कहे गये हैं। इन लक्षणों में से किसी एक को हटाने पर उसमें अव्याप्ति, 
अतिव्याप्ति तथा असम्भव दोष आ जाता है। जेसे-- क्रियावत्व॑ द्रव्यत्वम्‌ 
अर्थात्‌ जो क्रियावाला होता है वह द्रव्य है, ऐसा छक्षण करें तो आकाशादि द्रव्पों में 
उसकी अव्याप्ति होती है; क्‍योंकि व्यापक होने के कारण उनमें क्रिया नहीं हो 
सकती और क़्िया के न होने से वे क्रियावाले नहीं हो सकते । इसलिये उक्त दोष 
की निवृत्ति के लिये गृणवत्त्वं द्रव्यत्वम्‌' अर्थात्‌ जो गृणवाला है उसको द्रव्य कहते 
है, यह दूसरा लक्षण किया गया है। इस लक्षण के करने से शब्दादि गुणवाला होने 
के कारण आकाशादि में अव्याप्ति रूपदोष की निवृत्ति हो जाने पर भी घट 
आदि कार्य द्रव्यों में उक्त दोष ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि 'जायमानम्‌ द्रव्यं 
क्षणमग्‌णं तिष्ठति” अर्थात्‌ उत्पन्न हुआ घटादि द्रव्य एक क्षण बिना गुण के स्थिर 
होता है। इस न्याय के अनुसार प्रथम क्षणस्थ घटादि द्वव्यों में उक्त लक्षण की 
संगति नहीं हो सकती, इसलिये “समवायि कारणत्वं द्रव्यत्वं” अर्थात्‌ जो समवायि- 
कारण होता है, उसको द्रव्य कहते हैं, यह लक्षण किया गया। इस छक्षण से 
घटादि द्रव्यों में उक्त दोष की निवृत्ति हो जाती है, क्‍योंकि वे सब द्वव्य प्रथम 
क्षण में भी अपने गुणों के प्रति समवायिकारण हैं, अर्थात्‌ द्रव्य में गुण और क्रिया 
समवाय सम्बन्ध से आश्वित हैं, इसका तात्पय यह है कि गुण और क्रिया जब उत्पन्न 
होते है, तब द्रव्य के अन्दर ही उत्पन्न होते हैँ, अन्यत्र नहीं । इसी से कहा है :-- 

“समवायसम्बन्धेन गृणक्रियाश्रयत्वम्‌ द्रव्यत्वम्‌” तच्च गुणाश्रयत्वं गुणक्रिया- 
त्यन्ताभावानधिकरणत्वम्‌  । या गुणक्रियासमानाधिकरणवृत्तित्वजातिमत्वम्‌” । 

परन्तु इस तृतीय लक्षण की भी ईइवरात्मा में अव्याप्ति ज्यों की त्यों है, 
क्योंकि वह कार्यमात्र का निमित्त कारण होने पर भी समवायिकारण नहीं है। 
. इसलिये “द्रव्यत्व-जातिमत्त्वम्‌ द्रव्यत्वम्‌” अर्थात्‌ जो द्रव्य जातिवाछा हो, उसको 
द्रव्य कहते ह, यह द्रव्य का निर्दुष्ट लक्षण जानना चाहिये । 
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अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असम्भव--ये तीन लक्षण के दोष हैं, जिस 
लक्षण में इनमें से कोई दोष नहीं होता, वह निर्दृष्ट लक्षण कहलाता है। 
“लक्ष्यकदेशावत्तित्वमव्याप्ति:” अर्थात्‌ लक्ष्य के एक देश में लक्षण (असाधारण 
धर्म ) की अवृत्ति (व रहने ) का नाम अव्याप्ति है। जिसका लक्षण किया जाता 
है उसको लक्ष्य कहते हँ। जो छक्षण लक्ष्य के एक देश में वर्तकर उसके 
दूसरे देश में नवते उसे अव्याप्ति' तथा लक्षण को अव्याप्त' कहते हैं। जैसे--- 
कपिलत्वं गोत्वम्‌ इस गौ के लक्षण में गौ रूप लक्ष्य के एक देश घौली तथा 
काली गाओं में अव्याप्ति है।.. 

लक्ष्यवृत्तित्वे सत्यलक्ष्यवन्ित्वमतिव्याप्ति:” अर्थात्‌ लक्ष्य में वतेकर अलक्ष्य 
में लक्षण के वर्तने का नाम अतिव्याप्ति' है। जैसे-- शूंगित्वं गोत्वम्‌” अर्थात्‌ 
जिसके #ंग हों उसको गौ कहते है, ये लक्षण भैंस आदि में रहने के कारण 
अतिव्याप्ति है। क्योंकि भौमात्र में रहकर भैंस आदि में भी वह रहता है “लक्ष्य- 
मात्रावृत्तिखमसम्भव:” अर्थात्‌ लक्ष्यमात्र में लक्षण का न रहना असम्भव 
है। जसे-- एकशफत्वं गोत्वँ” इस छक्षण में असम्भव दोष है। क्योंकि एक 
खुर न होने के कारण गौमात्र में इसका होना असम्भव है। इसीलिये “लक्ष्यता- 
वच्छेदकसमनियतत्व॑ लक्षणत्वम्‌” अर्थात्‌ यावत्‌ लक्ष्य' में ही असाधारण धर्म का 
समान रूप से रहना: लक्षण कहलाता है। जैसे--- सास्नादिमत्त्वं गोत्व/ यह 
गो का लक्षण है और व्यावृत्तिव्यवहारों वा लक्षणस्य प्रयोजन” अर्थात्‌ इतर से 
भेद करना तथा उस पदार्थ का अपने नाम से व्यवहार करा देना, यह लक्षण का 
प्रयोजन है, ऐसा लक्षण का लक्षण किया गया है । 


द्रव्य-निर्देश 
“खादीन्यात्मा मनः कालो दिशदच द्रव्यसंग्रहहै। ...... >-च० सू० १ 
पृथिव्यापस्तेजो वायराकाहांं कालो दिगात्सा सन इति द्रव्याणि'' 
--वशेषिक---सु ० ५ 
तत्र द्रव्याणि पथिव्यप्तेजोबाय्वाकाइकालदिगात्मसनांसि नवेवेति 


-“त्रशस्तपाद 
चक्रपाणि।--सिम्प्रति ७८ ८ »८ द्रव्याणि »< ५८ .८ १८ खादीनि च “सहाभूतानि 


खे वायुरग्तिरापः क्षितिस्तथा” इत्यनेन ऋमेणोक्तानि, भूतानि अनागतावेक्षणे- 
नेब्रोच्यन्तेत् आत्सादीनां च तथा अव्यवहितस्य पूर्वनिर्देशः । द्रव्यसंग्रह 
दइ॒ति कर-चरण-हरीतकी-ब्रिवत्ताद्यसंस्येयभेदभिन्नस्थ. कार्यद्रव्यस्थ कारणदाारा 
सक्षेप इत्यथ: द 

गंगाधर+--खादीनीत्यादि सत्यप्यात्मनः सर्वेभ्यः प्राधान्ये श्रोत्रादीन्द्रिय- 
योगेनव चतन्यहेतुत्वादीन्द्रियाणां भूतमयत्वेनादो भूतानां निर्देशस्ततश्चात्मनस्ततश्च 


द्रव्य-विज्ञान ७५ 


मनसोः्प्यात्मनः शरीरपरिग्रहे सनःक्तरियाया हेतुत्वात्‌॥ कालदिशो: सर्वन्नेव 
परिणामसि-समवायि-हेतुत्वेत पर्चान्निदंश: कृतः । खादीनीतिकतिधपुरुषीये 
वक्ष्यन्ते-- महाभूतानि खत वायुरग्निराप: क्षितिस्तथा »८ »<८ ८ एप व्रव्यसंग्रहः । 
»< »८ » एव लोकस्थानां कार्यभूतानां द्रव्याणामरिसंख्येयानां कर्मंगणाश्रयसम- 
वायिकारणसंक्षेपः । द 

“चत्तारि महाभूतानि ।* भूतानि पृथिवी धातुर-अप्‌ तेजों वायु धातवः। 
धृत्यादि कर्म संसिद्धा: खर स्नेहोष्णतेरणाः ॥ (अभिधम्मकोश ) . द 

खर-स्नेह-उष्णता-इरणाः क्रमदाः पृथिवी-अपू-तेज-वायु धातूनां गुणा: । 
धृत्यादि--धुति, संग्रह (पिण्डीकरण-), पक्ति; व्यूहनानि ऋरमशा: धातूनां 
कर्मानि 

“गण पर्यावद्‌ द्रव्यम्‌” (तत्त्वार्थ सूत्र--अ० ५-३८) । 

भावार्थ--पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और 
मन>--ये नो द्रव्य हैं। यह क्रम अनागतावेश्षण से कहा गया है, अर्थात्‌ आत्मा 
आदि का पहले (चरक सूत्रस्थान प्रथमाध्याय में) वर्णन आ चुका है (चक्त- 
पाणि) । यद्यपि आत्मा उपरोक्त नावों द्रव्यों में प्रधान है तथापि थ्रोत्रादि 
इन्द्रियों के योग से ही उसके चेतन्य का प्रकाश होता है और इन्द्रियाँ भौतिक हैं 
अतः पहले भूतों (भद्दाभूतों) का निर्देशन किया गया है। आत्मा जब शरीर 
में रहता है तब मन की क्रिया प्रधान होती है अतः आत्मा के बाद मन का निर्देश 
किया गया है। काल और दिशा परिणाम (औपाधिक) समवायिकारण 
होने से अन्त में कहे गये हैं। इस प्रकार संसार के असंख्येय कार्यद्रव्यों के कर्म 
तथा गुण के आश्रय और समवायिकारण (नौ द्रव्यों) का वर्णन किया गया है। 

वक्‍तव्य--पुथिवी, जल, तेज, वायू, आकाश, काल, दिऔ्या, आत्मा तथा 
मन इस भेद से द्रव्य पदार्थ नव प्रकार का होता है। इनमें पृथ्वी, जल, तेज और 
वायु ये चार कार्यरूप से अनित्य तथा कारण (परमाणु ) रूप से नित्य हैं। आकाश, 
काल, दिशा, आत्मा तथा मन ये पाँच नित्य द्रव्य हैं और जीवात्मा तथा ईश्वरात्मा 
भेद से आत्मा रूप द्रव्य दो प्रकार का होता है। तात्पय यह है कि पृथिव्यादि का 
मूल कारण प्रकृति, जीवात्मा और ईइवरात्मा ये तीनों द्रव्य पारमार्थिक नित्य 
है । जो उत्पत्ति-विनाश से रहित होता है तथा प्रागभाव का अप्रतियोगी होकर 
ध्वंस का अप्रतियोगी हो उसे “नित्य कहते हैं । आकाश, काल, दिशा और मन 
ये चारों चिरस्थायी होने से व्यवहारिक नित्य हैं। सांख्य, योग ओर वेदान्त 
में पृथिव्यादि पदार्थों के मूल कारण को प्रकृति नाम से कहा गया है और 
वैशेषिक, न्याय तथा पूर्वमीमांसा में अवस्थाविशेष परमाणु” नाम से कहा है, 
इस प्रकार दर्शनों का परस्पर अविरोध है। 


५६ पदार्थे-विज्ञान 


कई एक आधुनिक टीकाकार ऐसा मानते हैं कि पृथिव्यादि चार द्रव्य अनित्य 
तथा आकाशादि पाँच नित्य हैं। कई एक लोगों का कथन है कि दो विजातीय 
वायुओं के परस्पर मिलाप से जल बनता है, इसलिये जल को पृथक द्रव्य मानना 
ठीक नहीं, क्योंकि वायू के ग्रहण से ही उसका ग्रहण हो जाता है। परन्तु यह 
विचार इसलिये ठीक नहीं कि विजातीय वायुओं का संयोग जरू का अभिव्यंजक 
है, उपादान कारण नहीं अर्थात्‌ जिन वायुओं के संयोग से जल की उत्पत्ति प्रतीत . 
होती है, उनमें सूक्ष्म जल विद्यमान है, केवछ विलक्षण प्रक्रिया से उसकी अभि- 
व्यक्ति होती है। इसलियो वाय्‌ के ग्रहण से जरू का ग्रहण नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह पदार्थान्तर है। 


वेशेषिक द्रव्य को गुण से पृथक स्वतत्त्र पदार्थे मानता है, क्योंकि उसका 
विश्वास है कि द्रव्य जब उत्पन्न होता है तो प्रथम क्षण वह निर्गण रहता है। 
यदि गुण तथा द्रव्य की उत्पत्ति एक साथ एक काल ही में मान लें तो गुण और 
द्रव्य का कोई पार्थक्य नहीं किया जा सकता और यदि गुण की उत्पत्ति ही नहीं 
मानें तो द्रव्य की उपरोक्त परिभाषा अशुद्ध हो जाती है। अतः इन दोषों 
को हटाने के लिये द्रव्य को गूण का आश्रय माना गया है। यह आश्रयाश्रयीं 
सम्बन्ध समवायसम्बन्धरूप से है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि द्रव्य 
गुण का आधार है। वेशेषिक एक ऐसे पदार्थ की सत्ता को प्रमाणित करने में 
सदा सतक हैं जो गुणवाला है पर स्वयं गुण नहीं है, क्‍योंकि वह द्रव्यों के गुणों 
का प्रतिपादन करता है पर गुण का गुण कभी नहीं कहता । 

आयुर्वेद में भी गुणा: गुणाश्रया: नोक्ता” (चरक) । इस पद के द्वारा 
इसका समर्थन मिलता है। चूंकि द्रव्य को गुण से पृथक नहीं किया जा सकता 
अतः द्रव्य को गुणवान्‌ कहा जाता है। उपरोक्त द्रब्यों में नित्य तथा अनित्य 
का भेद करते है। उपरोक्त पृथिवी, जल, तेज, वायु, आंकाश, काल, दिक्‌, 
आत्मा और मन ये नव नित्य (0८८४४) द्रव्य संसार के मूर्त तथा अमूर्ते 
(कार्य ) द्रव्यों के उत्पादक हैं। 

बौद्ध दर्शन के अनुसार चार ही महाभूत या धातु होते हैं जैसे-- (१) पृथिवी 
(3णतांए), (२) अप्‌ (#प्पयंकाए), (३) तेज (४०४८), और (४) वायु 
(०४०४ ) और इनके खर-स्नेह-उष्णत तथा इरण ये क्रमशः गुण होते हैं तथा 
धृति, संगह, पक्ति और व्यूहन ये क्रमश: कर्म माने गए हैं। 

जनदर् न--द्रव्य शब्द द्वु धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है द्रवित 
होना तथा प्रवाहित होना । संसार के सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, समय पाकर नष्ट 
होते हैं, फिर भी उनका प्रवाह सततं गति से चछता रहता है। इस प्रकार तत्त्व 
के तीन रूप होते हैं। (१) उत्पन्न होना, (२) नष्ट हो जाना और (३) श्रुव 
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वना रहना | इन तीत अबिरल गतिशील धारा में भी पदार्थ का मूल स्थार्य 
रहता है। 

इन तीन अंशों का समन्वय होता ही सत्‌' का लक्षण है। इस प्रकार तात्विक 
और मौलिक दुष्टि से दो द्रव्य या तत्त्त उपलब्ध होते हैं। चेतन (जीव) और जड़ 
(अजीव ), जैसे कुम्भकार खेत से मिट्टी छाता है और घड़ा बनाता है। तब घड़े 
की उत्पत्ति होती है भोर मृत्तिका का नाश होता है, परन्तु मृत्तिका और घट दोनों 
अवस्थाओं में विद्यमान समान तत्त्व श्रोव्य है। 

जीव दव्वा ये, अजीव दव्वा य (अनुयोग सूत्र ४१) । सुविधा के छिए 
इसके पुनः ६ प्रकार किए गए हैँ। जंसे--( १) जीव, (२) पुद्धल, (३) धर्मा- 
स्थिकाय, (४) अवर्मास्थिकाय, (५) आकाश और (६) काल । 

सत्‌ का दूसरा नाम द्रव्य है। यह समस्त चराचर छोक इन्हीं छ द्वव्यों का 
प्रपंच है। इनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हैं। द्रव्य नित्य है अतः छोक भी 
नित्य है । जीव, पुद्गल आदि विविध परिणामों से द्रवित होते हैं। परिणाम या 
पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता । बिना द्रव्य के पदार्थ का अस्तित्व नहीं । 

हर एक वस्तू में तीन अंश विद्यमान होते हैं--द्रव्य, गूण और पर्याय । वस्तु 
का नित्य अंश द्रव्य है, सहमावी अंश गुण है और क्रमभावी अंश पर्याय है। उदा- 
हरण स्वरूप जीव द्रव्य है, उसका चेतन्य गुण है और मनृष्य, पशु, पक्षी आदि 
दशाएँ पर्याय है। तात्पर्य यह कि द्रब्य, गण, पर्याय से मुक्त होता है। 

द्रव्यों का साधम्यवेधर्प--इन नत्र द्रव्यों में द्वव्यत्व, स्वसमवेतकार्ये- 
जनकत्व, गृणवत्त्व, कार्यकारणविरोधत्व, और अन्‍्त्वविशेषवत्त्त ((0098९ 
छातारांतण्णााए) समान रूप से हैं, अत: ये इनके साथर्भ्य कहलाते हैं। 
अवयवबी ((०मा०9०ए7४) द्रव्यों को छोड़ कर अनाश्रवितत्व ([762ए०7रतं७7८० ) 
और नित्यत्व (०7्ा9) ये धर्म भो इनमें समान रूप से हैं। पृथिवी, 
जल, तेज, वायु, आकाश और मन इन छ;: द्रव्यों में अनेकत्व और अपरजातिमत्त्व 
ये धर्म समान रूप से हैं। पृथिवी, जल, तेज, बायू और मन इन पाँच द्रव्यों 
में, क्रियावत्त्व, मुर्तत्व, परत्वापरत्व, वेगवत्त्व ये धर्म समान रूप से हैं। आकाश, 
काल, दिशा और आत्मा में सर्वगतत्व धर्म है । पृथिव्यादि पाँच द्रव्यों में 
(पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश में) मतत्व, इन्द्रियोपादानत्व, वाह्य॑क्री- 
केन्द्रिय ग्राह्मविशेषगुणवत्त्त धर्मं समान रूप से हैं। आत्मा, मन, आकाश, काल, 
दिशा और अन्य चार द्रव्यों के परमाणु प्रत्यक्ष (वाह्मन्द्रियग्राह्म) नहीं है । 
इसलिये मूर्त और भौतिक द्र॒ब्यों में मेंद किया जाता है। मूर्त द्रव्यों में निश्चित 
आयतन (परिच्छिन्न परिमाणवत्त्व) और क्रिया एवं संस्कार-वेगाख्य-संस्कार 
(0८६०० 6८ 777ए०77८०४) होता है। परन्तु मौतिक द्रव्य अकेला या ओरों 
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के साथ मिलकर संसार के पदार्थों का भोतिक कारण बनता है। मन, अणु- 
रूप होने पर भी किसी का उत्पादक नहीं होता, पर आकाश विभु होकर भी 
शब्द गण का उत्पादक है। पथिवी, जल, तेज और वाय मर्ते तथा उत्पादक 
दोनों है, अतः इनमें द्रव्यारम्भकत््व और स्पशेवत्त्व धर्म भी है। पृथिवी, अप्‌ 
और तेज इन तीन द्रव्यों में प्रत्यक्षत्व, रूपवत्त्त और द्रवत्त्व धर्म है। 
पृथिवी और अप्‌ में गुरत्व और रसवत्त्व धर्म समान है। उपरोक्त विवरण से . 
यह स्पष्ट हो जाता है कि वैशेषिक दर्शन सत्यरूप का प्रतिपादत करनेवाला 
(7१८७॥४४८०) होने पर भी केवछ भौतिक या जड़वादी नहीं है। क्‍योंकि 
उसके अन्दर अभौतिक द्वव्यों (आत्मा, मन आदि) की सत्ता भी मानी गई है। 

वैशेषिक में आत्मा का ग्रहण व्यवहारतः नैयायिकों के आत्मा के समान 
ही है, यद्यपि आत्म-साक्षात्कार में आत्मा को ज्ञाता और ज्ञेय के रूप में नहीं 
स्वीकार किया गया है। इसमें तुलना करने से कोई सहायता नहीं मिलती। 
इस ज्ञान के प्रति तो आगम और अनुमान ही साधक हैं। 


नोट :--लोकप्रत्यक्ष के आधार पर तम' में नीलरूप तथा अपसरणात्मक 

कर्म की सत्ता मानकर तम को भाट्टमीमांसक द्रव्य अथवा गुण मानते हैं (मान- 
मेयोदय पु० १५९-१६३) । पर वेशेषिक आचार्यों ने इसका खण्डन प्रमाणों 
के साथ किया है। आलोक की सहायता से चक्षु रूपसम्पन्न द्वव्यों का ग्राहक 
माना जाता है, पर तम (अन्धकार) के प्रत्यक्षीकरण में प्रकाश की सहायता 
तनिक भी अपेक्षित नहीं होती । अपसरण की किया भी औपाधिक है-- 
प्रकाश के आगमन पर अवरूम्बित है। अतः नीलरूप तथा चलनक्रिया दोनों 
ओपाधिक होने से तम में द्रव्यत्व की कल्पना प्रमाणसिद्ध नहीं मानी जा सकती । 
अतः वह तम तेज का सामान्य अभावमात्र है, नैयायिकों तथा वेशेषिकों का 
अन्धकार के सम्बन्ध में यही निश्चयात्मक धारणा है। पर श्रीधराचार्य इस मत 
से सहमत नहीं हूँ । न्‍्यायकन्दली में उन्होंने अपने इस स्वतन्त्र मत का वर्णन 
किया है। उनका कहना है कि किसी वस्तु पर आरोपित नीलवर्ण के अतिरिक्त 
अन्धकार कोई भिन्न वस्तु नहीं है। अत: वे तम को गुण के अन्तर्गत मानते 
हैं। उदयनाचार्य ने इस मत का किरणावली में खण्डन किया है और प्रकाश- 
सामान्याभाव को ही तम' स्वीकृत किया है। माधवाचार्य ने सर्वंदर्शनसंग्रह 
में प्रभाकर मीमांसकों के एकदेशीय मत का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार 
अन्धकार आलोकज्ञान का अभावरूप है, न कि आलोक का सामान्य अभाव। इस 
प्रकार तम के स्वरूप के विषय में वैज्ञानिकों ने खूब विवेचना की है। उदयना- 
चार्य से लगभग १५० वर्ष पीछे होनेवाले “खण्डनखण्डखाद्य” के रचयिता 
श्री हु इन मतवादों से पूर्ण परिचित थे। अतः उन्होंने औलक दर्शन को तमः- 
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स्वरूप निर्णय में नितान्त समर्थ बतराते हुए कवित्व तथा दाशेनिकत्व दोनों का 

मनोरम सामंजस्य उपस्थित किया है :-- 

“ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वशेषिक॑ चारु मतं मतं में । 
ओऔलकमाहु: खलू दशनं तत्‌ क्षम॑ तमस्तत्त्वनिरूपणाय ॥ 

-“नषध २२।२६ 

द्रव्य के सम्बन्ध में अर्वाचीन विचार 
अर्वाचीन (पाश्चात्य) द्रव्य के लिए सब्सटेन्स' ($008:987०८०) शब्द 
का उपयोग करते हैं । बहुत दिनों तक यह धारणा उक्त विचारकों में बनी . 
रही है कि सब्सटेन्स/ः और 'रियेलिटी! (7८०॥४ए) में कोई भेद नहीं है, 
अतः इस शब्द का प्रयोग परमतत्त्व (85०0]70०) तथा उसके सम्बन्धी (१८७६ए८ 
$८786) के अर्थ में होता रहा। परिणाम यह हुआ कि १८४४9 (सत्यता) 
जिस प्रकार 0०७४०0०:८ और 7२८७०ए८ होती है, उसी प्रकार सब्सटेन्स' भी 
308० ०४८ और ऐेट»0ए८ दो प्रकार की हो गई। परन्तु कुछ पूर्वेवर्ती 
विचारक (726%0० ४7०पष्टाआ:) द्रव्य को अपरिवर्तेनशीक मानते थे। इस 
विचार का प्रभाव प्लेटो पर भी था, प्लेटो 70०88& (कल्पना) को ही 
सब्सटेन्स या नित्य पदार्थे मानता था और साथ ही आत्मा को भी (5607) 
आध्यात्मिक द्रव्य ($92४07७ $प०४४४7८०) मानता था और इसे नित्य 
तथा सत्य वस्तु समझता था। प्लेटों के विचार से सभी कल्पनायें (0७98) 
सत्य और नित्य हैं और वैयक्तिक चेतना (॥7वाजं0प७ ८०78८४०प्४४८5७) और 
सांसारिक विषय जो सदा परिवर्तेनशील हैं, अद्रव्य (ए075००४८४०००७।) और 
रूपात्मक (॥«००४४००%! ) है। अरस्तु (॥४87006०) कल्पना (4069) 
के स्थान पर फोर्म (709:0)--आक्ृति पद का व्यवहार करता है। अरस्तु 
संसार के प्रत्येक पदार्थ को फौर्म तथा मटर से बना हुआ मानता है। 
डाकार्टीज (028०४४८८5) ईइवर (605) को परमद्रव्य '(0०४०ए०४ 
$ए०8/2०6 ) मानता है और संसार की सभी वस्तुओं को तथा आत्मा को भी 
ईवराश्रपी (०७0०८ 8प०४:%१८८ १०9८०वंपड प07 ४76 970980[7प्र[८ 
$प०5:४0०८) समझता है। परन्तु डाकार्टीज़ के इस विचार का खण्डन 


उसके द्रव्य की परिभाषा से हो जाता है। 

पृथिवी निरूपण 
“अद्भ्यः पृथिवी ।” --तत्तिरीयोपनिपद्‌ 
“अद्भ्यो गन्धगणा भूमिः । -“मन्‌ 


“तद्दपां शरः आसीत तत्‌ समहन्यत सा पृथिवी अभवत्‌”-बह॒दारण्यकोपनिषद्‌ 
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“तमोबहुला पृथिवी ।/ -““सुश्रुत 
“तत्र ज्षितिगन्धहेतुनाना रूपवती मता । 
षड़्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः॥ 
स्पशस्तस्थास्तु विज्ञेयो ह्मनुष्णाशीतपाकजः । 
नित्यानित्या च सा ह्वंधा नित्या स्थादणुलक्षणा ॥ 
अनित्या तु तदन्या स्यात्‌ सेवायवयोगिनी । 

सा च त्रिधा भवंददह इन्द्रियं विषयरतथा॥ 
-+सिद्धान्तमुक्तावली 
“हूपरसगन्धस्पशंवती पृथिवी” । ->बे ० द० २-१-१ 
“रूप-रस-गन्ध-स्पदों-संख्या-परिमाण-पु थक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वापरत्वगुरु- 
त्वद्रवत्व-संस्कारवती (पृथिवी)। एते च गृणविनिवेशाधिकारे रूपादयों गुण- 
विशेषा: सिद्धाट. चाक्षुपवचनात्‌ सप्त संख्यादयः। पतनोपदेशाद गुरुत्वम्‌ । 
अद्भिः सामान्यवचनात्‌ द्रवत्वम्‌। उत्तरकसेंबचनात्‌ संस्कार: ।_ --प्रशस्तपाद: 
भावाथथे--क्रमशः जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, (तैत्तिरीय) । जल से 
गन्ध गृूणवाली भूमि उत्पन्न हुई, (मनु) । जल का जो फेन था, वह 
कठिन होकर पृथ्वी हो गया, (बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌) । पृथिवी तमोगुण 
विशिष्ट है, (सुश्रुत) । नाता रूपवाली पृथ्वी गन्ध का हेतु है। उसमें ६ द 
रस हैं और दो प्रकार की गन्ध है। उसके अनुष्णाशीत पाकज स्पर्श है । नित्य 
और अनित्य के भेद से वह दो प्रकार की है। परमाणुरूप नित्य और उसके 
विपरीत अवयव रूप (कार्य) अनित्य है। शरीर, इन्द्रिय और विषय भेद 
से, यह तीन प्रकार की है (मुक्तावली) । रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये चारों 
पृथिवी में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, अर्थात्‌ शुक्ल, नील, हरित, छाल, पीछा, 
खाकी तथा चित्र इस भेद से सात प्रकार का रूप. और मधुर,अम्ल, लवण, कटु, 
तिकक्‍त, कषाय भेद से ६ प्रकार का रस तथा सुरभि (सुगन्ध) और असुरभि 
. (दुर्गन्‍्ध) भेद से दो प्रकार के गन्ध' और अनुष्णाशीत स्पर्श यह सब गुण पुृथिवी 
द्रव्यं में समवेत हैं। (वै० दर्शन) 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वा- 
परत्व, गुरूत्व, द्रवत्व और संस्कार ये १४ गुण .पृथिवी में समवाय सम्बन्ध से 
रहते हैं । इनमें रूप आदि गुण--अर्थात्‌ रूप, रस, गनन्‍्ध, स्पर्श ये विशेष 
गुण--पृथ्वी में रहते हैं। जिसे गुणविनिवेशाधिकार में (अर्थात्‌ जिस स्थरू 
पर इनके बाह्मन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होनेवाले इन विशेष गुणों के निवेश 
का वर्णन किया गया है) सिद्ध किया जा चुका है। संख्या आदि सात गुण 
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अर्थात्‌ संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व,- अपरत्व और कर्म--- 
भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय होने से पृथ्वी में रहते हैं। यह बात वैशेषिक सूत्र 
में आये हुए चाक्षुष! पद से प्रमाणित होती है। पतन शब्द का पाठ होने से 
गुरुत्व पृथ्वी में सिद्ध है। जल से समानता होने से द्रवत्व भी स्पष्ट है। उत्त- 
रोत्तर क्रिया के होने से नोदनादि कर्म से संस्कार भी सिद्ध ही है, (प्रशस्तपाद ) । 
वक्‍तब्य--पृथिवी की उत्पत्ति के लिये अप्तत्त्व (रसतन्मात्रा ) की सहायता 
अपेक्षित है, अतः अप्तत्त्व (जल) से पृथिवी तत्त्व की उत्पत्ति हुई ऐसा पाठ 
आया है। रसगुणात्मक जलतत्त्व से स्वभावत: ही संघात गुण प्रकट हुआ, 
संघातगूण (कठिनता ) प्‌ थ्वी में स्पष्ट रूप से पाया जाता है, अतः उपनिषद्कार ने 
कहा कि जब जल संहत हुआ तो पृथ्वी उत्पन्न हुईं। संघातगुणात्मक पृथ्वी 
तत्व में ही संसार का सभी स्थूल मूतत द्रव्य उत्पन्न हुआ है। संघातगुणात्मक 
शब्द-स्परशशे, रूप-रस-गन्ध गूणवाला तमोगुणविशिष्ट यह पृथ्वीतत्त्व संसार के सभी 
चराचर द्र॒व्यों के स्थिर, गुरु, स्थूछ इत्यादि संघातात्मक भावों का मूल कारण है । 
यह पृथ्वी दो प्रकार की है, (१) नित्या और (२) अनित्या । परमाणु- 
लक्षणा नित्या है और कार्यलक्षणा अनित्या है। यह अपने स्थैर्यादि गुणों से 
यूक्‍त होकर विविध घटत्वादि रूप से उपकारक होती है। इसके तीन प्रकार 
के कार्य होते हैं, जैसे--(१) झ्ारीर-संज्ञक, (२) इन्द्रिय-संज़्क और (३) 
विषय-संज्ञक । शारीर-संज्ञक कार्य दो प्रकार के होते हैं, यथा-- (१) योनिज 
और (२) अयोनिज । इनमें अयोनिज कार्य में शुक्र शोणित की अपेक्षा नहीं 
होती, जैेसे--देवता तथा ऋषियों का शरीर धर्म-विशिष्ट अणुओं के संयोग से 
उत्पन्न होता है तथा क्षुद्र प्राणियों (कीटादिकों) के शरीर अधर्म॑विशिष्ट 
अणुओं से उत्पन्न होते हैं। शुक्र-शोणित-सन्निपात से योनिज प्राणियों की उत्पत्ति 
होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, यथा--( १) जरायुन और (२) अण्डज । 
मनुष्य, पशु, मूंग आदि जरायुज हैं और पक्षी, सरिसूप आदि अण्डज होते हैं । 
इन्द्रिय-संज्ञक कार्य गन्ध का व्यंजक होता है, जैसे--पार्थिवावयवों से प्राणियों 
के नाक (प्राण) की उत्पत्ति। विषय-संज्ञक तो दृद्यमणुकादि क्रम से उत्पन्न 
तीन प्रकार के होते हैं, यथा--( १) मृत्‌ (२) पाषाण और (३) स्थावर। 
(१) इनमें भूप्रदेश-इष्टिकादि मृत्‌ (मिट्टी) के प्रकार हैं, (२) पाषाण-- 
उपल, मणि, वज्जादि और (३) स्थावर--तृण, ओषधि, वृक्ष, छता, वितान, 
"वनस्पति आदि हैं। 
पृथिवी का निदृष्ट लक्षण 
'स्पर्शवती पृथिवी” अर्थात्‌ जो स्पर्शवाली हो उसे पृथ्वी कहते हैं, यदि 
पृथ्वी का यह लक्षण किया जाय तो वाय्‌ आदि द्रव्यों में अतिव्याप्ति होती है, 
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क्योंकि वे भी स्पर्श वाले हैं। इसकी निवृत्ति के लिये 'रूप' पद का निवेश 
किया गया है। यथा--ूपस्पर्शवती पृथिवी” अर्थात्‌ जिसमें. रूप और स्परों 
दोनों रहते हैँ उसको पृथिवी कहते हैं, यदि यह लक्षण करें तो वायु में अतिव्याप्ति 
न होते हुए भी तेज आदि द्वव्यों में अतिव्याप्ति हो जाती है, क्योंकि वे भी रूप 
तथा स्परशवाले हैं। इसकी निवृत्ति के लिये (रस पद का समावेश किया है। 
यथा---रूपरसस्पशवती पृथिवी' अर्थात्‌ जिसमें रूप, रस और स्पशे ये तीतों 
समवाय सम्बन्ध से रहते हैं उसको पृथिवी कहते हैं, यदि यह छक्षण करे तो वायु 
तथा तेज में अतिव्याप्ति न होने पर भी जल में अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि 
वह भी रूप-रस-स्पर्शवाला है। इसकी निवृत्ति के लिये गन्ध' पद का निवेश 
किया गया है। इसके निवेश करने से रूपरसगन्धस्पशंवती पृथिवी” यह 
पृथिवी का लक्षण निष्पन्न हुआ | ऐसा निष्पन्न होने से किसी द्रव्य में इसकी 
अतिव्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पथिवी के अतिरिक्त कोई द्रव्य रूप-रस- 
गन्ध तथा स्पर्श इन चार गृणोंवाला नहीं है, अतः रूप-रस-गन्ध स्पशेवरत्त्वे 
पथिवीत्वम्‌' यह पथ्वी का निदृष्ट लक्षण है । 

यहाँ इतना विशेष स्मरण रखना चाहिये कि यद्यपि सूत्रकार ने पृथिवी के 
लक्षण में गन्ध के साथ रूप-रस तथा स्पर्श का निवेश किया है, परन्तु लक्षण में 
इनके निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गन्धवती पृथिवी” इसी लक्षण 
से भी किसी द्रव्य में अतिव्याप्ति किवा लक्ष्य-पृथिवी में अव्याप्ति नहीं होती है, 
इसलिये 'गन्धवती पृथिवी' यह लक्षण भी समीचीन है। इस रक्षण में गन्ध 
शब्द के आगे जो 'मतुप्‌' प्रत्यय है जिससे बती' शब्द निष्पन्न होता है उसका अर्थ 
'सम्बन्धसामान्य” है। परन्तु यहाँ लक्षण में सम्बन्धसामान्यः विवक्षित नहीं, 
किन्तु समवाय सम्बन्ध विवक्षित है। यदि सम्बन्धसामान्य की विवक्षा की 
जाय, तो कालिक तथा दैशिक सम्बन्ध का भी ग्रहण हो जाता है जो अनभीष्सित 
है। समवाय सम्बन्ध विवक्षित होने से काल तथा दिशा में अति व्याप्ति नहीं 
होती, क्योंकि समवाय सम्बन्ध से गन्धवाली केवल पृथिवी ही है, अन्य कोई द्रव्य 
नहीं । इस विशेष रूप सम्बन्ध की विवक्षा होने से उक्त पृथिवी के लक्षण का. 
यह अर्थ निष्पन्न हुआ, कि समवायेन गन्धवत्त्वं पृथिवीत्वम्‌” अर्थात्‌ जो समवाय 
सम्बन्ध से गच्धवाली हो, उसको पृथिबी कहते हैं। परन्तु यह लक्षण भी उत्पत्ति- 
क्षणवर्ती घटादि रूप पृथिवी में अव्याप्त है, क्‍योंकि उत्पत्तिकालावच्छेदेन घटादि 
रूप पृथिवी में उसकी अव्याप्ति है। यहां उत्पत्तिकालावच्छेदेन' पद का अर्थ 
'उत्पत्तिकालवर्ती' है। घटादिरूप कार्य पृथिवी में जो गन्ध गुण उत्पन्न होता 
है, उसका समवायिकारण घटादिरूप कार्य पृथिवी तथा असमवायिकारण उक्त 
कार्य पृथिवी के कारण कपाल आदि पृथिवीवर्ती रूपादि गुण है और कारण अपने 
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व्काय से पूर्व होता है, यह नियम है। यदि: घटादिरूप कार्य पृथिवी में उसके 
उत्पत्ति के समय ही रूप आदि गृणों की उत्पत्ति मानी जाय तो वह उनका कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति का एक ही काल है, इसलिये घटादिकों 
की उत्पत्तिक्षण के अनन्तर हितीय क्षण में ही उनमें रूपादि गुणों की उत्पत्ति 
सअअवद्य माननी होगी और ऐसा मानने से उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन घटादिरूप कार्य 
पुथिवी में उक्त पृथिवी लक्षण की अव्याप्ति स्पष्ट है, इसकी निवृत्ति के लिये 
उक्त लक्षण का-- गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्त्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्त्वम्‌” यह 
लिर्वेचचचतन किया गया है। अर्थात्‌ गन्ध के साथ एक अधिकरण में रहनेवाली 
व्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्य पृथिवीत्व जातिवाली को पृथिवी' कहते हैं । इस 
निर्वेचन से उत्पत्तिकालावच्छेदेन घटादि रूप कार्य पृथिवी में उक्त लक्षण की 
आव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि वह भी उस काल में गन्धवाली न होने पर भी गन्ध- 
स्मानाधिकरण द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्य पथिवीत्व जातिवाली है। अथवा 
छसको यों कह सकते हैं कि पथिवी के अतिरिक्त गन्ध गण अन्यत्र नहीं रह सकता । 
गन्धगुणात्यन्ताभाववाधिकरणत्त्वं गन्धवत्त्वम । 
यदि द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्व॑ पृथिवीत्त्वं/ अर्थात्‌ जो द्रव्यत्व की 
साक्षात्‌ व्याप्य जाति वाली हो उसको पृथिवी' कहते हूँ, यह लक्षण करे, तो जलादि 
द्रव्यों में अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि वह भी समवाय सम्बन्ध से द्रव्यत्व की 
साक्षात्‌ व्याप्य जलत्वादि जाति वाले हैं, इसकी निवृत्ति के लिये उक्त रक्षण में 
गनन्‍्धसमानाधिकरण' पद का निवेश किया है। जल्त्वादि जातियाँ द्रव्यत्व 
साक्षात्‌ व्याप्य होने पर भी गन्वसमानाधिकरण अर्थात्‌ गन्ध के साथ एक अधि- 
करण में रहनेवाली नहीं है, क्‍योंकि गन्ध गुण पथिवी को छोड़कर किसी अन्य 
द्व व्य में नहीं रहता, इसलिये उनमें उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं, और यदि 
“गन्धसमानाधिकरणजातिमत्त्वम्‌” अर्थात्‌ गन्ध के साथ है समानाधिकरण जिसका 
ऐसी जातिवाली को पृथिवी' कहते हैं, यह पृथिवी का लक्षण करें तो भी जलादि 
द्रव्यों में अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि वह भी गर्ध के साथ एक अधिकरण में 
रहनेवाली सत्ता तथा द्रव्यत्व जाति वाली है, इसकी निवत्ति के लिये उक्त लक्षण 
में द्रव्यत्वसाक्षादव्याप्यजाति” पद का निवेश किया है। सत्ता तथा ब्रव्यत्व 
जाति द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति नहीं है, इसलिये सत्ता तथा द्रव्यत्व जाति 
वाली होने पर भी जलादिकों में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, यदि 
दगन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व॑ पृथिवीत्त्वम्‌ अर्थात्‌ गन्ध के 
साथ एक अधिकरण में रहनेवाली द्रव्यत्व व्याप्य जातिवाली को पृथिवी” कहते 
हँ, यह पथिवी का लक्षण करें तो घटादि पृथिवी में उक्त लक्षण की संगति होने 
पर भी पटादिरूप पथिवी में अव्याप्ति होती है, क्योंकि यह घटत्वादि जाति वाला 
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नहीं है, इसकी निवृत्ति के लिये साक्षात्‌' पद का निवेश किया है। इसका 
निवेश करने से घटत्वादि जाति का ग्रहण नहीं होता, किन्तु, पृथिवीत्वजाति 
का ही ग्रहण होता है और उक्त जातिवाली सम्पूर्ण पृथिवी है, अतः कहीं भी उक्त 
लक्षण की अव्याप्ति नहीं, वस्तुतस्तु 'पथिवीत्वजातिमत्त्वम्‌ पृथिवीत्त्वम्‌” यही 
पुथिवी का समीचीन लरक्षण है। 


जलनिरूपण क्‍ 
“अग्नेराप: । ->त्तरीयोपनिषद्‌ 
“ज्योतिषदच विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्मृता:” । -+मन्‌: 
“सत्त्वतमों बहुला आपः”। --सुश्रुत 


“वर्ण: शुक्‍लो रसस्पशौं जरू मधुरशीतलौ । 
स्नेहस्तत्र॒ द्रब॒त्व॑ तु सांसिद्धिकमुदाह्ृतम्‌ ॥ 
नित्यतादि पूर्ववत्तु किन्तु देहमयोनिजम्‌ । 
इन्द्रियं. रसन॑ सिन्धुहिमादिविषयों मतः॥ 

--मुक्‍्तावली 


“रूपरसस्पर्श वत्य आपो द्रवाः स्निरधा: । -“>वे० द० २-१-२ 
“रूप-रस-स्पशे-द्रव॒त्व-स्नेह-संख्या-परिसाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग - परत्वा- 
परत्व-गुरुत्व-संस्कारवत्य: । पृर्वबदेषां सिद्धिः। शुक्लरू-सधुर-शीत एवं रूप- 
रस-स्पर्शा: । स्नेहो5म्भस्पेव सांसिद्धिकं च द्रवन्त्म्‌ । -+प्रशस्तपाद: 
भावाथं--क्रमश: अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, (तैत्तिरीय) | अग्नि 
से रस गुणवाला जरू उत्पन्न हुआ, (मनु) । जल, सत्त्वतमोगुणबहुरू है 
(सुश्रुत) । जल का वर्ण शुक्ल है, उसमें मधुर रस और शीतस्पशे ये दो गुण 
हैं, स्नेह और द्रवत्व उसके सांसिद्धिक गुण हैं। नित्य और अनित्य भेद पृथिवी 
के समान ही है, किन्तु जलीय शरीर अयोनिज ही होता है जो वरुण लोक में है । 
इन्द्रियसंश्षक रसना है और सिन्ध्‌ आदि विषयसंज्ञक है, (मुक्तावडी)। जल 
द्रव, स्नेह तथा रूप-रस और स्पर्श गुण वाले हैं, (वें० द०) । रूप-रस-स्प्शे- 
द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व 
और संस्कार ये १४ गण जरू (अप्तत्त्व) के हैं। पृथिवी के समान ही इन 
गुणों की भी सिद्धि है। इसका रूप शुक्ल, रस मधुर और स्पर्श शीत है। स्नेह 
और द्रवत्व जल के सांसिद्धिक गुण हैं, (प्रशस्तपाद) । 
वक्‍तव्य--जल की उत्पत्ति में अग्नितत्वः (रूपतन्मात्रा) की सहायता 
अपेक्षित है, अतः अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, ऐसा पाठ किया है। अग्नि की 
उष्णत से प्रकृति में द्रवत उत्पन्न हुईं, यह लौकिक दुृष्टान्तों से भी स्पष्ट हो 
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जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि अग्नि के बिना द्रवता नहीं होती । सभी 
द्र वत्व-रसत्त्व-स्तिग्धत्वादि का मूल. कारण अपृतत्त्व ही है। इस रस गुणात्मक 
और द्रवगुणात्मक अपूतत्त्व के बिना संसार में स्निग्धत्व नहीं हो सकता । यह 
अपृतत्त्व चराचर जगत्‌ में व्याप्त है। यह वेदों में भी कहा हुआ है, यथा-- 
“यूय हि भिषजों मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जंगतों जनिनत्री:” (६॥५७७) । यह 
जल दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। परमाणु छक्षण वाला 
नित्य और कार्यरूप लक्षण वाला अनित्य है। इनमें कार्य छक्षण वाला तीन 
प्रकार का होता है, यथा--(१) शरीरसंज्ञ़क, (२) इच्चरियसंत्धक और (३) 
विबयसंज्ञक । इनमें शरीरसंज्क अयोनिज वरुण लोक में और पाथिव अवयवों 
की सहायता से वह जलीय शरीर उपभोग के लिये समर्थ होता है। अर्थात्‌ उन 
जलों के अवयवों से रसना की उत्पत्ति होती है जो अंवयव विजातीय पदार्थों से 
अभिभत नहीं है। विषयसंज्ञक जल तत्त्व तो सरित्‌ समुद्र, हिमकर आदि हैं । 

जल की चार अवस्थाएँ हं--(१) अम्भ, (२) मरीची, (३) मर (४) 
आप' । सूय मण्डल से भी ऊपर आकाश के उपरिभाग में अवस्थित अपू की 
अम्भ', सूर्य की किरणों से प्रभावित सूर्य मण्डल और पुृथिवी के बीच अन्‍्तरीक्ष में 
अवस्थित अप की मरीची'; पृथिवीस्थित अप्‌ की मर और भूमि के नीचे व्यव- 
स्थित अपू की आप' संज्ञा कल्पित की गई है । सूर्य के ऊपर परमेष्टी मण्डल में 
जो सोमरूप अम्भ है, उसे अमृत कहते हूँ । वहीं ज्योतिर्मय सृष्टिकर्ता परमात्मा 
का निवास कहा गया है। यह अम्भ' जल की प्राथमिक सुक्ष्मतम अवस्था है। 
आधुनिक वेंज्ञानिकों का हाइड्रोजन सिद्ध किया जा सकता है। हाइड्रोजन 
अग्नि संपक से जलता है और सोम भी सूर्य रश्मि के सम्पर्क से ज्वलनशील होता 
है। यह प्रकाश जनक भी है 

मरीचिमाला की मरीचिमाला से प्रभावित तत्किरणजात अप्‌ का नाम 
मसरोतचि' है। यह आग्नेय सोम होने से पवमान कहा जाता है। यही मरीचि 
अग्नि को धारण करनेवालछा आग्नेय सोम है । सूर्य मण्डल, ग्रहतारादि की सृष्टि 
यहीं से हुई है, दिन का प्रकाश यहीं से आता है । सम्भवतः इसी का अंश विद्येप , 
औक्प्तीजन यही सोम और पवन दोनों वनस्पति, औषधि और उप्णता के 
पोषक हु | यह जगत अश्निसोमात्मक इसी से कहा जाता है । हाइड्रोजत और 
औक्पीजन (२: १) के योग से स्थूल जरू मर ' की प्राप्ति होती है। अग्निसम्बन्ध 
से ही द्रवत्व होता है । इसी मर की घनीभूत अवस्था पृथिवी है (जेसा कि पूृथिवी 
निरूपण में कहा जा चुका है ) ऐन्द्रियिक अपृतत्त्व सब प्राणियों के रस का व्यञ्जक 
है । जैसा जलावयव से रस ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय-रसना की उत्पत्ति है। 
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सांसिद्धिक द्रवत्व, स्नेह, अभास्वर, शुक्लरूप, मधुर रस तथा शीतस्पर्श 
ये सब गुण जल में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, इन गुणों में 'यच्छुक्ल तदपां' 
(छा० ६।४।१) अर्थात्‌ जो शुक्ल रूप है वह जल का है, इस वाक्य के अनुसार 
जल में शुक्लरूप स्वाभाविक तथा अन्य रूप नैमित्तिक हैं । यद्यपि सूत्रकार ने जल 
के लक्षण में द्रवत्व, स्नेह, रूप, रस तथा स्पर्श इन पाँच गुणों का समावेश किया 
है, तथापि 'समवायेन शीतस्परशवत्त्वंजलत्त्वम्‌” अर्थात्‌ जिसमें समवाय सम्बन्ध 
से शीतस्पर्श रहे उसे जल' कहते हैं, यही जछ का लक्षण करना उचित है। यदि. 
स्पशवत्त्वं जलत्त्वम्‌ यह जल का लक्षण करें तो पृथिवी आदि द्॒व्यों में अतिव्याप्ति 
होती है, उसकी निवृत्ति के लिए 'शीत' पद का निवेश किया है । पृथ्वी आदि 
द्रव्यों के मध्य शीतस्पर्शवाला केवल जल ही है अन्य कोई द्रव्य नहीं, अतः उक्त 
लक्षण की कहीं भी अतिव्याप्ति नहीं होती । और जो 'शीतलं चन्दनं” शीतल 
शीलातलं” इन वाक्यों में जो चन्दनादि पाथिव पदार्थों में शीत स्पर्श की प्रतीति 
होती है वह भी जल सम्बन्ध से होती है, स्वतः नहीं। अर्थात्‌ उनमें शीतस्पर्श 
प्रतीति का हेतु स्वसमवायिसंयोग है। स्व पदसे शीतस्पर्श का ग्रहण है, उसके 
समवायि जरू का चन्दनादि पृथिवी के साथ संयोग होने से उक्त प्रतीति होती है । 
वस्तुतस्तु 'जलूत्वजातिमत्त्वम्‌” अर्थात जिसमें जलत्व जाति रहती हो उसको जल 
कहते हूँ यही जल का समीचीन लक्षण है.। “रससमानाधिकरणद्रव्यत्वसाक्षात्‌- 
व्याप्यजातिमत्त्व जल्त्त्वम्‌” या “रसगुणात्यन्ताभावानधिकरणत्त्वं जलूत्त्वम्‌ । 





तेजोनिरूपण 
“बायोरग्नि:ः” । -“तत्तिरीयोपनिषद्‌ 
“बायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्ण तमोनुदम्‌ । 
ज्योतिरुत्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यत ॥. --मनुः 
“सत्वरजोबहुलो5ग्निः  ।. द द -“सुश्रुत 


“उष्ण: स्पशेस्तजसस्तु स्थाद्रपं शुक्लभास्वरम्‌ । 
नेमित्तिक द्रवत्व॑तु नित्यतादि च पूर्ववत्‌ । 
. इन्द्रियं नयन॑ वल्िः स्वर्णादिविषयों मतः॥ 
-“मुक्तावली 
“तेजो रूपस्पर्दावत्‌” । ्््ि --बै० द० २-१-३ 


“रूपस्पशेसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वसंस्का रवत्‌ । 
पूव॑वदेषां सिद्धि:। तन्न शुक्ल भास्वरं च रूपभू। उष्ण एव स्पर्श: --प्रशस्तपाद: 
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भावार्थे--क्रमश: वायु से अग्वि की उत्पत्ति हुई, (तैत्तिरीय) । तम को 
नाश करनेवाले तथा भास्वर रूप गुणवाले तेज की उत्पत्ति वायू से हुई, 
(मन्‌ ) । अग्नि सत्त्व-रजोगूण विशिष्ट है, (सुश्रुत) । तेज उष्ण स्पर्श है 
और भास्वर शुक्र रूप है। द्रव्यत्व उसका नैमित्तिक गुण है, यह नित्य तथा 
अनित्य भेद से जछू के समान ही दो प्रकार का है। इन्द्रिय संज्ञक तेज का 
स्थान नयन है और विषय-संज्ञक तेज स्वर्ण आदि धातुओं में रहता है, (मुक्ता- 
वली) । रूप तथा स्पर्श गुणवाले का नाम तेज है, (बै० द०) । रूप-स्पश- 
संख्या-परिमाण-प्‌ थक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वापरत्व-द्रवत्व-संस्कार ये ११ गुण 
तेज के हैं। ये गुण पूर्ववत्‌ (पृथिवी आदि के समान) सिद्ध हैं। तेज का रूप 
भास्वर-शुक्ल है और उष्ण स्पर्श है, (प्रशस्तपाद ) । 

वक्‍्तव्य--जिसमें समवाय सम्बन्ध से रूप तथा स्पर्श गूण रहता है उसको 
“तेज” कहते हैं। उपरोक्त तैत्तिरीयोपनिषद्‌ तथा मनु के वाक्य के अनुसार अग्नि 
की उत्पत्ति के लिये वायुतत्त्व (स्पर्शतन्मात्रा ) की सहायता अपेक्षित है। गत्या- 
त्मक वायु के स्पर्श गण होने से संघर्ष का होना अनिवार्य है। इस संघर्ष का 
परिणाम अग्नि या ताप है। प्रकृति के अन्दर गति के अवरोध का परिणाम ही 
अग्नि है। पाइचात्य दार्शनिक हर्वेंट स्पेन्‍्सर' महोदय भी गत्यवरोध से अग्नि, 
विद्युतु, चुम्बक तथा प्रकाश की उत्पत्ति मानते हैं । “५०४०४ शा 8 
बा।6४6ते. छ570त7८८४.. पात॑दा वॉरिकलाए... ढंडरपराणधशब्वाा८टट8 ॥6087,. ९९९८- 
धाटाए, ए242767509. ब्योवे [807 (लाटएटा0बग्व्ताी4.. ठिशएकए09 ) 
अग्नि-विद्युत्‌ू-प्रकाश आदि एक ही तत्त्व के परिणाम स्वरूप हैं, इसका समर्थन 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी मिलता है-- श्रान्तस्थ तप्तस्य' तेजोरसो न्यवर्तेत 
अग्नि: | स त्रेधा आत्मानं व्याकुरुत आदित्य द्वितीयं वायुं तृतीयम्‌” (१-२) 
अर्थात्‌ एक ही आत्मा तीन मागों में विभक्‍त हो गई--अग्नि, आदित्य और 
वायु । नवीन वैज्ञानिक भी प्रकाश, विद्युतु, चुम्बक आदि में परस्पर सादृश्य 
मानते हैं। यह अग्नितत्त्व सर्वद्रव्यों में प्रविष्ट होकर उसका रूप धारण कर 
लेता है। जैसा कि कठोपनिषद्‌ में कहा है--अग्निर्यथेकों भुवनं प्रविष्टो 
रूप रूप प्रतिरपो बभूव” । यह अग्नितत्त्व सभी मूर्त द्रव्यों में प्रविष्ट है, इसका 
समर्थन अथवंवेद में भी मिलता है-- ये अग्नयों अप्सु ये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मसु 
आविवेश, ओषधीर्या वनस्पतीस्तेभ्यो5ग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌” | (१६।॥५॥७) यह 
अग्नितत्त्व उष्ण-तीक्ष्ण-सूुक्षम और लघुगुण वाला प्रकृतिगत सभी दहन-पचन- 
प्रकाश-प्रभा-भास्वररूपादि भावों का मूल कारण है। प्रकृति के सत्त्व-रजोगुणाधिक्य 
से इसकी उत्पत्ति है । दृश्यमान पाञू्चभौतिक स्थूलाग्नि-सूर्यादिकों में भी अग्नि 
तत्व की अधिकता है, अतः इसे 'तेज' कहते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी कहा 
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है-- यदर्ने: रोहित रूप तेजसस्तद्रपं, यच्छक्लं तदपां, यत्‌ कृष्णं तदन्नस्थ । 
यदादित्यस्यथ रोहितं रूप तेजसस्तद्रपं, यच्छुबलं तदपां, यत्कृष्णं तदन्नस्य ।.. 

“समवायेन उष्णस्पशवत्वं तेजस्ट्वम्‌” अर्थात्‌ जिसमें समवाय सम्बन्ध से 
उष्णस्पर्श रहे उसे तेज कहते हैं । 'लोहितरूपत्वं तेजस्त्व॑” अर्थात्‌ जिसमें 
समवाय सम्बन्ध से लोहित रूप रहे उसको तेज' कहते हैं, ये दोनों रक्षण सुत्रोक्‍्त 
समवाय सम्बन्ध से लोहित रूप रहे उसको तिज' कहते हैं, ये दोनों लक्षण सूत्रोक्‍्त 
लक्षण के निष्कर्ष रूप हैं । जलादि में जो उष्णस्पश की प्रतीति होती है वह 
तेज के ही सम्बन्ध से होती है, स्वतः नहीं। इसलिये उनमें उक्त लक्षण की अति- 
व्याप्ति नहीं हो सकती । यहां भी जलूादि द्रव्यगत उष्णस्पर्श की प्रतीति का 
हेतु स्‍्वसमवायि संयोग सम्बन्ध ही है। स्व पद से उष्णस्पर्श का ग्रहण है उसके 
समवायि तेज द्रव्य का जलादिकों के साथ संयोग होने से उष्णता की प्रतीति 
होती है। अतएवं उष्ण परम्परासम्बन्ध उसका कारण कहा गया है। वस्तुतः 
“तेजस्त्वंजातिमत्वं॑ तेजस्त्वम्‌” अर्थात्‌ जिसमें तेजत्व जाति रहे उसका नाम 
तेज' है। यहीः तेज का समीचीन छक्षण भी है। 


वायुनिरूपण 
“आकाशाहायु: । ' >-वत्तिरीयोपनिषद्‌ 
“आकाशस्तु विकुर्वाणात्सवंगन्धवह: शुचि 
मरने 
“आकाशस्तु विकुर्वाण:स्पशैमात्र ससर्ज ह । 
वायरुत्यद्यते तस्मात्‌ तस्य स्पश्ञों गुणो मतः ॥। 
-“विष्णुपुराण 
“रजोबहुलो वायु:” । +सुश्रुत 
“अपाकजोब्नृष्णशीत स्पशेस्तु पवन मतः । 
तियंग्गमनवानेष ज्ञेय: स्पर्शादिलिड्भक: ॥ 
पूव॑बन्नित्यतायुवतं देशव्यापि त्वगिन्द्रियम्‌ । 
प्राणादिस्तु महावायूययन्तो विषयो मत: ॥ 
-“मुक्तावली । 


“स्पडें-संख्या-परिमाण-पृथकत्व-संयोग-विभाग-परत्वापरत्व. संस्कारवान्‌ । 
स्पशोस्थानुष्णशीतत्वे सत्यपाकज:, गृणविनिवेशात्‌ सिद्ध: । अरूपिष्वचाक्षष- 
वचनात्‌ सप्तसंख्यादयः । तृणकर्मवचनात्‌ संस्कार: । ““प्रशस्तपाद: 
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भावाथ--क्रमश: आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, (तैत्तिरीय०)॥ सुष्टि- 
क्रम में पवित्र वाय्‌ की उत्पत्ति आकाश से हुई, (मनु) । आकाश की उत्पत्ति 
के बाद स्पशेतन्मात्रा की अभिव्यक्ति हुई जिससे स्पशेंगूणवाला वायू उत्पन्न 
हुंआ, (विष्णपुराण) । वाय्‌ रजोगृुण बहुल है, (सुश्षुत) । अपाकज तथा 
अनुष्णशीतस्पश गण वायु में है। यह स्प्शेलिज्भवाढा वायु तिर्यग्गमसन करने- 
वाला है। वाय्‌ दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य । परमाणु रूप 
“नित्य/ और अवयवसमवेत रूप अनित्य' होता है। पुनः वह तीन प्रकार का 
होता है--शारीर-संज्ञक, इन्द्रिय-संज्क और विषय-संज्ञक । शारीर-संज्ञक वायु 
पू्वेवत्‌ योनिज और अयोनिज भेद से दो प्रकार का होता है। इन्द्रिय-संश्ञक 
देहव्यापी त्वचा है और विषय-संज्ञक प्राण आदि महावायु है, (मुक्तावली) । 
अपाकज तथा अनुष्णशीतस्पर्श गुणवाले द्रव्य को वायु कहते हैं, (बै० द०) । 
स्पर्श-संख्या-परिमा ण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वापरत्व और संस्कार ये ९ गुण 
जिसमें हो उसे वायू कहते हैं । अनुष्णशीतस्पदों गुण वायु में हैं और यह अपाकज 
है, अन्य द्रव्यों के समान ही गण-विनिवेश से यह सिद्ध है। वायु में रूप गुण 
नहीं है अतः इसका चाक्षुष-ज्ञान नहीं होता । तृणकर्म (तृण का हिलना आदि) 


द् 
कप 


कहने से संस्कार भी सिद्ध हो जाता है, (प्रशस्तपाद:) । 

वक्‍तव्य--तेज के संयोग-विद्येष का नाम पाक तथा पाक से उत्पन्न होनेवाले 
का नाम पाकज है। रूप-रस-गन्ध तथा स्पशे ये चारों गुण पृथिवी में पाकज हैं 
और जलरू, तेज तथा वायू में अपाकज हैं। ज्ञीत, उष्ण तथा अनुष्णशीत भेद 
से स्पर्श तीन प्रकार का है। इनमें शीतस्पर्श जल में, उष्णस्पर्श तेज में और 
अनुष्णशीत पृथिवी तथा वायु में रहता है। जिस द्रव्य में अपाकज तथा अनुष्ण- 
शीतस्पर्शसमवायसम्बन्ध से रहे, उसका नाम वाय' है । यदि *स्पर्शवत्वं 
वायुत्व” अर्थात्‌ जिसमें समवाय सम्बन्ध से स्पर्श रहे, उसे वायु कहते हैं, वायु 
का लक्षण यह करें तो तेज आदि द्रव्यों में उसकी अतिव्याप्ति होती है क्‍योंकि 
उनमें भी स्पर्श गुण समवाय-सम्बन्ध से विद्यमान है, अतः इसकी निवृत्ति के लिये 
अनुष्णशीत” यह स्पर्श का विशेषण दिया है। इस विशेषण के देने से तेज 
तथा जल में अतिव्याप्ति होने पर भी पृथिवी में वह ज्यों की त्यों बनी रहती. 
है, अतः इसकी निवृत्ति के लिये अनुष्णशीत की भांति अपाकज' विशेषण दिया 
गया है। इस विशेषण के देने से पृथिवी में उक्त दोष को निवृत्ति हो जाती है, 
क्योंकि पृथिवी अपाकज तथा अनुष्णशीत स्पशे वाली नहीं है । वस्तुतः वायुत्व॑- 
जातित्व॑ वायूत्व॑ यह वायु का समीचीन छक्षण है । 

यदि प्रकृति के अन्दर वायु का बीज न होता तो आकाश से वायु की उत्पत्ति 
कभी नहीं होती । सांख्य उस बीज या सूक्ष्मतत््व को स्पर्शतन्मात्रा कहता 
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है । इस प्रकार प्रकृतिगत स्पर्शतन्मात्रा की सहायता से आकाश से वायु की 
उत्पत्ति हुई । तैत्तिरीयोपनिषद्‌, मनुस्मृति तथा विष्णुपुराण आदि में जो 
आकाश से वायू की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है उसका अर्थ यह है कि सृष्टि 
का विकास क्रमशः प्रकृतिगत तन्मात्राओं के विकास से अर्थात्‌ सूक्ष्म से स्थूल, 
स्थूल से स्थूठतर और स्थूछतर से स्थूलतम द्रव्यों में हुआ। क्रमशः इस विकास 
तथा अभिव्यक्ति को वेदान्त में क्रमशः उत्पत्ति कहा गया है। सांख्य उसे 
प्रकृति का क्रमशः परिणाम होना कहता है । सत्कार्यवादी इसे कारण से 
कार्य की ओर अभिव्यक्ति कहते हैं। 

यह वायुमहाभूत अतिसूक्ष्म, स्वेगत और संसार के सभी द्रव्यों की 
आत्मा है, ऐसा प्रतिपादन करता हुआ सुश्रुत कहता है कि 'स्वयंभूरेष भगवान्‌ 
वायुरित्यभिशब्दित:” स्वातन्त्यात्‌ नित्यभावाच्च सर्वग॒त्वात्तणेव च्‌ ॥ सर्वेषामेव 
सर्वत्मा सर्वलोके नमस्कृत:” । इति । चरक ने भी वायु का सर्वेकर्ममूलत्व सर्व 
चेष्टाविधातृत्व और सर्वक्रान्तत्व प्रतिपादन करते हुए कहा है-- स हि विश्वकर्मा 
: विश्वरूप: सर्वंग: स्वेतन्मात्राणां विधाता भावानामणु: विभुः विष्णु: क्रान्ता 
लोकानाम्‌” इति। यह अव्यक्त तत्त्व कर्म से व्यक्त होता है इस आशय से सुश्रुत 
ने भी इसे अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च ऐसा कहा है । “स्थित्युत्पत्तिविनाशेषु 
भूतानामेष कारणम्‌” सुश्रुत के इस वाक्य से सभी परिवततेनों में वायु ही मूल कारण 
है, यह स्पष्ट हो जाता है। कल्प के आदि में आकाशतत्त्व अचल, प्रशान्त और 
सर्वेगतियों से रहित द्रव्य था । ऐतरेयोपनिषद के इस वाक्य से कि “आत्मा 
वा इदमेकएवाग्र आसीत्‌ तान्यत्किचिन्मिषत्‌” तथा वृहदारण्यकोपनिषद के 
'भृत्युनैवेदमावृतमासीत्‌” इस वाक्य से कल्प के प्रारम्भ में सवैथा गति का अभाव 
स्पष्ट मालम होता है। अतएवं आकाशतत्त्व से सव्वे प्रथम गति का मूल तत्त्व 
उत्पन्न हुआ । द 

इस विश्व में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो गतिशील न हो । इसलिये 
इसका नाम जगत्‌ (गच्छतीति जगत्‌) और संसार (संसरतीति संसारः) 
पड़ा है। अण से लेकर सूर्यादि ग्रहोपग्रह तक कोई भी ऐसा पदाथ्ें नहीं जो 
गतिहीन हो । जिस प्रकार ग्रहोपग्रह सूर्य के चारों तरफ सर्वदा परिभ्रमण करते 
रहते हैं, उसी प्रकार इस सूक्ष्म अणु के अन्दर भी मध्यस्थ धनविद्युत्‌ पिण्ड के 
चारों तरफ ऋणविद्युत्‌ पिण्ड घूमते रहते हें । उपनिषदों में भी आता है कि 
ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसमें गति न हो | जेसे--- यदिदं किड््च जगत्‌ सर्व 
प्राण एजति नि:सुतम्‌” अर्थात्‌ इस जगत्‌ में जो कुछ भी हूँ, प्राण रूपी ब्रह्म से 
चलते हैं, अर्थात्‌ उसी के आश्रय हैं और उसी से निकले हुये हैं । वेदान्त सूत्र 
में भी 'कम्पनात्‌ु| (१।३॥। ३४ ) इस सूत्र से सब भावों में कम्पन स्वीकार 
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किया गया है। जगत्‌ के इस कम्पन का मूल कारण वायुतत्त्व है। इसी 
अभिप्राय से चरक, सुश्रुत आदि में वायू को सर्वात्मा, विश्वकर्मा, विश्वरूप, 
स्वतन्त्रविधाता इत्यादि विशेषण दिये गये हैं। वा गतौ” “वा गतिगन्धनयीः:” 
इन धातुओं से वायू की निष्पत्ति होती है । स्थित्युत्पत्ति विनाशेषु भूताना- 
मेष कारणं” इस वाक्य से सर्व भावों की स्थिति का मूल कारण वायू है, यह कहा 
गया है। इसका समर्थन बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी मिलता है, तथा वायुना वे 
गौतम सूत्रेण अयं च छोक: सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति | जिस प्रकार 
प्राण शरीर को धारण करता है और उसके नष्ट हो जाने से यह शरीर भी नष्ट 
हो जाता है, उसी प्रकार यह वायू सर्वजगत्‌ का धारण करता और उसके लय से 
संसार का भी लय हो जाता है। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है-- वायुहेवैतान्‌ सर्वान्‌ संव॒कते । प्राणों ह वा 
एतास्संवुक्ते । तस्मिन्‌ शान्ते सर्व स्वपीति” । इति । कठोपनिषद्‌ में-- 
“वायुयथैको भुवन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव” । अर्थात्‌ जैसे एक वायु 
चतुर्देशलोक में प्रवेश करता हुआ प्रत्येक शरीर में तद्रप हो जाता है। इंसी 
प्रकार वायु को सर्वात्मरूप प्रतिपादन किया गया है। इस तरह संसार के 
चराचर की चेष्टा, स्पन्दन, कम्पनादि सभी गतियों का मूल कारण यह गत्यात्मक 
वायुतत्त्व है, जो प्रकृति के रजोगुणाधिक्य से उत्पन्न हुआ है। अतएव सुश्रुत 
ने 'रजोबहुलो वायु: ऐसा कहा है । 


आकाइहनिरूपण 
“तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश संभूत: । 
-तत्तिरीयोपनिषद्‌ 
“भृतादिस्तु विकुर्वाण: शब्दमात्र ससर्ज ह । 
आकाझ ं सुषिर तस्मादुत्पन्नं शब्दरुक्षणम्‌ ॥” 
_सत्त्वबहुलमाकाशस्‌ ४220 50, 
“आकाशस्य तु विज्ञयः शब्दों वेशेषिको गुण: । 
इन्द्रियं तु भवच्छोत्रमक: सन्नप्युपाधित:॥ 
--मुकक्‍्तावली 
“त आकाशे न विद्यन्ते” | +>>बै० द० २-५ 


“तत्राकाशस्थ गुणा: शब्दसंख्यापरिसाणपृथकत्वसंयोगविभागाः ४ 
-अशस्तपाद: 
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भावार्थ--उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, (तैत्तिरीय०) । महा- 
मृतों के उत्पत्तिक्रम में सर्वप्रथम शब्द लक्षणवाला शब्दतन्मात्रा की सहायता से 
सुषिर आकाश उत्पन्न हुआ, (मनु) । आकाश सत्त्वगुण बहुल है, (सुश्षुत) । 
आकाश का विषयसंज्ञकगुण शब्द है, उसकी इन्द्रिय श्रोत्र है, वह एक होने पर भी 
उपाधियुक्त है, (मुक्तावली) । वे (रूप, रस, गन्ध, स्पर ) गुण आकाश में नहीं 
हैं (वैं० द०) । आकाश के ये ६ गुण हँ--शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग और विभाग (प्रशस्तपाद) ।. क्‍ द 

बकतव्य--उपरोवत सूत्रों से यह प्रतीत होता है कि शब्दतन्मात्रा या आकाश- 
तन्मात्रा अर्थात्‌ सूक्ष्मकाश ही महदाकाश तथा वाय्वादि सभी महामूतों के मूल- 
कारण हैं। इसी आकाश से प्रकृतिगत स्पर्शतन्मात्रा आदि की सहायता से ऋरमश: 
वाय्वादि की उत्पत्ति (विकास) हुई है। यह आकाश सब महाभूतों का मूल 
कारण है, यह सिद्धान्त श्रुति में भी प्रतिपादित है। भूतोत्पत्ति का वर्णन करते 
हुए विष्णुपुराण में भी कहा है कि-- भूतादि के सृष्टि क्रम में प्रथम शब्दतन्मात्रा 
की सृष्टि हुई, जिस से शब्द लक्षण वाला सुषिर आकाश उत्पन्न हुआ। छान्दोग्योप- 
निषद्‌ में भी इसका -समर्थत मिलता है, जैसे---अस्य छोकस्य का गतिरिति; 
आकाश इति होवाच, सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाहां 
प्रत्यस्तं यान्ति, आकाशोह्येवेभ्यो ज्यायानाकाश: परायणम्‌ ।” अर्थात्‌ शिलक 
ऋषि पूछते हैं कि इस मृत्यछोक का आश्रय कौन है ? इसके उत्तर में प्रवाहण 
ऋषि कहते है कि आकाश है, क्योंकि आकाश से ही इस लोक के सभी स्थावर 
जंगम पदार्थ उत्पन्न हुए हैं और आकाश ही में लीन होते हैं। इसी से आकाश 
इन स्थावर-जंगम पदार्थों से श्रेष्ठ है और आकाश ही सर्वभूतों का मुख्य आश्रय 
है। सर्वप्रथण आकाश की उत्पत्ति हुई, ऐसा स्मृतियों में बहुत स्थलों में प्रति- 
पादित है। जैसे 'पुरास्तिमितमाकाशमनन्‍्तमचलोपमम्‌ । नष्ट चन्द्राकंपवन 
प्रसुप्तसिव सम्बभौ ।” इसी प्रकार वाक्यपदीय में भी आता है--आकाशा- 
त्सवेमूर्तय: ।” ऋग्वेद के 'नासदासीज्ञोसदासीत्तदानीं नासीद्रजों नो व्योमा 
परो यत्‌” इस नासदीय सूकक्‍त से भी यही ध्वनि निकलती है कि सृष्टि में सर्वप्रथम 
अन्तरिक्ष आकाश की ही उत्पत्ति हुई। सृष्टि के अन्त में सर्वद्रव्य. आकाश में 
ही लीन हो जाते हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हुए ब्रह्मज्ञानतन्त्र तथा निर्वाणतन्त्र में 
भी कहा है कि--मही संलीयते तोये तोयं संलीयते रवौ। रवि: संलीयते 
वायी वायुर्नेनंस लछीयते । पञ्चतत्वाद भवेत्सष्टिस्तत्त्वेतत्व॑विलीयते ।” 
इति ॥ द । 

वर्तमान भौतिक वैज्ञानिक (#एप्रलह ) भी इस सिद्धान्त का समर्थन 
करते हँ। उनका कहना है कि आकाश ही परिणाम द्रव्य है अर्थात्‌ द्रव्य 
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आकाश का खरूपान्तर मात्र है, #ए०८ए गए (6 #7८४ंत्र प्रए८:४2 
९०88908 00 €लः ब्यवे ढाला8ए बाते काबाधलट 482 फैलंगरए का थी 
77004000ए 076 6 48 47047 6॥४008 ( किटएटक्टवा॥ फिशाब्ां2॥ ). 
श्ाणिव48 पड पक जार ढ्ा पफक्रादर 48 गिल थी 2 सक्ात58007 
० ढाढा 6८ 6&7672ए7 ( +#८एटा०0. 850. ) संसार के सभी द्रव्य 
धघनविद्युत्‌ पिण्ड (700075 ) और ऋण विद्युत पिण्ड (॥52८८४०४७ ) से बने हुए है 
ओर यह पिण्डद्यय आकाश का ही परिणाम है । जिस प्रकार रज्जुग्रन्थि रज्जु का 
ही परिणाम है और वह रज्जू परिणाम होने पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जा सकता है, उसी प्रकार आकाश का परिणाम यह पिण्डद्वय एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जा सकते हैं । “५६६६४ 48 ८०77705९वं 66 ९४९४, फैशंग8 पा: 
पा 6 ढाढट:४078 6८ 9707005, एं056 ८0#80प 608 ॥88$ ४200 एड 9८67 
88८८: ६7#८व #एए जज) ३०क्राल0ज़ 75. ८०मड॥पलाटत छा ढाएलए 9०7- 
905, 77. 80772 56756 &7%02008 ॥0 दक्ष कं! छाए 8 'द्रा0 770 9 
76९९ 67 #ांएए 38 टठाशप्रटात छा अगर 08 4 प्रधादद व0 का: 8 
८०07770860 6 बवां/ 06 & ग#९8 05 एछप8टीड 45 580 ४४९7४ ए 
१९४३४, ४60 8 770446त फांडटड 66 ढक ६९ 7. ढॉलटाएए0ए ढक 
7700ए९ 407 076 94808 ६0 8&70006८, ९ &7802ए 06 ]0086 [६॥0 द 
80८0[/702 #/०78 2 ३07 7797 96 गाता, (छटएटॉ0, 8:00. /407७४7) 

भारतीय दार्शनिकों ने तो आकाश को भावात्मक और अति सूक्ष्म तत्त्व माना 
है । जिस प्रकार प्रशान्त सलिल में तरज्भु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अति 
तरल सृक्ष्मातिसूक्ष्म इस आकाश द्रव्य में भी शब्द तरज्भ उत्पन्न होते हैँ । इस 
आकाशतत्त्व में अवरोध तथा संघर्षगुणात्मक स्पशेंगुण का सर्वथा अभाव होने के 
कारण ये तरज्ध अबाधथरूप से सब दिशाओं में प्रसरित होते हैं । यही कारण 
है कि नवाविष्कृत वायरलेस टे लीग्राफी नामक यन्त्र की सहायता से हम उन शब्दों 
को आज श्रुतिगोचर कर रहे हैं । दूरस्थ व्यक्ति भी कभी-कभी हमारे मानसिक 
दब्दों से प्रभावित जो दीख पड़ते हैँ उसमें भी यह आकाशतत्त्व ही कारण है। 
स्पर्श आदि समस्त गणों से रहित शब्दमात्र धर्मी इस अतिसूक्ष्म तरल द्रव्य आकाश 
में ही सारा ब्रह्माण्ड निमग्न प्रतीत होता है। इसी द्रव्य से सुदूरवर्ती सूर्य, चन्द्र, 
और पृथिवी आदि परस्पर सम्बद्ध हैं। पृथिवी का जीवनभूत सूर्य का प्रकाश 
विद्यत्‌, चुम्बक तथा आकर्षण शक्ति आकाश द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जाता है। यदि यह आकाश अभावात्मक होतां तो वाहक के अभाव में उक्त 
द्रव्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना असम्भव था। इसी के द्वारा 
किसी मूर्त वस्तु का प्रभाव दूर से भी होता है। प्रकाश का भी यही कारण है । 


छ्ढ. क्‍ पदार्थ-विज्ञान 


“काश्यू दीप्तो” इस धातु से आकाश शब्द बना है। तामस अहंकार से 
उत्पन्न होने पर भी इसमें सत्त्वगुणातिरेक है और सूक्ष्म तथा लूघु इसके भौतिक 
गुण हैं । इसीलिये सुश्रुत ने आकाश को सत्त्वबहुल कहा है। आकाश विभु 
(सर्वंगत) है, यह प्राचीन सिद्धान्त है । दृश्यमान लोह आदि पिण्ड में भी 
यह व्याप्त है। एटम' (६०४) के घटक धनविद्युत्पिण्द और ऋणविद्युत्‌- 
पिण्ड के मध्य में भी यह आकाश रहता है। सभी भतों का आरम्भक होने से 
इसे कारणाकाश' भी कहते हैं । पाँचभौतिक मूत्तंद्रव्यों में सन्निविष्ट आकाश 
कार्याकाश' है। द 


पञु्चमहाभूत और इनके नेसगिक गुण तथा भतानुप्रबेश 
“महाभूतानि ख॑ वायुरग्निराप: क्षितिस्तथा । 
शब्द: स्पशइच रूपईुच रसो गन्धरच तदगुणाः ॥।” 


““च० दा०१ 
“आकाशपवनदहनतोयभूसिष यथासंख्यमेकोत्त रपरिवृद्धा:शब्दस्पर्दा रूपरस- 
गन्धाः । --सु० सू० ४२-१ 
“तेषासकग॒ण: पूर्वो गुणवुद्धि: परे परे । 
पूर्व: पृवेगुणइचव क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥” 
द “चे० शा० १ 
“परस्पर संसर्गात्‌ परस्परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्च सर्वेष्‌ सर्वेषां 
सान्निध्यमस्ति, उत्कर्षापकर्षात्तुग्रहणम्‌ ।* +सु० सू० ४२ 


उपस्कार--महाभूतानीति । महान्ति भूतानि महाभूतानि । खादीनि 
सृक्ष्म भूतानि। महत्त्वं सर्वविकारव्यापित्वात्‌ । तेषां महाभूतानां खंवाय्वग्न्यप्‌ 
क्षितीतां. पञचानां गुणाः तद्गुणाः, पद्चक्रमातू--शब्दःस्पश्षरूपरसो 
गन्धक्वेति। नेसगिकगुणसुक्त्वा, भूतान्तरानुप्रवेशकृतगुणमाह तेषासिति । 
तेषां खादीनां मध्ये पूर्व प्रथम अर्थात्‌ खें एकगुणं, परे परे गुणवृद्धिः--तद्चथा 
वायुः द्विगणः । अग्नि: त्रिगुण: । चतुर्गुणा आपः। पंचमस्तु पञचगुणा क्षिति:---- 
सा च गुणवृद्धिः यथा भवति तदाह--पूर्व: पूर्व इति। त्रिष नैसगिकगुणवस्तु 
नेसगिकगुणाः शब्दादयः:। खादिषु क्रमशः पूर्व: पूबंगुण: स्मुतः । एवं च 
स्पर्शंगुणो वायुः पूर्वभूतस्याकाशस्य गुण शब्द आदाय द्विगण: शब्दस्पशेंगुणों 
भवति । रूपगुणो5ग्निः पूर्वभूतयोःख वाय्वो: शब्दस्पशंगुणयो: गुणों शाब्द- 
स्पर्शावादाय त्रिगुण: शब्दस्पदोरूप गुण:॥ रसगुणाः आप: पूर्षेषां ख वाय्वग्नीनां 
जन्‌ दाब्दस्पशंरूपाण्यादाय चतुर्गुणाःगन्धगुणा । क्षित्तिःपुर्वभूतगुण:ः दाब्द- 
प्परसे: पल्चगुणाः । | 
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डल्हण--अआकाझेत्यादि ॥ आकाशपवनदहनतोयभूमिष यथासंख्य शब्द- 
स्पर्शरूपरसगन्धा जायन्त इति शेष: । कि विशिष्टास्ते ? एकोत्तर परिवद्धा 
इति, तथाहि शब्दगुणमाकाशं, दाब्दस्पर्शगुणों वायुः, शब्दस्पक्षेरूपगर्ण तेजः, 
दाब्दस्पर्शरूपरसगुणा आपः । दाब्दस्पशेरूपरसगन्धगुणाः पृथिवी, परस्परं 
मूतानुप्रवेशादित्थमेकोत्तरा वृद्धिज्ञेया ॥ “तत्र सर्वेष्वेव भूतेष सर्वेभतानां 
साह्चिध्यमस्ति--इति दर्शयन्नाह--परस्परसंसर्गादित्यादि ॥ परस्परसंसर्गात्‌ 
अन्योड्न्यसंयोगात्‌, परस्परानुग्रहात्‌ू--अन्याधन्योपकारात्‌, परस्परानुप्रवेशात्‌- 
एकात्मीभावात्‌, सर्वेषु भूतेषु सर्वेषां आकाशादीनां सर्वेषु द्रव्येष इत्यन्ये । सर्वेषु 
भूतेष सर्वभृतानां सान्निध्यमस्तीति सर्व एवं गुणा: सर्वेषां भूतानां प्राप्नुवन्ति- 
इत्याह-उत्कर्षापकर्षादित्यादि । उत्कर्षो वृद्धि, अपकर्षो ह्वासः, आकाशाधिके 
द्रव्ये शब्दोषघिकः, वाताधिके द्रव्ये स्प्ञोष्घिक:, एवं शेषभतेष शेषगुणाः । 

भावार्थ--आकाश, वायू, अग्नि, जल और पृथ्वी वे पाँच महाभूत हैं और 
क्रमद्: शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गनन्‍्ध इनके नैसगिक गुण हैं। ये गुण इन 
भृतों में उत्कषं से होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भूतों के गुण भी अपकर्ष से 
होते हैं, इसीलिये ऊपर के सूत्र में 'गुणवृद्धिः परे-परे” और 'एकोत्तर परिवृद्धाः', 
कहा गया है । अर्थात्‌ आकाश में शब्द, वायु में शब्द, स्पर्श, अग्नि में शब्द, स्पर्श- 
रूप और जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध ये पाँचों गुण अपकर्ष तथा उत्कर्ष से वतंमान रहते हैं । सब तत्त्वों का सब 
: तत्त्वों में परस्पर संसर्ग होने से, परस्पर अनुग्रह से और परस्पर एक का एक 
में प्रवेश होने से सब तत्त्वों का सब तत्त्वों में सान्निध्य होता है। परन्तु 
जो जिसमें उत्कर्ष होता है उसी के नाम से उसका ग्रहण किया जाता है और 
जिसका अपकर्ष होता है उसका नाम नहीं होता । 

वक्‍तव्य--भू. सत्तायां (भ्वादि--परस्मे० अक० सेट भू--कक्‍्त:--भूतः) 
अर्थात्‌ जिसकी सत्ता हो, जो यथार्थ में हो उसे भूत' कहते हैं। 'महान्ति भूतानि 
महामूतानि” अर्थात्‌ उक्त भूत संसार के सभी चराचर वस्तुओं में व्याप्त हैं, अत: 
इन्हें महाभुत कहते हैं । इनमें आकाश का नैसगिक गुण शब्द है, वायु का स्पर्श, 
अग्नि का रूप, जल का रस, और पृथिवी का गन्ध नैसगिक गुण हूँ । इनमें आकाश 
में केवल एक ही गुण है, अन्य वाय्वादि भूतों में अपकर्ष से अपने से पूर्व भूतों के गुण 
भी उपस्थित रहते हैं ; इनका नामकरण उनके उत्कर्ष से किया जाता है। 
जैसे वायु शब्द-स्पर्श दो गुणवाला है। अग्नि शब्द-स्पर्श-रूप तीन गुणवाला और जरू 
दब्द-स्पशै-छूप-रस-चार गुणवाला है। इसी प्रकार पृथिवी शब्द-स्पशें-रूप-रस- 
पाँच गृणवाली हैं। इन गुणों के परस्पर संसर्ग होने से, अनुग्रह से तथा एक 
में एक प्रविष्ट होने से सब तत्त्वों का सब तत्त्वों में सान्निध्य होता है। 
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पञ्चमहाभूतों के भोतिक गुण 
खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 


आकाशस्याप्रतिषातो दृष्ट लिज्ध यथाक्रमम्‌ ॥ 
“»जे० शा० १ 


अर्थ--खरत्व, द्रवत्व, चलत्व, उष्णत्व और अप्रतिघात ये क्रमशः प्‌ थिवी, 
जल, वायू, अग्नि और आकाश के भौतिक गण हैं। अर्थात्‌ पृथिवी का खरत्व, 
जल का द्रवत्व, वायु का चलत्व, अग्नि का उष्णत्व और आकाश का अप्रतिघात 
भौतिक गूण है। ये सभी रक्षण स्पशेन्द्रिय गोचर हैं। अर्थात्‌ स्पर्श के द्वारा 
उक्त सभी लक्षणों का ज्ञान होता है। स्पर्श का न होना (आकाश का अप्रतिधात 
गुण) भी स्पन्द्रिय ज्ञेय है। अत:--लिक्षणं सर्वमेवैतत्स्पशोंन्द्रियगोचरम्‌ । 
स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञेय: स्पर्शों हि सविपर्यय: ॥ (च० शा० १) ॥। गुणियों के 
शरीर में गण ही चिन्ह होता है, जिससे उनका ज्ञान होता है। शब्दादि जो 
पहले पञ्चमहाभूतों के गूण कहे गये है, वे तो इन्द्रियों के अर्थ हैं। जैसा कि 
तैयायिकों ने कहा है- गन्धरसरूपस्पशेशब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्था:” (च्या० 
१।१।१४) । चरक ने भी कहा है-- 

गुणा: शरीरे गुणिनां निदिष्टाश्चि क्लमेव च । 
अर्था: शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणा: ॥ 

पञचमहाभूत--पुृथिवी-अप्‌-तेज-वायु-आकाश इन पाँचों (कारण ) द्वव्यों को 
पड्चमहाभूत कहते हैं। संसार के परमाणु से लेकर पहाड़ तक सभी द्र॒व्यों की 
उत्पत्ति इन पाँच. महाभूतों से ही है। ये पाँचों महाभूत प्रक्रतिगत पञ्चतन्मात्राओं 
(बीजरूप सूक्ष्म महाभूतों) से क्रमश: अभिव्यक्त हुए हैं। जिनके द्वारा (द्रव्य का) 
ज्ञान होता है उसे इन्द्रिय' कहते है। ये इन्द्रियाँ (ज्ञान के द्वार) पाँच है, जिन्हें 
ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। अतः ज्ञान के द्वार पाँच होने से हमें पाँच प्रकार के द्र्यों का 
ही ज्ञान होना सम्भव है। इनमें श्रोत्रेन्द्रिय से शब्दमात्र का ही ज्ञान सम्भव है । 

इसी प्रकार त्वक्‌ से स्पर्श, चक्षु से रूप, जिह्ना से रस तथा घ्ाणेन्द्रिय से गन्ध 
मात्र का ही ज्ञान सम्भव है। इस प्रकार पाँच प्रकार की ही प्रतीति या बाह्य 
विषयों का ज्ञान हमारे लिये सम्भव है, जो उक्त इन्द्रियों द्वारा पृथक-पृथक्‌ होती 
है । इन इन्द्रियों का विषय नियत है (प्रतिनियतविषयैकानीन्द्रियाणि) अतः एक 
इन्द्रिय से दूसरे इन्द्रियार्थ का ज्ञान सम्भव नहीं । इसलिये सुश्नुत में लिखा है-- 
'इन्द्रियेणेन्द्रियार्थों हि स्व॑ स्व॑ गृह्नाति मानव:। नियतं तुल्ययोनित्वात्‌ नाच्ये- 
नान्यमिति स्थिति:” (सु० शा० १) । सुख-द्ुःख आदि की प्रतीति आन्तरिक 
है । जो मन के द्वारा होते से मानसिक कहा गया है; वह इससे भी भिन्न है । 
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उपर्युक्त पाँच विषयों के अतिरितत और कोई (बाह्य) विषय नहीं है । 
पदि हो भी तो उसके ज्ञान का कोई साधक नहीं है। अतः साधक या ज्ञापक के 
प्रमाणाभाव में ज्ञेय का भी अभाव है यह सर्वेतन्त्रसिद्धान्त है। इन पाँच प्रकार की 
प्रतीतियों के विषयभूत पाँच ही सूक्ष्म तत्त्व हैं," यह दाशनिकों का सिद्धान्त है । 
इनमें श्रोत्रेन्द्रियगम्यतत्त्व को शब्दतन्मात्रा या आकाशमात्रा कहते हैं। त्वगेन्द्रिय- 
गम्यतत्व को स्पर्शतन्मात्रा या वायुमात्रा, चक्षरिच्द्रियगम्यतत्त्व को रूपतन्मात्रा या 
तेजोमात्रा, रसनेन्द्रियगम्यतत्त्व को रसतन्मात्रा या अप्मात्रा और ध्राणेच्वियगम्य 
तत्व को गन्धतन्मात्रा या पृथिवीमात्रा कहते हैं । प्रश्नोपनिषद्‌ में--- पृथिवी च 
पुथिवीसात्रा चापरचापोमात्रा, तेजश्व तेजोमात्रा वायुद्व वायुमात्रा चाकाशदच 
आकाशमाजत्रा” इस प्रकार का वर्णव मिलता है। 

वस्तुतः ये सृक्ष्म तत्त्व इन्द्रिय विषयक नहीं परल्तु इनमें इन्द्रिय विषय का बीज 
रहता है अतः इन्द्रियगम्यता बीजरूपेण इनमें है | ये तो योगियों के अनुभव- 
गम्य विषय हैं, जिन्हें सांख्यतत््व कौमुदी' में कहा गया है कि ये पञचभूतोत्पादक 
सुक्ष्मतत्त्व अर्थात्‌ पतच्चतन्मात्रायें प्रकृति में प्रसुप्त रूप से विद्यमान रहती हैं । 
इनकी उत्पत्ति सांख्यकारों ने तामसिक अहंकार से बताई है। यह अहंकार 
भूतादि के कारण होने से भूतादि कहा जाता है। इस भूतादि अहंकार से तथा 
राजसिक की सहायता से क्रमशः पञचमहाभूतों के वीजभूत सुूक्ष्मतत्त्त पठच- 
तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई । 

व्यासभाष्य के अनुसार प्रथमशब्दमात्र धर्मवाला मह॒दाकाश का वीजभूत 
शब्दतन्मात्रा नामक सुक्ष्मतत््व उत्पन्न हुआ । उस शब्दतन्मात्रा से भूतादि 
अहंकार की सहायता से शब्दगूणातिरिक्त स्पर्श विशेष धर्मवाला वायूभूत का 
बीजभूत स्पर्शतन्मात्रा नाम का सुक्ष्मतत्त्व उत्पन्न हुआ । उस स्पर्शतन्मात्रा से 
पुनः भूतादि की सहायता से शब्दस्पर्शगुणातिरिक्त रूप विशेष धर्मवाला तेजी- 
भूत का बीजभूत रूपतन्मात्रा नामक सूक्ष्मतत्त्व का आविर्भाव हुआ । इस रूप- 
तन्मात्रा से और भूतादि की सहायता से शब्दस्पर रूपगुणातिरिक्त रस विशेष 
धर्मवाला अब्भूत का वीजभूत सूक्ष्मतत्त्व रसतन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। उससे 
पुनः भूतादि की सहायता से शब्द-स्पर्श-रूप-रस गुणातिरिक्त गन्धब विशेष धर्मे- 
वाला पृथिवीभूत का बीजमूत सुक्ष्मतत््व गन्धतन्मात्रा की उत्पत्ति हुईं। इत 
अतीन्द्रिय सूक्ष्मतत्त्वों से ऋमशः पञ्चमहाभूत उत्पन्न हुए | ये व्यास, वाचस्पति, 
विज्ञानभिक्षु प्रभृति की व्याख्यानुसार निम्न प्रकार से उत्पन्न हुए । 

भूतादि की सहायता से शब्दतन्मात्रा या सुक्ष्माकाशतत्त्व से शब्दगुणवाल्ले 
मह॒दाकाश की उत्पत्ति हुईं। शब्दस्पशतन्मात्रा या सूक्ष्माकाश से स्पशेतन्मात्रा 
की सहायता से दाब्दस्पर्शगुणवाले वायुभूत की उत्पत्ति हुई। शब्द-स्पर्श-रूप 
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तनन्‍्मात्राओं से या सूक्ष्माकाश और सृक्ष्मवायुतत्त्व से रूपतन्मात्रा की सहायता 
से शब्द-स्पर्श-रूप-गुणवाले तेजोभूत की उत्पत्ति हुई। शब्द-स्पर्श-रूप-रस 
: तम्मात्राओं से या सूक्ष्मकाश, सुक्ष्मवायु और सूक्ष्म तेज शब्दों से रसतन्मात्रा की 
सहायता से शब्द-स्पर्श-रूप-रस गृुणवाले अप्तत्त्व (भूत) की उत्पत्ति हुई। 
शठ्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध तस्मात्राओं से या सूृक्ष्माकाश, सूक्ष्मवायु-सुक्ष्तेज और 
सृक्ष्मअप्तत्त्वों से गन्धतन्मात्रा की सहायता से शब्द-स्पद-रूप-रस-गन्ध गुणवाले 
पृथिवीमूत की उत्पत्ति हुई । 

अतिसुक्ष्म होने से शून्यरूप आकाश पहला महाभूत हुआ । यह आकाश 
आधुनिकों का ईथर' है या नहीं यह विचारणीय है। क्योंकि ईथर' को अनन्त 
शक्ति का भण्डार कारणभूत एलेक्ट्रोन्स” का उत्पादक कहा गया है। आकाश 
से वायू का विकास हुआ। वायू से अग्नि, अग्नि से जल और जहर से 
पुथिवी हुई। दार्शनिक छोग पदार्थों की पाँच अवस्था बतलाते हैं, जैसे--(१) 
गुण, (२) अणु, (३) रेणू, (४) स्कन्‍्ध और (५) सत्त्व। शब्द-स्पर्श-रूप- 
रस-गन्ध ये क्रमश: महाभूतों के गण हैं। इन पाँचों को तन्मात्रा भी कहते हैं । 
इन्हें हम किसी पात्र में रखकर नहीं बतका सकते । किसी यन्त्र द्वारा इनकी 
परीक्षा करना भी असम्भव है । 
पंचमहाभूतों की बनावट 


१--० तन्मात्रा (१ शब्दतन्मात्रा ) आकाश (व्यापक ) 
२--१ शब्दतन्मात्रा-- २ स्पर्शतन्मात्रा>-वायु (शब्द--प्रधान स्पर्शगुणयुक्त ) 
अणुसमुदाय | 
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भौतिक आर 
(४९ रूप ) ( पञ्चरूप ) 
३--ह शब्दतन्मात्रा --३ स्पर्शतन्मात्रा-- २ रूपतन्मात्रा-अग्नि (शब्द स्पर्शरूप गुण 


प्रधान ) अणुसमुदाय । 
४-- है » + है +» +इ रूपतन्मात्रा-- २ रसतन्सात्रा-- अप्‌ 
(शब्द-स्पर्श-रूप-रस-प्रधान) अणुसमुदाय । 
पए--छ ४ पैछ ४ गा छ० ए& ससतन्मात्रा --२ गन्धतन्मात्रार-पृथिवी 
(शब्द-स्पशे-रूप-रस-गन्ध-प्रधान ) अणुसमुदाय । 
इस प्रकार सूक्ष्म महाभूत अर्थात्‌ तन्मात्राओं से पहले तत्त्वों की एक मात्रा 
और अपने तत्त्वों के दो भाग से आकाश आदि स्थूछ महाभूतों की क्रमशः उत्पत्ति 
हुई है। यह त्रिवृत्तीकरण दाशतिकों का अणु' रूप है। इन अणुओं का 
रासायनिक प्रक्रिया के बिना जो अवयव विभाग क्रम अविभाज्य होता है बहीः 
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रेण' है। उन अण' रेणओं' के आरम्मक अवयवीं को स्कनन्‍्ध कहा जाता 
है। अवयवी को क्रम से आरम्ममानअवस्था शरीर और इन्द्रिय के अनुभव 
में आती है। वह सत्त्व' है। गुण से छेकर स्कन्‍्ध तक की अवस्था; भूत 
और महाभत शब्द से परिबोधित होती है और सत्त्व अवस्था प्राप्त द्रव्य भौतिक 
नाम से पुकारे जाते हैं। 

यह समस्त विश्व पथ्चमहाभतों का खेल है । इन पञ्चमहाभूतों का जो 
इन्द्रियग्राह्म विषय नहीं है वही तन्मात्रा महामत है और जो इन्द्रियग्राह्म है वे ही 
मत हैं। आत्मा और आकाश अव्यकत तत्त्व हैं और शेष व्यक्त तत्त्व हूँ। यह 
हमारी सृष्टि भूतों का समुदाय है। पृथिवी में गति वायु से तथा अवयवों का 
मेल एवं संगठन जल से और उष्णता अग्नि से आई। पृथिवी अन्तिम तत्त्व है 
अर्थात्‌ उससे किसी नये तत्त्व की उत्पत्ति नहीं होती है। 
परमाणुवाद 

“न प्रलयोग्ण सदभावात्‌ “5जया० द० ४।२।१६ 

अथापि अवयवविभागमा श्रित्य वृत्तिप्रतिबेधादभावः प्रसज्यमानो निरवयवात्‌ 
परमाणोनिवतंते न सर्व प्रदयाय कल्प्यते । निरवयवरत्त्व॑ तु खल 
परमाणोविभागे रल्पतरप्रसंगस्य यतो नालपीयस्तत्रावस्थानात्‌ लोष्ठस्य प्रविभज्य- 
सानावयवस्पाल्पतरमल्पतममुत्तरोत्तरं भवति स चायमल्पतरप्रसंग: यस्मानझाल्प- 
तरमस्ति यः परमोडल्पस्तत्र निवतेते, यतरच नाल्पोयो$स्ति त॑ परमाणु प्रचक्ष्मह 
इति॥। मी “-वात्स्यायन 

“परमाणत््वं परिमाणवान्‌ परमाणु: ।” >वैं० द० ३॥१ 

यत्रोत्तरोत्तरं गच्छन्नवयवावयथवी प्रवाहस्तावदुपरमते यतरच नापर॑ं किडिच- 


दल्पतमं विद्यते, यः खल परमो5ःपीयान्‌ स परमाणुरिति परिभाष्यते । 
ह “भ्रशस्तपादः 


अथ--जो परम-अण्‌ अर्थात्‌ परम-सूक्ष्म परिमाणवाला हो उसे परमाणु 
कहते हें। जहाँ अवयवगत क्रिया द्वारा लोष्ठादि अवयवी द्रव्य के अवयवों का 
परस्पर उत्त रोत्तर विभाग होने के कारण जहाँ अवयवावयवी विभाग का प्रवाह 
'निवृत्त होकर दोष में जो परम सुक्ष्म अवयव रहता है, जिसके उत्तर अन्य किसी 
अवयव का विभाग नहीं हो सकता अर्थात्‌ जो परम सुक्ष्म निरवयव द्रव्य है वही 
'परमाणु' है। इसी अभिप्राय से वात्स्यायन मुनि ने न्‍्यायभाष्य में कहा है--- 
जब किसी लोष्ठ (मिट्टी के ढेले) को पीसने से उसके अवयवों का विभाग हो 
जाता है और उक्त विभाग से उत्तरोत्तर अवयव अल्प, अल्पतर होते हुए जहाँ 
समाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जहाँ अवयवों के अल्प, अल्पतर होने का तारतम्य 
समाप्त हो जाता है, जिसके अनन्तर विभाग करने से भी कोई अवयव विभक्‍त 
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नहीं हो सकता वही अवयवरहिंत होने से अन्त्यावयव निरवयवरूप हुआ, परम 
सूक्ष्म होने के कारण परमाणु कहलाता है। 
.... चक्‍तव्य--अणु, हस्व, महत्‌ तथा दीर्घ भेद से परिमाण चार प्रकार के होते हैं । 
जो वस्तु किसी प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाय तथा उत्तरोत्तर न्यून होती 
जाय दोनों का किसी स्थान पर अवश्य विश्वाम होता है यह नियम है। इस नियम 
के अनुसार जैसे पृथिवी आदि द्रव्यों के उत्तरोत्तर अधिक होने से महत्‌ परिमाण की 
समाप्ति आकाश में देखी जाती है, अर्थात्‌ पृथिवी आदि की अपेक्षा आकाश परम 
द महत्परिमाणवाला है, वेसे ही पृथिवी आदि कार्य द्रव्यों के उत्तरोत्तर विभाग होने से 
उत्तरोत्तर अणु परिमाण की समाप्ति भी अवश्य किसी स्थान पर होना चाहिए। 
इस प्रकार जहाँ पृथिवी आदि द्रव्यों के अन्त्य अबयव में अण परिमाण की समाप्ति 
होती है, अर्थात्‌ जिसके उत्तर अन्य कोई अणु परिमाणवाल्ा अवयव नहीं हो 
सकता, वही परम अणू परिमाण का आधार होने से वैशेषिक मत में परमाणु” 
नाम से कहा जाता है और परम सूक्ष्म होने से वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं किन्तु 
उसकी सिद्धि अनुमान द्वारा होती है। 
अनुमान का प्रकार यह है कि त््यणुकं अवयवजन्य॑ चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ घटवत्‌ ” 
अर्थात्‌ झरोखे में सूय की किरणों के पड़ने से जो सूक्ष्म रज प्रतीत होते है उनका नाम 
व्यणुक' या तसरेणु है। जो द्रव्य चक्ष्रिन्द्रिय से प्रत्यक्ष है, वह अवश्य अवयव' 
जन्य होता है, जैसा कि घट! द्रव्य चाक्षुष-प्रत्यक्ष का विषय होने के कारण 
कपाछादि अवयवों के जन्य है। वैसे ही द्रव्यरूप व्यणुक' भी चाक्षुष-प्रत्यक्ष का 
विषय होने से अवयवजन्य है और उनके आरम्भिक अवयव वही हच्यणुक' है, 
अर्थात्‌ श्यणुक' के अवयव का नाम ही इृद्यणुक' है, क्योंकि परस्पर संयुक्त हुए 
तीन उचणुकों से व्यणुक रूप कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 
दयणुक की सिद्धि के अनन्तर परमाणु सिद्धि के लिये यह अनमान है कि 'हृचणक 
अवयवजन्य मह॒दारम्भकत्वात्‌ कपालवत्‌ ” अर्थात्‌ जो महत्‌ परिमाण वाले द्रव्य 
का आरम्भक है वह अवश्य अवयवजन्य होता है, जैसे--कपाल महत्‌ परिमाण- 
वाले घट रूप द्रव्य के आरम्मक होने से कपालिका रूप अवयवों द्वारा जन्य है, वैसे 
ही हचणुक भी महत्‌ परिमाणवाले ज्यणुक रूप आरम्भक होने से अवयवजन्य होना 
 चाहिए। जो इसका आरम्भक अवयव है वही निरवयव द्रव्य परमाण' है। 
शका-- परमाणुरवयवजन्य: कार्यद्रव्यममवायिकारणत्वात्‌ कपालवत 
अर्थात्‌--जो कार्य द्रव्य का समवायि कारण है, वह अवयव जन्य होता है, जैसे--- 
घटरूप कार्यद्रव्य का समवायि कारण होने से कपाल अपने कपालिका रूप अवयब के 
जन्य है, वैसे ही परमाणु भी दहृथ्णुकरूप” कार्यद्रव्य के समवायिकारण होने से 
किसी अवयव द्वारा जन्य होना चाहिए, अतः निरवयव नहीं, सावयव है? 
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समाधान--यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से अनवस्था दोष हो जायगा । 
यदि बीजांकुर' न्‍याय से उक्त अनवस्था को प्रामाणिक माना जाय तो हिमारूय- 
सर्वपयोरपि साम्यप्रसंग: अर्थात्‌ पर्वेत तथा सर्प के परिमाण में कोई भेद नहीं 
रह जायगा। भाव यह है कि जिस द्रव्य के आरम्भक अवयवों की संख्या अधिक 
होती है, वह अधिक परिमाणवाला अथवा जिसके आरम्भक अवयवों की संख्या 
न्यून होती है वह न्‍्यून परिमाणवाला होता है, यह नियम है। इस नियम के 
अनुसार हिमालय तथा सर्षप दोनों का परस्पर परिमाण भेद है। क्योंकि 
हिमालय के आरम्भक अवयवों की संख्या अधिक और सर्षप के आरम्मक अवयवों 
की संख्या न्यून होती है। अतः यदि अबयबी द्रव्यगत अबयवों के उत्तरोत्तर विभाग 
द्वारा निरन्तर अवयवधारा को मानता जाय, अर्थात्‌ कोई परमसुक्ष्म अन्त्यावबव 
न माने तो हिमारूय तथा सर्षप दोनों के उत्तरोत्तर विभाग की भी कहीं समाप्ति 
नहीं होगी और उत्तरोत्तर विभाग की समाप्ति न होने से दोनों तुल्य परिमाण- 
वाले होने चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता, इससे सिद्ध है कि कहीं-त-कहीं अवयवधारा 
की समाप्ति अवश्य होती है। जहाँ समाप्ति होती है वही परमाणु है और यह 
परमाणु पृथिवी आदि कार्यद्रव्यों का समवायिकारण होने पर भी अवयवजन्य नहीं 
किन्तु निरवयव है। इसी आशय से प्रामाणिक छोग कहते है-- जाल्गन्तरगते 
भानौ यत्‌ सूक्ष्मं दृश्यते रज:। तस्य त्रिशत्तमों भाग: परमाणुरुच्यते बुध: ।॥। 
(शाज्भंधर) । यह परमाणु एक नहीं अनेक हैं। यदि एक ही परमाणु पृथिवी 
आदि कार्यों का आरम्भक होता तो इसके नित्य होने से निरन्तर काये की उत्पत्ति 
बनी रहती और कार्य का विनाश कदापि नहीं होता, क्योंकि कार्यविनाश के दो 
हेतु हैं। (१) अवयव विभाग और (२) अवयवनाश । अतः एक होने 
से अवयव-विभाग सम्भव नहीं और नित्य होने से विनाश भी सम्भव नहीं है । 

यहाँ इतना विशेष स्मरणीय है कि यद्यपि अवान्तर भेद से परमाणु अनेक हैं 
तथापि सत्त्व, रज और तम भेद से मुख्य तीन ही प्रकार के हैं। इन्हीं को सांख्य, 
योग तथा वेदान्त त्रिगुण कहते हैं और न्याय, वैशेषिक तथा भीमांसा में इनकी 
परमाणु” संज्ञा है तथा उपनिषद्‌ में लोहित, शुक्छ, कृष्ण तथा प्रकाशक, क्रिया- 
जनक और आवरक नाम से कथन करते हैँ । तात्पर्य यह है कि जगत्‌ के एक ही 
उपादान कारण में दशनकारों का संज्ञामात्र भेद है, उपादान कारणता में विवाद 
नहीं है। इस परमाणुरूपकारणावस्था को जिसे समाधि में योगीजन भी 
कठिनता से अनुमव करते हैं जगत्‌ का मूलकारण प्रकृति” कहते हैं। इसी को 
सांख्य, योग तथा वेदान्त में सत्त्वादि तीनों गुणों की साम्यावस्था कहा है। उपनिषद्‌ 
के देवात्मशक्ति स्वगुणनिगृढ़ाम्‌' इत्यादि वाक्य भी इसी अर्थ के सूचक हैं। 
इसी सत्त्व, रज तथा .तमोगण रूप अनभिव्यक्तावस्था रूप सृष्टि को परमात्मा की 
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शक्ति भी कहा जाता है। सृष्टि के आदि में परमात्मा की प्रकृतिरूप दिव्यशक्ति 
अपने गुणों में निगूढ़ अर्थात्‌ अव्यक्तरूप से विद्यमान रहती है। देवीशक्ति, 
पराशक्ति, माया, महामाया, प्रकृति, अव्यक्त, अव्याकृतावस्था तथा मूलकारण 
ये सब शब्द एक ही अर्थ की ओर निर्देश करते हैं। प्रलयकाल में सम्पूर्ण जगत्‌ 
पिण्डीभूत होकर अर्थात्‌ कार्यावस्था को त्याग कर कारणावस्था रूप प्रकृति में 
लीन हो जाता है। उस काल में प्रकृति का ताम 'स्वधा” होता है। जैसा 
कि ऋग्वेद में--न मृत्युरासोदमृतं न तहिं न रात््य अक्न आसीत्‌ प्रचेत:। 
आनीदवात॑ स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यद्‌ न परः किचानास” (ऋ० १०-३-१२९) 
अर्थात्‌ उस प्रलयकाल में न मृत्यु थी, न अमृत था, न रात्रि और न दिन के चिह्न 
थे। उस समय तो केवल अपनी स्वधा' (शवित या प्रक्कत्ति) के साथ बिना वायु 
के चेतनतत्त्व प्राण ले रहा था। उससे परे और कोई पदार्थ भी नहीं था। 


परमाणुवाद तथा प्रकृतिवाद--आधुनिक वैज्ञानिक भी सृष्टि को परमाणु- 
जन्य मानते है, परन्तु इनका परमाणु विभाज्य एवं अनित्य है। भारतीय 
दार्शनिक गौतम तथा कणाद का परमाणु नित्य तथा अविभाज्य है। आधुनिक 
. परमाणु पाज्चभौतिक है, परन्तु गौतम तथा कणाद का परमाणु भूतोत्पादक 
रूप है। पञ्चमहाभूतों में चार भूत अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज और वायू परमाणु 
रूप से और आकाश व्यापक रूप से किसी द्रव्य की उत्पत्ति में कारण होते है। 
द्रव्यों का विभाजित न होनेवाला अंश परमाण है। आधुनिकों का एटम (अणु) 
जो विभाज्य है, परमाणु नहीं है। सत्वादि तीनों गुण जिसमें समान हों, 
ऐसे अत्यन्त सूक्ष्म द्रववत्‌ एकीमूत परमाणुओं के सर्वत्र व्यापक सृष्टि रूप समूह 
को ही प्रकृति' (5797०776 गरए०४८) कहते हैं। जब इस प्रक्ृति में सत्त्व- 
गुण अधिक बढ़ जाता है तब उसे महत्तत््व (722॥०८८४००) कहते हैं । 
ओर जब रजोगुण अधिक होता है तब उसे अहंकार (80०57) कहते है। 
गुण और गुणी का अभेद सम्बन्ध मान कर अहंकार शब्द से अहंकार गुणवाले 
परमाणु लिये गये हैं। इस प्रकार प्रकृति और महत्तत्त्व (बुद्धि), अहंकार और 
पड्चतन्मात्राओं के गुणभेद से आठ नाम परमाणुओं अर्थात्‌ प्रकृति के ही हैं। 

प्रकृति का नाम अव्यक्त भी है। यह जगत्‌ का कारण है। इन पव्चमहाभूतों 
को तत्त्व भी कहते हैं। “तनोति इति तत्त्व” तनु-विस्तारे के अनुसार जो अपने 
विस्तार से तान लेवे वही तत्त्व' है। ये पञ्चमहाभूत अपने रूप का विस्तार 
कर विश्व का ताना-बाना किये हुए हैं, अतएवं तत्त्व' कहलाते हैं। पश्चिमी विज्ञान 
उसे तत्त्व कहता है, जिसकी रचना में उसी के परमाणु हों, अन्य का मेल न हो । 
पूर्वी विज्ञान उनकी क्रियाशीखकता का आदर करता है। आजकल तत्त्व 
(एलीमेण्ट ) नाम से १०४ पदार्थ समझे जाते हैं और इन्हीं के संयोग से सजीव और 
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निर्जीव सुष्टि का तिर्माण स्वीकार करते हैं । इनमें एक जाति के ही परमाणु 
मिलने से ऐसा कहा गया है। इस दृष्टि से पूर्वी और पश्चिमी विज्ञान के मूल- 
सिद्धान्तों में विभेद दृष्टिगोचर होता है और इनका परस्पर मेल खाना कठिन समझा 
जाता है, किन्तु सम्भव है आगे चलछकर यह स्थूल मान गम्भीर ज्ञान में परिणत होकर 
एकता के सूत्र में बँँध जाय । रसायत और किमिया-पद्धति द्वारा ताम्र से सोना बनाया 
जा सकता है। सम्भव है इससे इस मौलिकता के ज्ञान में अधिक विचार की आवश्य- 
कता पड़े और पञ्चमहाभूतों का सिद्धान्त ही अधिक युक्‍्तियुक्त प्रतीत ही । 

देह-क्षुद्र ब्रह्माण्ड और बाह्यमजगत्‌-बृहत्‌ ब्रह्माण्ड है। क्षुद्र ब्रह्माण्ड 
तथा वहत्‌ ब्रह्माण्ड सभी पाञ्चमभौतिक हैं। पश्चिमी विज्ञान भी मानता है 
कि आरम्भ में नीहारिकाओं' ()२८०००७०) के भीतर जो सुक्ष्म ज्योतिमेय तरल 
पदार्थ दिखाई देता है उसीसे निहारिकाओं का आरम्भ होता है। यह ज्योतिर्मय 
तरल पदार्थ अनन्त देश में दूर तक फैला रहता है, फिर किसी अज्ञात कारण से 
इस अत्यन्त सुक्ष्म पदार्थ के अन्दर आन्दोलन पैदा होता है, फिर बड़े वेग से वह 
पदार्थ चक्कर काटने लगता है और घन होने छगता है, अनन्त देश में फैले हुए 
इस भयानक चक्कर से अन्त में कुण्डली का आकार बनता है, यह विश्व की बनावट 
की आदि अवस्था है। इसके पश्चात्‌ सूर्यमण्डल, ग्रह, नक्षत्र आदि बनते हैं । 
विश्व बना रहता है और सूर्यमण्डल आदि बनते-बिगड़ते रहते हैं । 

ईसाई मानते हैं कि आरम्भ में ईइ्वर की आत्मा नारा पर बह रही थी । 
भारतीय पुराण भी नार या जलराशि में नारायण का शयत और फिर उनकी 
'एको&हं वहुस्याम' इच्छा के अनुसार जरू घनीभूत होकर सूष्टि की उत्पत्ति हुई 
मानते हैं। इस प्रकार उस तेजोमय शक्ति को चाहे परमात्मा मानिये, चाहे निहा- 
रिका स्थित ज्योतिम॑य तरल पदार्थ मानिये, घुमा-फिराकर सूष्टिक्रम में बहुत अन्तर 
* नहीं होता और अपृतत्त्व ही पञ्चभूतों और भौतिक पदार्थों का आदि कारण ठहरता 
है। मनु ने भी कहा है-- अप एवं ससर्जादो तासु बीजमवासूजत्‌ । भगवान्‌ 
गीता में कहते हैं कि सत्त्व, रज और तमोगुणवाली प्रकृति मेरी समीपता से विषमता 
को प्राप्त होती है तभी सृष्टि का व्यापार प्रारम्भ होता है। सृष्टि की अहं' पर्यन्त 
पहुँचने पर जो चैतन्य अहं अभिमान करके परिछलन्न तरंग-सा हो जाता है वही 
'जीव' है तथा परमात्मा सृष्टि-रचना में अधिष्ठान रूप से प्रेरक मात्र है। 
कालनिरूपण 

“अपरो$स्मिन्परं युगपच्चिरं क्षिप्रमति काललिंगानि” ॥ 

रा -““जे० द० २-२-६ 

अर्थ--अपर में अपरज्ञान तथा पर में परज्ञान, युगपतृज्ञान, चिरज्ञान और 

क्षिप्रज्ान में सब काल के अनुम पक चिह्न हैं। द 
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वक्‍तव्य--उपरोक्‍त सूत्र में अपर से कनिष्ठ, पर से ज्येष्ठ, युगपत्‌ से समान- 
काल, चिर से बिलम्ब और क्षिप्र से शीघ्रकाल का निर्देश किया गया है। इस 
प्रकार कनिष्ठ में होनेवाला अपरज्ञान, ज्येष्ठ में होतेवाले परज्ञान, यूगपत्ज्ञान, 
चिरज्ञान तथा क्षिप्रज्ञान ये पांचों ज्ञान जिसके द्वारा होते हैं उसे काल कहते हैं । 
अधिक सूर्य क्रिया के सम्बन्ध से प्रतीत होनेवाले ज्येष्ठत्व का नाम परत्व है तथा 
अल्प सूयंक्रिया के सम्बन्ध से प्रतीत होनेवाले कनिष्ठत्व का नाम अपरत्व है। इसी 
का नाम कालिकपरत्व' तथा कालिक-अपरत्व' भी है। ये दोनों काल की सिद्धि में 
लिज् (चिह्न ) है। जेसे--जहाँ देवदत्त के दो पुत्रों में यह बड़ा है” यह छोटा है इस 
प्रकार की बृद्धि होती है, वहाँ दोनों ञ्राताओं के मध्य ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व व्यव- 
हार का प्रयोजक सूर्य की अधिक न्यूत किया का सम्बन्ध है। परन्तु ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ 
पिण्ड के साथ सूर्य-क्रिया का साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध वहीं पाया जाता और बिना 
किसी सम्बन्ध के ज्येष्ठ में परत्वज्ञान और कनिष्ठ में अपरत्वज्ञान नहीं हो सकता 
. इसीलिये पिण्ड तथा सूर्य-क्रिया के सम्बन्ध के घटक द्रव्य को कार कहते है। जिस 
प्रकार परत्वज्ञान तथा अपरत्वज्ञान काछ' की सिद्धि में छिड्र (चिह्न) है; वसे ही 
युगपत्‌ ज्ञान, चिरज्ञान तथा क्षिप्रज्ञान भी काल के लिज्ध (चिह्न) हैं। अर्थात्‌ युगपत्‌' 
कुबन्ति, देवदत्त, यजश्ञदत्त तथा विष्णुमित्र तीनों एक काल में काम करते हैं । यह 
ज्ञान सूर्य की एक क्रिया से मिली हुई देवदत्तादि कर्तुंक अनेक क्रियाओं को निर्देश 
करता है, परन्तु सूर्य-क्रिया तथा देवदत्त आदि की क्रिया का परस्पर साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य-क्रिया सूर्य में तथा देवदत्त आदि की क्रिया देवदत्त 
आदि में समवेत है और पृथिवी आदि परिच्छिन्न होने के कारण उनकी क्रियाओं के 
परस्पर सम्बन्ध का निमित्त नहीं हो सकते। इससे सिद्ध है कि जो द्रव्य संयुक्त 
समवाय सम्बन्ध से उन दोनों के साथ मिलकर उनकी क्रियाओं के परस्पर सम्बन्ध 
का निमित्त है वही काल है। चिरं गच्छति देवदत्त:' अर्थात्‌ देवदत्त विलम्बसे 
जाता है, यहाँ क्रम से होनवाली सूर्य की स्थूलभूत अनेक क्रियासहित देवदत्त की 
गसन क्रिया चिरज्ञान का विषय है और क््षिप्रं गच्छति यज्ञदत्त: अर्थात्‌ यज्ञदत्त 
शीघ्र जाता है, यहाँ सूर्य सुक्ष्मभूत अनेकक्रियासहित यज्ञदस की गमन क्रिया 
क्षिप्रज्ञान का विषय है, परन्तु सूर्य-क्रिया के साथ देवदत्त-क्रिया तथा यज्ञदत्त 
क्रिया का कोई परस्पर साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने से जो उनके परस्पर उक्त सम्बन्ध 
द्वारा चिरज्ञान तथा क्षिप्रज्ञान निमित्त द्रव्य है वही कार है, इसलिये युगपत्‌ 
ज्ञान की भाँति ये दोनों भी काल की सिद्धि में लिज्ध हैं। 
जन्यानां जनक:कालछो जगतामाश्रयों मतः । 
परापरत्वधीहेंतु: क्षणादि: स्थादुपाधित: ॥ 
द --मुक्तावली 
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अथ--उत्पन्न होनेवाले पदार्थ का जनक, जगत का आश्रय तथा परत्व 
ओर अपरत्व वृद्धि का हेतु का है। यह काछ एक होने पर भी उपाधिभेद से 
क्षण आदि नाम वाला होता है । 

“कालो हि नाम भगवान्‌ स्वयम्भुरतादिमध्यनिधनो5त्र रसव्यापत्सम्पत्ती 
जीवितमरणे च सनुष्याणामायतें । स सुक्ष्मामपि कलां न लीयत इति काल:, 


संकलयति वा भूतानि इति कालः ॥* -+खसु० सू० ६-२ 
“तस्थ संवत्सरात्मनो भगवानादित्यों गतिविशेषणनिरभेषकाष्ठाकलासहूर्सा- 
होरात्रपक्षमासत्वेंयनसंवत्सरयुगप्रविभागं करोति ।” “8० सू० ६-३ 


अर्थ--कारू समस्त ऐश्वर्ययुक्त है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। आदि, 
मध्य और अन्त रहित है। (द्रव्याश्रित) रसों की व्यापत्ति और सम्पत्ति तथा 
प्राणियों का जीवन और मरण उस काल के ही अधीन है। वह सृक्ष्मकछा भर 
भी (गतिमान होने के कारण) ठहरता नहीं है। या (संहार द्वारा) सर्व 
प्राणियों का संकलन या ग्रहण करता है; इसीलिये उसे काल' कहते हैं। भगवान्‌ 
सूर्य अपनी गति विशेष से उस संवत्सरात्मक काल का निमेष, काष्ठ, कला, मुहूर्त्त, 
अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयथन, वर्ष और युग--इस प्रकार विभाग करते है । 

वक्‍तव्य--कला दगब्द का ककार' और आकार तथा ली धातु का छकार 
लेकर कार शब्द बनता है। कलाशब्दस्य ककाराकारों लीधातोइच लकार- 
मादाय कालशब्दनिष्पत्तिः और भी कछनात्‌ सर्वेमृतानां स कारः परिकी्तित: 
अर्थात्‌ समस्त जीव-सुष्टि का संकलन करता है इसलिये इसे कार कहते हैं। 
भागवत में लिखा है--कालो वलीयानू बलिनां मगवानीश्वरोष्व्यय: | प्रजा: 
कालूयते क्रीड़नू पशुपालों यथा पशून्‌ ॥ कार सर्वमूर्तसंयोगी (विभु) होते 
के कारण सूक्ष्म कला का भी ग्रहण करता है, इसीलिये उसे काल कहते हैं। काल 
अनेक अर्थ में व्यवहृत होता है, यथा--संहरणादे राशीकरोति भूतानीति वा 
काल: सुखदुखाभ्यां मूतानि योजयति इति वा काढ:।” काल का निदंश या ख्याछ 
सर्वदा संवत्सर की दृष्टि से होने के कारण उपरोक्त सूत्र में व्यावहारिक भाषा में 
'संवत्सरात्मग:' लिखा गया हैं। ऊपर के सूत्र में सूर्य उपलक्षण मात्र हैं अतः 
सूर्य के साथ चन्द्र का मी ग्रहण करना चाहिए--क्योंकि शुब्लपक्ष, इृष्णपक्ष चन्द्रमा 
की गति से हुआ करता है। वास्तव में यह सूर्य की गति नहीं है, पृथिवी की गति 
है । पृथिवी की एक गति अपने अक्ष के चारों ओर होती है जिससे दिन और 
रात्रि होते हैं और दूसरी गति सूर्य के चारों ओर श्रक्रिया के स्वरूप होती है 
जिससे ऋतु, अयन और वर्ष उत्पन्न होते हैं । 

यह काल एक (संख्या) परम तथा महत्‌ परिमाण वाला “(विभु ), पृथकत्व 
रूप ([7एंव0७ 47 ८7४:४८८४) संयोग और विभाग गुण वाला है। तस्य 
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ग्णाः संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभागा: “/ [प्रशस्तपाद) । परन्तु यह 
काल एक होने पर भी क्षण आदि अर्थात्‌ मिनिट, घंटा, दिन, रात, वर्ष आदि 
से उपाधित होता है। कई नैयाथिक काल का इस प्रकार लक्षण करते हैं 
कि 'अतीतादि व्यवहार हेतु: काल: अर्थात्‌ भूत, भविष्य और वर्तमान व्यवहार 
के निमित्त कारण को काल कहते हैं। परल्तु प्राचीन वेशेषिक इसे नित्य द्रव्य 
मानता है। वस्तुतः काल क्‍या है, इसकी परवाह हम व्यवहार में नहीं करते 
परन्तु क्षणादि व्यवस्था में हम काल को समझते या अनुभव करते हैं । 


२ क्षण “5 १ लछव 
२ लव ल्‍ः १ निमेष 
१५ निमेष + ९१ काष्ठा 
३० काष्ठा रू १ मुहूत्ते 
१५ दिन-रात 5 १ पक्ष 
२ पक्ष 5 १ मास 
२मास 5 १ ऋतु 
हे ऋतु 5 ९ अयन 
२ अयन १ वर्ष (मानुषीय) 


यह मानृषीय वर्ष देवताओं का दिव्य अहोरात्र” होता है। अर्थात्‌ ६ मास- 
का दिव्य दिन और ६ मास की दिव्य रात्रि होती है। दिव्य दिन का नाम उत्त- 
रायण तथा रात्रि का नाम दक्षिणायन' है। दिव्य अहोरात्र से मानुषीय पक्ष 
आदि की भाँति दिव्य पक्ष! आंदि की कल्पना की जाती है। इसी प्रकार १२ 
हजार दिव्य वर्षों की एक चतुर्युग और हजार चतुर्युगी का एक ब्रह्म दिन' होता 
है ओर ब्रह्मदिन के समान ही ब्रह्माराजि' भी होती है। इसका अवान्तर 
नाम प्रलुय' है। इसी प्रकार पुनः ब्रह्मदिन-रात से ब्राह्मपक्ष| आदि की कल्पना 
द्वारा महाप्रल्य तक समय की संख्या समझी जाती है। यह महाप्रऊरुय सौ ब्राह्मवर्ष 
के अनन्तर होता है । द 

सार यह निकल्ल कि जेसे एक ही स्फटिक मणि में नीलता आदि उपाधियों के 
संसर्ग से तील, पीत आदि का व्यवहार होता है वैसे ही एक काल में भी विलक्षण 
क्रियाओं के सम्बन्ध द्वारा क्षण, लव, निमेषादि का व्यवहार होता है। भेद 
केवल इतना ही है कि मणि में नीलता आदि उपाधि का सम्बन्ध वास्तविक नहीं 
होता, परन्तु काल में पाचक, पाटक की भाँति क्रियाओं का वास्तविक सम्बन्ध है । 
इसी अभिप्राय से प्रशस्तपाद मुनि ने संग्रहग्रन्थ में कहा है कि--- सर्वेकार्याणा- 
मारम्भक्रियाभिनिवृत्तिस्थितिनिरोधउपाधिभेदान्मणिवत्‌ पाचक-पाटकवद्ानानत्वो- 
पचार इति” अर्थात्‌ यद्यपि कार्य द्वव्यों में परत्वादि ज्ञान समान पाये जाने से 
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तथा वास्तवभेद हेतु के उपलब्ध न होने से सत्ता की भाँति कार मुख्य रूप से 
एक है तथापि कार्यद्रव्यों की आरम्भादिक्रियारूप उपाधियों के भेद ढ्वारा एक ही 
काल में आरम्मकाल, उत्पत्तिकाल तथा विनाशकाल आदि भेद से नानात्व 
का उपचार है, परन्तु वास्तव में नानात्व नहीं है । 
दिझूनिरूपण 
“इत इदमिति यतस्तदिव्यं लिड्रम” +>बैं० द० २-२-१० 
“दरान्तिकादि धीहतु-रंकानित्या दिगुच्यते। 
उपाधिभेदादंकापि प्राच्यादिव्यपदंशभाक्‌ ॥ 
क्‍ -मुक्तावडी 
“दिशस्तु ककुभ: काष्ठा आशाइच हरितश्च ता: । 
प्राच्यवाची प्रतीच्यस्ता पूर्व दक्षिण पश्चिमा: । उत्तरा दिगुदीची 
स्याद्‌ दिश्यं तु त्रिक्षू दिग्भवेत्‌ ॥ इन्द्रो वहिनः: पितृपतिनऋतों 
वरुणो मरुत्‌। कुबेर ईश: पतय: पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌ । 
( अमरकोश ) 
अर्थ-- (यत:) जिससे (इतः: इदं इति) इसकी अपेक्षा यह पर (दूर) 
और यह अपर (समीप) है इस प्रकार जो ज्ञान होता है वह दिक' है। यह 
दूर है तथा यह समीप है इस प्रकार के परत्वापरत्व ज्ञान के हेतु को दिक्‌' कहते 
हैं। यह एक और नित्य है। यह एक होने पर भी उपाधिभेद से प्राची आदि 
नाम से कही जाती है। 
वक्‍तव्य--यह इसकी अपेक्षा दूर है, इस ज्ञान का हेतु परत्व' तथा यह इसकी 
अपेक्षा समीप है, इस ज्ञान का हेतु अपरत्व' है। उक्त परत्वापरत्व दिक्‌ सिद्धि 
में लिज्भ है, अर्थात्‌ जो द्रव्य अधिक संयुक्त संयोगों का आश्रय है उसको पर' 
तथा जो द्रव्य अल्प संयुक्त संयोगों का आश्रय है उसको अपरत्व' कहते हैँ। ये 
संयुक्त संयोग साक्षात्‌ द्रव्य के आश्रय में नहीं रह सकते, अतः जिसके द्वारा ये 
द्रव्य के आश्रय में रहते हैं उसे दिक' कहा जाता है । यहाँ पर तथा दूरवर्ती 
ये दोनों 'परत्व” तथा अपरत्व' के पर्याय शब्द हैं। इसी प्रकार अपर तथा 
'समीपवर्ती ये दोनों और अपरत्व', अन्तिकत्व' तथा समीपत्व' ये तीनों पर्याय 
शब्द हैं । क्‍ 
एक मू्ते द्रव्य की अपेक्षा अन्य मूतत द्रव्यों में दूरत्व-ज्ञान तथा अन्य मूतद्रव्य 
की अपेक्षा अन्य मूते द्रव्यों में समीपत्व का ज्ञान होता है, जैसा कि काशीनिवासी 
पुरुष को प्रयाग की अपेक्षा कुरुक्षेत्र में दूरत्व का ज्ञान तथा कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 
प्रयाग में समीपत्व का ज्ञान होता है, क्योंकि काशी से लेकर अनेक उत्तरोत्तर संयुक्त 
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द्रव्यों के बहुतर संयोगों का आश्रय कुरुक्षेत्र तथा अनेक उत्तरोत्तर संयुक्त द्रव्यों 
के अल्पतर संयोगों का आश्रय प्रयाग है। परन्तु विचारणीय अंश यह है कि जिस 
गण आदि का जो समवायी द्रव्य है वही उसका समवाय सम्बन्ध से आश्रय होता है 
अन्य नहीं, इस नियम के अनसार संयकत द्रव्यों के संयोग का आश्रय तत्तद्‌- 
भूत-प्रदेश है अर्थात्‌ मूर्तद्रव्य जिस पृथिवी देश के साथ संयुक्त है, वह देश उनके 
संयोग का आश्रय है, क्योंकि उस संयोग का समवाय उसी देश के साथ है, अत्यत्र 
नहीं । निष्कर्ष यह निकला कि जेसे--संयुकत द्वव्यों में संयोग का साक्षात्‌ समवाय 
सम्बन्ध है, वैसे अल्प वा अल्पतर, अधिक किवा अधिकतर संयोग का कुरुक्षेत्र 
वा प्रयाग के साथ कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं और उसके न होने से कुरुक्षेत्र में 
दूरता की तथा प्रयाग में समीपता की प्रतीति का होना सर्वथा असम्भव है, परन्तु 
प्रतीति होती है । इसलिये कुरुक्षेत्र तथा प्रयाग में मूर्त द्रव्य सम्बन्धी संयोगों के 
सम्बन्ध का निमित्तभूत कोई द्रव्य अवश्य होता चाहिएं। परन्तु परिच्छिन्न 
होने के कारण पृथिवी आदि उक्त सम्बन्ध के निमित्त नहीं हो सकते और आकाश 
भी सम्बन्ध का अप्रयोजक तथा काल-क्रिया मात्र के संयोग का प्रयोजक होने से 
उक्त सम्बन्ध का निमित्त नहीं और अचेतन द्रव्य अन्य द्रव्यवर्ती धर्म की अन्यत्र 
प्राप्ति में निमित्त देखा जाता है, जैसा कि काल-परीक्षा में निरूपण किया गया 
है। इसलिये जो पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से अतिरिक्त द्रव्य स्वसमवायी संयुक्त 
संयोग सम्बन्ध द्वारा काशी से लेकर संयुक्त मूर्त द्रव्यों के अधिकतर संयोगों की 
कुरुक्षेत्र में प्राप्ति का तथा कुरुक्षेत्र की अपेक्षा अल्पतर संयोगों की प्रयाग में 
प्राप्ति का निमित्त है वही दिक्‌' है। दिक्‌ तथा दिशा ये दोनों पर्याय शब्द हैं। 

संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग और विभाग ये पाँच दिक्‌ के गण हैं। 
मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले भगवान्‌ सूर्य का जो संयोग विशेष है उसे इन्द्र आदि 
लोकपालों ने दिक' कहा है, वह एक होने पर भी उपाधिभेद से दस नामों से प्रसिद्ध 
है । जसे--( १) प्राची (पूर्व ), (२) आग्नेय कोण [पूर्व दक्षिण), (३) अवाची 
(दक्षिण), (४) नैऋत्‌ कोण (दक्षिण पश्चिम), (५) उदीची (उत्तर), 
(६) वायव्यकोण (उत्तर पश्चिम), (७) प्रतीची (पश्चिम), (८) ईशान 
कोण (उत्तर-पूर्व ), (९) ऊध्व॑ देश, (१०) अथ:ः देश, ये दसो दिशाएँ हैं । 
इन्हें माहेद्वी, वैद्वावरी, याम्या, नैऋकती, वारुणी, वायव्या, कौवेरी 
एंशानी, ब्राह्मी और नागी भी कहते हैं। कार्य विशेषेण नानात्वम' अर्थात कार्य 
विशेष से दिशा अनेक हैं। सूर्य संयोगात्मक उपाधिविशेष का नाम कार्य विशेष है 
उक्त उपाधि से एक ही दिशा में प्राची, प्रतीची आदि भेद से अनेकत्व का व्यव- 
हार होता है, परन्तु वास्तविक नहीं । अर्थात्‌ जैसे पचनादि क्रियारूप उपाधि से 
एक हां चत्र मे पाचक, पाठक व्यवहार से नानात्व औपाधिक है; वैसे ही सूर्य के 
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विलक्षण-विलक्षण संयोगरूप उपाधि से एक दिशा में नानात्व का व्यवहार 
ओऔपाधिक है, किन्तु वास्तविक नहीं है । आदित्यसंयोगादभूतपूर्वाद भविष्यतों 
मताच्च प्राची अर्थात्‌ भूत, मविष्य तथा वर्तमान काल में होनेवाले सूर्य के संयोग 
से दिशा की प्राची संज्ञा है। अर्थात्‌ जिस ओर आदिसृष्टि में सूर्य उदय होगा 
उसका नाम प्रात्री (पूवंदिशा) है। प्रागस्यामझचति सूर्य: इति प्राची” 
अर्थात्‌ जिस दिशा में सूर्य उदय होता है, उसको प्राची कहते हूँ, यह प्राची शब्द 
का वाच्य-अर्थ है। तथा दक्षिणाप्रतीच्युदीची च (बै० द० २-२-१५)। 
अर्थात्‌ जैसे सूर्य के संयोग से दिशा की प्राची संज्ञा है वैसे ही दक्षिण, पद्चिचम 
तथा उत्तर संज्ञा भी है। भूत, भविष्य, वत्तेमान काल में होनेवाले सूर्य के संयोग 
से दिशा में दक्षिणा, प्रतीची तथा उदीची का व्यवहार होता है अर्थात्‌ पूर्व दिशा 
"की ओर सम्मुख स्थित पुरुष के दक्षिण हस्त की ओर दिशा में सूर्य का पहले 
संयोग हुआ वा आगे होगा वा वर्तमान में है, उसको दक्षिणा' अथवा अवाची' 
दिशा और पृष्ठ भाग में होनेवाली दिशा को प्रतीची तथा वामहस्त की ओर 
होनेवाली दिशा को उदीची' कहते हैं । ' 
भाव यह है कि 'अर्वागस्यामण्चति सूर्य इति अवाची” अर्थात्‌ जिस दिशा में 
सूर्य का नीचे होकर संयोग हो उसका नाम अवाची' तथा प्रतीक्ल्येनास्थामजूचति 
सूययं इति प्रतीची” तथा उदगस्यामज्चति सूर्य इति उदीची” अर्थात्‌ जिस दिशा में 
सूर्य अस्त होता है बह प्रतीची' और जिस दिशा में सूर्य के ऊचे होकर संयोग हो उसे 
उदीची कहते हैं। इसी प्रकार अध: 'ऊध्वें आदि भेद भी उक्त सूर्य के संयोग 
ट्वारा ही जानना चाहिए। उक्त ६ के अतिरिक्त पूर्वेदक्षिणा, दक्षिणपश्चिमा, 
पश्चिमोत्तरा, और उत्तरपूर्वा ये चार भेद भी दिशा के हैं । ये सब मिलकर 
१० (दस) दिशाएँ होती हैं। सार यह निकला कि सूर्योदय के समीपवर्ती दिशा को 
प्राची तथा दूरवर्ती दिशा को प्रतीची' और पूव्व॑सुख पुरुष के वामहस्त की ओर 
होनेवाली दिशा को उदीची' तथा दक्षिणहस्त की ओर होनेंवाली दिशा को 
'दक्षिणा' कहते है। जिस दिशा से नीचे की ओर किसी भारी वस्तु का पतन होता 
है उसका नाम ऊर्ष्वा' तथा जिस दिशा की ओर पतन हो उसका नाम अब: है। 
इसी प्रकार दक्षिण-पूर्वा आदि भी समझना चाहिए । 
काल और दिक्‌--उपरोक्‍त काल तथा दिक के वर्णन से यह स्पष्ट है कि दिक्‌ 
'किसी मूर्त विषय के सम्बन्ध का संकेत करता है। और काल पदार्थों की उत्पत्ति, 
स्थिति तथा विनाश के सम्बन्ध का द्योतक है। जैसे--सिद्धान्ताचायें ने कहा 
है-- याम्यमात्र क्रियामात्रं वा कालोपाधि:, मूर्तमात्रं दिगुपाधि: ।” शद्भूर मिश्र 
नें कहा है कि काछ का सम्बन्ध नित्य हैपरन्तु दिक्‌ का सम्बन्ध अनित्य है। 
संसार के सभी पदार्थों में काल से ही गति उत्पन्न होती है और दिक्‌ उनके परस्पर 


"कक. 
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संयोग में कारण होता है। इस प्रकार काल और दिक के द्वारा हम पदार्थों कीं 
गति और संयोग को अच्छी तरह समझ पाते हैं। काल और दिक्‌ संसार के 
सभी पदार्थों की उत्पत्ति में निमित्त कारण हैं। 


आत्मनिरूपण 
“आत्मन्द्रियाद्यधिष्ठाता कारण हि सकतृकम्‌ । 
शरीरस्य न चेलन्यं मृतंषु व्यभिचारत:॥ 
तथात्व॑ चन्द्रियाणामूपधाते क्थ स्मृति: । 
मनो5पि न तथा ज्ञानादनध्यक्ष तदा भवेत्‌ ॥* 
क्‍ ह --मुक्तावल्ि 
भावा्थ--आत्मा इन्द्रियों की अधिष्ठात्री है क्योंकि कारणों का कोई न कोई 
कर्ता (अधिष्ठाता ) होता ही है। चेतनता शरीर का गुण नहीं है क्योंकि मरने पर 
शरीर में चेतना नहीं देखी जाती। यदि चेतना को इन्द्रियों का गुण मानें तो 
इन्द्रियों के उपधात होने पर इन्द्रियों द्वारा गृहीत वस्तुओं का स्मरण कैसे होगा । 
इसी प्रकार मन भी चेतन नहीं है। मन को चेतन मानने से मन के अन्दर रहने 
वाले ज्ञान, सुख-दुःख आदि का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा क्योंकि वह स्वयं अणु 
परिमाण वाला है । 
वक्‍तव्य--आत्मा नित्य द्रव्य है जिसमें बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न 
धर्माधर्मे, संस्कार आदि वक्ष्यमाण गुण निवास करते हैं। वह शरीर तथा इन्द्रियों 
से पृथक होकर एक स्वतनत्र सत्ता धारण करने वाला द्रव्य है। आत्मा इच्द्रियों 
से सदा भिन्न रहता है। कभी हम एक वस्तु को अपनी आँखों से देखते हैं और 
रुचिकर होने पर अपने हाथों से उसे छुते हैं। इस क्रिया में हमारा ज्ञान यही 
रहता है कि वस्तु एक ही है। जिसे हम आँखों से देखते हैं उसे ही हम हाथ 
से छूते हँ। इन्द्रियद्वयय-साध्य इस अनुभव में यदि आत्मा इन्द्रिय रूप ही होता ती 
वस्तु की प्रत्यभिज्ञा (पहचान) कैसे सिद्ध की जाती। ( न्‍्या० सू० ३॥१-१-३ )। 
दाहिने हाथ से स्पृष्ट पदार्थ को बायें हाथ से स्पर्श करने पर उसकी एकत्व 
भावना का निराश नहीं होता (न्या० सू० ३३१।७) । 
एक इन्द्रिय का प्रभाव दूसरी इन्द्रिय पर पड़ता है। वृक्ष में रूठकते हुए 
पके आमों को आँखें देखती हैं पर उसका प्रभाव पड़ता है जीभ पर, क्योंकि 
जीभ से पानी टपकने लगता है। यदि आत्मा इन्द्रियात्मक ही होता तो जीम 
से पानी टपकने को हम किसी प्रकार सिद्ध नहीं कर संकते । पानी टपकने का 
कारण यही हो सकता है कि पके आम को देखनेवाले व्यक्ति को पूर्वकाल में 
आस्वादित आम के स्वाद का स्मरण होता है (न्या० सू० ३।१।१२)। अतः 
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'फलों के द्रष्टा तथा स्वाद के स्मरणकर्त्ता को एक होना न्यायसंगत है। पर 
इन्द्रियों में चैतन्य मानने से इस घटना की समुचित व्याख्या नहीं हो सकती । 
क्योंकि अन्यों की दृष्ट वस्तु को दूसरा स्मरण नहीं करता। इन्द्रिय को आत्मा स्वीकार 
करने तथा उनके उपघात होने पर स्मृति की व्यवस्था हो नहीं सकती । अनुभव 
तथा स्मरण समानाधिकरणरूप से ही बिद्यमान रहते हैं । जो अनुभव कर्ता 
है, स्मरण कर्त्ता भी वही हो सकता है। ऐसी वस्तुस्थिति में चाक्षुस-प्रत्यक्ष के 
द्वारा अनुभूत पदार्थ का चक्षु के नाश होने पर स्मरण न हीना चाहिए । 
पर लोकानूभव नितानन्‍्त इसके विपरीत होता है | अतः इन्द्रियों को आत्मा 
मानना नितान्त असिद्ध है। कर्त्ता तथा करण की भिन्नता अनुभव सिद्ध है। 
लेखन का साधन (लेखनी ) तथा लेखन का कर्त्ता (लेखक ) दोनों भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति हैं। इसी प्रकार अनुभव के कर्त्ता (आत्मा) तथा अनुभव के साधन 
(इन्द्रियों) की भिन्नता ही प्रमाणसिद्ध है; अभिन्नता नहीं । 

नित्य मन' को भी आत्मा मानने में विप्रतिपत्ति है। अणुरूप होने के कारण 
मन का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष में महत्त्व का कारण माना जाता है। 
ऐसी दशा में मन को यदि आत्मा मान लिया जाय तो उसमें विद्यमान सुख, दुःख 
इच्छा आदि की भी अप्रत्यक्षता होने लगेगी । पर अनुभव के विरुद्ध होने से इसे 
सिद्धान्त मानना अन्याय होगा । इस प्रकार शरीर, इन्द्रिय तथा मन इन तीनों 
से पृथक्‌ चेतन्यताधिष्टठित द्रव्य की ही आत्मा संज्ञा है। 

“इन्द्रियार्थ प्रसिद्धिरिन्द्रियार्थे भ्योडर्था न्तरस्य हेतु: (वै० द० ३-१-२ ) अर्थात्‌-- 
इन्द्रिय तथा उसके गन्धादि विषयों में यह प्राण है' यह गन्ध है' इस प्रकार का 
ज्ञान इन्द्रिय तथा विषय से भिन्न प्रकार की सिद्धि में हेतु है। जैसे छेदन क्रिया के 
साधनमूल कुठारादिकों का प्रयोक्‍ता उससे भिन्न होता है वैसे ही ज्ञान के साधन- 
सूल ध्राणादि इन्द्रियों का प्रेरक उससे भिन्न है, क्‍योंकि जो प्रेरक है वह साधनों से 
भिन्न होता है यह नियम है। इस नियम के अनुसार जो शथ्राणादि इन्द्रियों को 
गन्धादि विषयों में प्रेरित करता है उससे भिन्न पदार्थ है तथा वही आत्मा' है और 
जो गुण है वह द्रव्य के आश्वित होता है । द्रव्य को छोड़कर गुण कदाषि नहीं रह 
सकता” इस नियम के अनुसार अय॑ घट: इदं रूप इत्यादि ज्ञानों का आश्रय भी 
युथिवी आदि आठ द्रव्यों से अतिरिक्त कोई द्रव्य अवश्य होना चाहिए। क्योंकि 
पृथिवी आदि आठ द्रव्य तथा उनके कार्यमृत शरीर आदि उक्त ज्ञान के आश्रय 
नहीं हो सकते, इसलिये जो उक्तज्ञान का आश्रय द्रव्य है वही आत्मा' है। इससे 
आत्मा का यह लक्षण निष्पन्न हुआ कि 'समवायेत ज्ञानाधिकरणमात्मा” अर्थात्‌ 
जो समवाय सम्बन्ध से ज्ञान का अधिकरण है उसको आत्मा” कहते हैं । विषयता 
सम्बन्ध से घटपटादि द्रव्य भी ज्ञान के अधिकरण हैं अतः इनमें आत्मलक्षण 
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की अति व्याप्ति के निवारणार्थ समवायेत पद का संनिवेश किया है, यद्यपि घट- 
पृटादि विषय भी ज्ञान के अधिकरण हैं, किन्तु समवाय सम्बन्ध से नहीं अतः 
उनमें अतिव्याप्ति नहीं होती । वस्तुतः: आत्मत्त्वजातिमान्‌ आत्मा" अर्थात्‌ जो 
आत्मत्वः जातिवाला है उसका नाम आत्मा है अथवा जआत्मत्वाभिसम्वन्धा- 
दात्मा” (प्रशस्तपाद) ये लक्षण आत्मा के समीचीन हैं । 
यह आत्मा इन्द्रियों तथा शरीर का चैतन्य सम्पादक होने से अधिष्ठाता 
कहलाता है। यदि नास्तिकों के समान शरीर में कतृत्व तथा चैतन्य मान लें तो 
मृतक में इसका व्यभिचार होता है, अर्थात्‌ मृतक में कतृत्व तथा चैतन्य का अभाव 
होता है, अतः शरीर में चेतन्य प्राणाभाव से सिद्ध नहीं हो सकता । यदि 
शरीर चेतन है! ऐसा कहें तो शरीर के अवयवों का सदा उपचय तथा अपचय 
होते रहने से तथा उसके अन्दर सदा उत्पत्ति और विनाश होते रहने के कारण 
बाल्यावस्था में देखे हुए का बुढ़ापे में स्मरण नहीं होगा, क्योंकि बाल्यावस्था में जी 
शरीर था वह बुढ़ापे में नहीं रहता, परन्तु ऐसा नहीं होता, अतः चेतनता जीवित 
शरीर का स्वाभाविक धर्म है। यदि चक्षुरादि इन्द्रियों को ही ज्ञानादि के प्रति कतृत्व 
मान लें तो साधक के अभाव से साध्य का अभाव होता है' इस नियम के अनुसार 
चक्षुरादि के अभाव में पूर्वदृष्ट पदार्थों के स्मरण का भी अभाव हो जायेगा, परल्तु 
ऐसा नहीं होता क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियों से साक्षात्‌ किये हुए पदार्थों का उनके 
अभाव में भी स्मरण होता हैं। दूसरा कारण यह है कि मन भी इन्द्रियों के 
समान करण है, करण से अतिरिक्त कर्त्ता होता है अत: मन चेतन नहीं है। 
यहाँ स्मरण रहे कि जीव तथा ईइ्वर के भेद से आत्मा का दो प्रकार है। 
सर्वज्ञ, सर्वंशक्तिमान्‌ आदि विशेषणों वाला नित्य ज्ञान का अधिकरण ईइवर” 
तथा सुख-दुख आदि ज्ञान का समवाय सम्बन्ध से अधिकरण---अल्पज्ञ, अल्पशक्ति- 
वाला तथा कर्मफल का भोक्‍ता जीव” है। निष्कर्ष यह है कि अनित्य ज्ञान और 
इच्छा आदि का समवायिकारण जीव” तथा नित्यज्ञान और इच्छा आदि का' 
अधिकरण ईइवर' है। 


परमात्मा का निरूपण 
निविकारः परस्त्वात्मा सत्त्वभतगणेनिद्रय 
चंतन्य कारणं, नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रिया: ।। 
दर कक 
दरीर सत्त्वसंज्ञ च व्याधीनामाश्रयों मत:” अर्थात्‌ शरीर और मन रोगों 


के आश्रय हैं और इन रोगों का ही फल सुख-दुःख है । थातुवैषम्प रूप 
शत मम लीवर पकनजिकि किक 
१-आत्मत्व का अभिप्राय है कि-- आत्मत्व समवायेन ज्ञानसुखाधिष्ठानत्त्वम्‌। 


| 
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विक्रार ही व्याधि है इत्यादि वाक्‍्यों से स्पष्ट है कि ये विकार तथा इस विकार 
का फल सुख-दु:ख सभी शरीर तथा मन को ही होते हैं, परमात्मा तो विकार 
रहित हैं। यह आत्मा, सत्त्व और शरीर से परे हैं अतः इसे परमात्मा कहते है । 
यह परमात्मा सत्त्व (मन), भूतगुण (पण्चमहाभूतों के नैसगिक गुण शब्द-स्पर्श- 
झूप-रस-गन्ध ) तथा इन्द्रियों (पण्च-ज्ञानेन्द्रियों) से संयुक्त होने पर (राशि- 
पुरुष में) चेतन्य उत्पन्न करता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा चेतन है पर 
इसके चेतन का प्रकाश तभी होता है जब वह मन, इच्द्रियों, तथा इन्द्रियों के अर्थ 
या भूतगुण शब्दादि से संयुक्त होता है। इसी से चरक-शारीर प्रथम-अध्याय 
में कहा है कि आत्मा ज्ञ: करणैयोंगाज्ज्ञानत्वस्य प्रवर्तते अर्थात्‌ आत्मा ज्ञ 
हे पर इसका ज्ञान इन्द्रियों के सम्पर्क से ही प्रकाशित होता है। 

चेतन के भाव को चेतना या चैतन्य कहते हैं। चेतना स्वयं प्रकाशरूपा- 
पर-प्रकाशनीय है। सत्त्वादि के योग से आत्मगत चेतना प्रकाशित होती है, जैसे-- 
राशिपुरुष में प्राणोन्मेषनिमेषपादि आत्मलक्षण हम तभी देखते हैं जब वह राशि- 
पुरुषणत आत्मा, मन, इन्द्रिय तथा भूतगुण शब्दादि विषयों के सम्पर्क में होता 
है। यह परमात्मा नित्य और द्र॒ष्टा है अतः जगत्‌ के सभी कार्यों को देखता रहता 
है । यह परमात्मा सत्त्व तथा द्वरीर से परे होने पर भी सत्त्त तथा शरीर के 
सम्पर्क में आता है और राशिपुरुष में चैतन्य का कारण बनता है अतः यह परमात्मा 
जीवात्मा ही है । इस प्रकार आत्माश्रित इन्द्रियों द्वारा विषय के सम्बन्ध से जो 
जान उत्पन्न होता है वह आत्मा के स्वरूपभूत ज्ञान से भिन्न है। क्‍योंकि इस 
ज्ञान में प्रथम आत्मा का मन के साथ संयोग होता है; उसके अनन्तर आत्मसंयुक्त 
मत का इन्द्रियों के साथ और मनःसंयक्त इन्द्रिय का विषय के साथ सम्बन्ध होने से 
ज्ञान होता है, यह ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम है। ये मम आदि सब जड़ होने 
के कारण विषयों में प्रवृत्त नहीं हो सकते किन्तु आत्मा के प्रयत्न से प्रवृत्त होते हैं । 
इस प्रकार का आत्मा द्वारा विषयों में प्रेरित हुए, मन, इन्द्रियादि को “आत्मा- 
ध्रिप्ठित' या आत्माश्ित” कहते है। आत्माश्रित हुए प्रत्येक श्राणादि इन्द्रियों 
का प्रत्येक गन्धादि विषयों के साथ संयुक्त, संयुक्त समवाय आदि सन्निकर्ष से 
जो विषय का अनुभव (ज्ञानप्रत्यगात्मा) विषय साक्षी जीवात्मा में समवाय 
सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न होता है, वह जन्य होने के कारण जीवात्मा के स्वरूप- 
ज्ञान से भिन्न है। अर्थात्‌ क्टसथ नित्य जीवात्मा का स्वरूप भूत ज्ञान इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान से भिन्न है और जन्यज्ञान वाला होने के कारण जीवात्मा चेतन नहीं 
किन्तु चिद्रूप होने से चेतत और जन्यज्ञान का साक्षी या द्रष्टा है। इस अभिप्राय 
से उपर्युक्त इलोक में आत्मा को द्रष्टा अर्थात्‌ सब क्रियाओं को देखनेवाला कहा 
गया है । द 
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वाचस्पति मिश्र ने भी योगसमाधिपाद सूत्र ४ के भाष्य का विवरण करते 
हुए कहा है कि--चैतन्यन्तु पुरुषस्थ स्वभावों न तु ख्यातेः” अर्थात्‌ 
जीवात्मा का स्वरूपभूतज्ञान इन्द्रियजन्यज्ञान से भिन्न है अर्थात्‌ वृत्ति ज्ञानजन्य 
होने के कारण जीवात्मा का स्वरूप कदापि नहीं हो सकता और उसका' स्वरूप 
न होने से वह आधुनिक नैयायिकों के मतानुसार पाषाण समान जड़ भी नहीं है, 
क्योंकि चिद्रूप होने से वह स्वतः प्रकाशवान्‌ है। केवल मन आदि के सम्बन्ध 
से उसमें इन्द्रियजन्यज्ञान का व्यवहार होता है अर्थात्‌ ज्ञानाधिकरणमात्मा" 
आत्मा इन्द्रियजन्यज्ञान का अधिकरण है, इस प्रकार का व्यवहार पाया जाता है 
वस्तुतः वह उस ज्ञान का साक्षी (स्वयं प्रकाश चिद्रप) है, इसी से चेतन्य पुरुष 
का स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। ह 

'चैतन्यस्वभावता हि स्वयं प्रकाशता” अर्थात्‌ चेतन्य स्वरूप ही स्वयं प्रकाश 
होता है। जिस प्रकार प्रकाशस्वरूप सूर्यादि तैजस पदार्थों में प्रभा तथा प्रकाश- 
वान्‌ का व्यवहार होता है इसी प्रकार चित्स्वरूप आत्मा में भी चैतन्य अर्थात्‌ 
ज्ञान का गुण-गूणी भाव से व्यवहार औपचारिक है, वस्तुतः यह चैतन्यस्वरूप है। 
महषि कणाद के इस सिद्धान्त को न समझकर नव्यन्यायवाले केवल मन के सम्बन्ध 
से आत्मा में ज्ञान मानते हैं और सुषुप्त आदि अवस्था में उसका अभाव होने से 
आत्मा को पाषाण समान कथन करते हैं। इसी अभिप्राय से श्रीमाष्याचार्य 
कहते हैं कि तसस्‍्मात्तत्त्वात्मानं प्रति स्वसत्तयेवसिद्धयन्नजड़ो5हमर्थ एवात्मा।* 
अर्थात्‌ परप्रकाश्य अनात्म पदार्थों की भाँति प्रकाश्यरूप न होने के कारण स्वसत्ता 
से ही अस्तित्ववाला अहम्‌' पद का वाच्यार्थ आत्मा जड़ नहीं किन्तु चिद्रुप है और 
इसी अभिप्राय से मह॒षि कपिल ने “जड़व्यावृत्तों जड़ प्रकाशयति चिद्रृपः” 
(सां० ६-५० ) में स्पष्ट किया है कि प्रक्ृति तथा प्रकृति के विकार दोनों से भिन्न 
उनका प्रकाशक पुरुष चिद्रप है । 

केवल दर्शनों के अनुयायी छोगों का ही यह सिद्धान्त नहीं है अपितु औप- 
निषदीय वाक्यों में भी आत्मा का चिद्रूप होना प्रतिपादन किया गया है। जैसे--- 
“अन्राय पुरुष: स्वयं ज्योतिर्भेवति न विज्ञातुविज्ञानें विपरिलोपो विद्यते, अथ यो 
वेदेदं जिल्नलाणीति स आत्मा, कतम आत्मा योश्यं विज्ञानमय: प्राणेषु हद्यन्त्ज्योति: 
पुरुष:, एष हि द्रष्टा-श्रोता-रसयिता-प्राता-मन्ता-बोद्धा-कर्ता-विज्ञानात्मा पुरुष: 
अर्थात्‌ जीवात्मा सुषुप्ति आदि अवस्था में स्वयं ज्योति--प्रकाशरूप होता है। उसके 
स्वरूपभूतज्ञान का कदापि लोप नहीं होता। जो गन्धादि विषयों के ज्ञानवाला 
है वही आत्मा' है और वही प्राणादि के मध्य विज्ञानस्वरूप हृदय-स्थायी अन्त- 
ज्योति कहलाता है और जब आत्मा रूपादि विषयों को जानता है तब उसको 
द्रष्टा, श्रोता, रसयिता, त्राता, मन्‍्ता, बोद्ा तथा कर्त्ता कहते हैं। वस्तुत: वह 
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विज्ञानस्वरूप कटस्थ है। इससे सिद्ध है कि स्वयं प्रकाश आत्मा .ही संब का 
साक्षी होने से ज्ञाता है। 

भाव यह है कि यद्यपि वैदिक सिद्धान्त में जीवात्मा ज्ञानस्वरूप है। ज्ञान-गुण- 
वाला नहीं तथापि उसमें मोक्ष पर्यन्त मन का सम्बन्ध बने रहने से गन्धो5यं' “रसोउ्यं' 
'गन्धमनुभवामि' इत्यादि व्यवहार का प्रयोजक इच्छादि के समान सूर्य में प्रभा की 
तरह ज्ञान गण भी विद्यमान रहता है, जिससे उसकी सिद्धि में कोई बाधा 
नहीं होती । जैसा कि--इच्द्रियार्थप्रसिद्धिरिन्द्रिया्थे म्योष्थान्तरस्य हेतु:” इस 
सूत्र की व्याख्या में स्पष्ट किया गया है। उक्त रीति से कणाद, गौतम 
आदि के अनुयायी आत्मा में ज्ञान-गुण को स्वीकार करते हैं और कपिलादि दर्शन 
कार अयस्कान्तमणि की सन्निधि से लोहे में क्रिया की भाँति, आत्मा की सन्निधि 
से अन्तःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति मानकर आत्मा में उसका औपाधिक व्यवहार 
कथन करते हैं। कणाद आदि ऋषियों का यह अभिप्राय है कि आत्मा की 
समीपता होने पर भी मन में ज्ञान की योग्यता न होने से मन संयुक्त आत्मा में ही 
“अयंघट:” घटमहंजानामि” इत्यादि ज्ञान उत्पन्न होता है और जैसे अपनी आत्मा 
की सिद्धि में प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों लिज्ध होते हैं वैसे ही अन्य शरीरबर्ती आत्मा 
की सिद्धि में भी लिज्ध है। प्रवृत्ति-निवृत्ति च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिखुम्‌” 
(वै० द० ३, १, २०) 

चिकित्साशास्त्रोपयुक्त पुरुष, जीवात्मा, संयोगपुरुष, कर्मपुरुष, राशिपुरुष, 
सग ण-आत्मा आदि का निरूपण-- 


चिकित्स्यपुरुष 


“सत्त्वमात्मादरीरं च त्रयमेतत्त्रिदण्डवत । 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥। 
स पुमांश्चतनं तच्च तस्याधिकरणं स्मृतम्‌ । 
वेदस्यास्य तदर्थ हि वेदो5यं सम्प्रकाशित: ॥ 


जे ० सू० १।४५-४०६ 


खादयश्चेतना षष्ठा धातव: पुरुष: स्मृतः । 
पुनरच धातुभेदेन चतुविंशतिक: स्मृतः । 
मनो दशन्द्रियाण्यर्था: प्रकृतिश्चाष्टधातुकी ।। 
-“चं० दा० १४१५-१६ 
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- बुद्धीन्द्रियमनोर्ष्थानां विद्यादयोगधरं परम्‌ । 
चतुविंशक इत्येष राशि: पुरुषसंज्ञकः ।। 
-+>जि० शा ० १-३४ 
“अस्मिन्‌ शास्त्रे पञअचमहाभूतशरीरिरिससवायः पुरुष इत्युच्यते । तस्सिन्‌ 
क्रिया, सो5धिष्ठानम्‌ ।* -सु० सू० १-१८ 
“न चायुवेंदशास्त्रेषपदिध्यन्ते सर्वंगताः क्षेत्रज्ञा: नित्याइच, असर्वगतेष च॑ 
क्षेत्रमेणष.. नित्यपुरुषख्यापकान्‌. हेतुनुदाहरन्ति । “आयखुर्वेदशास्त्रेष्वसवेंगताः 
फ्ेत्रज्ञाः नित्याइच, तिय्यग्योनिमानुषदेहेषु संचरन्ति धर्माधर्मनिभित्तम्‌ त एतेड्नु- 
मानग्राह्माः परमसुक्ष्माइ्चेतनावन्‍त: शाइबताः छोहितरेतसोः सलन्निपातेष्वभि- 
व्यज्यन्ते, यतोडइभिहित॑ पथचमहाभूतदरीरिससवाय: पुरुष इति। स एषः 
कर्मपुरुषदिचिकित्साधिकृतः ।। सु ० शा० १-१६-१७ 


अर्थ--सत््व (मन), आत्मा (चेतना धातु) और शरीर (पाञ्चभौतिक) 
इन तीनों के संयोंग से त्रिदण्ड के समान यह लोक (पुरुष) स्थित है । उसी को 
पुमान (पुरुष), चेतन और अधिकरण कहा गया है । उसी पुरुष (चिकित्स्य) के 
लिये वेद का यह उपवेद (आयुर्वेद) प्रकाशित किया गया है, (च० सू० १-४५- 
४६) । खादि अर्थात्‌ आकाश, पवन, दहन, तोय और पृथिवी तथा छठवाँ 
चेतना धातु ये सब मिलकर पुरुष कहलाता है। पुनः वह (पुरुष) धातु भेद से 
चतुरविशतिक (२४ तत्त्ववाला) कहा गया है। जिसमें मत, दरदेन्द्रियाँ, अर्थ (पझ्च 
महाभूत) तथा अव्यक्त, महान, अहंकार और पजञ्चसुक्ष्मभूत (तमन्मात्रायें) ये 
आठ प्रकृतियाँ (सब मिलकर २४) हैं। बुद्धि, इन्द्रियाँ, मन और अर्थ तथा 
इनके योग को धारण करनेवाली आत्मा इस प्रकार जो २४ तत्त्ववाला यह 
है वह राशिपुरुष' कहलाता है। द (च० शा० १) | 

इस (आयुर्वेद) शास्त्र में पञ्चमहाभूत और शरीरि (आत्मा) इन ६ तत्त्वों 
के समवाय को पुरुष” कहते हैं। इस पुरुष की चिकित्सा की जाती है और 
यही पुरुष चिकित्सा-कर्मफल का आश्रय है, (सु० सू० १)। आयुर्वेद-शास्त्र में 
क्षेत्रज्ञ सर्वेगत नहीं कहे जाते, परन्तु नित्य कहे जाते हैं और असववंगत क्षेत्रज्ञों 
में ही (आयुर्वेद के ऋषि) पुरुष--नित्यता दर्शक हेतु बतलाते हैं। आयुर्वेद 
के सिद्धान्त में अणुरूप (असर्बेंगत) और नित्य पुरुष (क्षेत्रज्ञ )। धर्माधर्म के 
कारण तिर्यग्योनि, मनुष्ययोनि और दैवयोति में संचार करते हैं। ये अनुमान 
ग्राह्म, अत्यन्तसूक्ष्म, सचेतन और नित्यपुरुष शुक्रशोणित संयोग से प्रकट होते 
हैं। इसीलिये पहले कहा है कि पञचमहाभूत और आत्मा के संयोग को ही 
पुरुष कहते हैं और यही कर्मपुरुष' चिकित्सा का अधिकरण होता है। 
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वक्‍तव्य--आयुरवेद में सांख्यशास्त्रानुसार क्षेत्रज् सवेगत न होने पर भी नित्य 
कहा गया है और सबंगत पुरुष की तरह ही उसके नित्यत्त्व का प्रतिपादन किया 
गया है। सांख्यशास्त्र में पुछष विभु, अनेक और नित्य माना गया है.। पुरुष 
के नित्यत््व का जहाँ तक सम्बन्ध है योगादि शास्त्र भी (अन्य दर्शन भी) एकमत 
हैं, परन्तु अनेकत्व और विभुत्व ये लक्षण परस्पर विरोधी होने के कारण सब दर्शनों 
का इनके सम्बन्ध में ऐकमत्य नहीं है। यदि पुरुष को विभु मानें तो उसमें 
उत्करान्ति, गति, आगति इत्यादि गमन कार्ये नहीं हो सकते । इसलिये विभु 
पुरुष एक ही होगा । यदि पुरुष विभु और एक हो तो प्रत्येक शरीर में एक 
पुरुष स्थित होंगे ओर प्रत्येक जीव को संसार के जितने जीव हैं उनके अनु भव होने 
छूगेंगे। परन्तु इस प्रकार का ज्ञान या अनुभव नहीं होता, इसलिये पुरुष या 
तो विभु और एक है या अविभु और अनेक है। इसी विरोध को दूर करने के 
लिये अन्य दर्शनों में उक्त दोनों गुणों में किसी एक को हटा देते हैं । वेदान्त पुरुष 
को विभु और एक मानता है और उसके अनेकत्व को घढाकाश, मठाकाशवत्‌ 
ओपाधिक मानता है। “एक एवं हि भतात्मा भूते-मूते व्यवस्थित: | एकथा 
बहुधा चेव दृश्यते जरूचन्द्रवत्‌ ॥” “एकस्तथा भूतान्तरात्मा रूपं रूप॑ प्रतिरूप॑ 
वभूव” (उपनिषद्‌ ) । इत्यादि वर्णन मिलता है। 
महषि सुश्रुत पुर का अनेकत्व प्रतिपादन करते हैं अतः असर्वगता 
ऐसा विशेषण दिया है। चरकाचायें पुरुष को एक और विभु मानते हैं । 
जैसे-- अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञ: शाश्वतो विभुरव्यय:। विभुत्वमतएवास्य यस्मात्‌ 
सर्वंगतो महान्‌ ॥” (च० शा० १) । आत्मा को विभु मानने के कारण समस्त 
संसार में क्या हो रहा है इसका ज्ञान तथा प्रत्येक जीव के सुख-दु:ख का अनुभव 
प्रत्यके जीव को होना चाहिये, यह आशक्षेप उत्पन्न होता है। इसका समाधान 
यों करते हैं कि यद्यपि पुरुष विभु है तथापि इसको इन्द्रियों के ढारा ही ज्ञान की 
उपलब्धि होती है । “अओआसत्माज्ञ:करणयंगाज्ज्ञानंत्वस्य प्रवतेते । करणानाम- 
वैमल्यादयोगाद्वा न प्रवर्तते ॥ देही सर्वंगतों द्यात्मा स्वे-स्वे संस्पर्शनेन्द्रिये । 
सर्वा: सर्वास्ववस्थासु नाछत्मातों वेत्ति वेदनाः ॥ नित्यानुवन्ध मनसा देह 
कर्मानुपातिना । सर्वयोनिगतं विद्यादेकबोतावपि स्थितम्‌ ।/ (च० शा० १) 
पुरुष का परिसाण--मध्यम, विभु और अणु ये तीन परिमाण हो सकते 
है । (१) मध्यम परिसाण का अर्थ है कि जिस शरीर में पुरुष रहता है वह उसे 
पूर्ण व्याप्त करता है अतः: वह शरीर परिमाण भी कहलाता है। जैन दार्शनिक 
इस मत का प्रतिपादन करते हैं परन्तु इसके मानने में यह आपत्ति उत्पन्न होती है 
कि पुरुष ऐसी अवस्था में भिन्न-भिन्न योनियों में कैसे स्रमण कर सकता है अर्थात्‌ 
कर्मफल के अनुसार मनुष्य से हाथी में, हाथी से चींटी में इत्यादि ! इसलिये 
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आत्मा का परिमाण मध्यम नहीं माना जा सकता। इसीसे ब्रह्मसूत्र में लिखा है 
“एवं चात्मा5कार्तस्त्यम्‌” (ब्र० सू० १-२-३०) । इसके भाष्य में श्री शंकराचार्य 
लिखते हँ-- शरीराणां चानवस्थितपरिमाणत्वान्मानुष्यजीवो मनुष्यशरीर- 
परिमाणो भूत्वा पुनः केनचित्‌ कर्मंविपाकेन हस्तिजन्म प्राप्नुबन्न कृत्स्न हस्ति- . 
शरीर व्याप्नुयात्‌ । पुत्तिकाजन्म च प्राप्नुवन्न कृत्स्तः पुत्तिकाशरीरे संमीयेत्‌ । 
समान एप एकस्मिन्नपि जन्मनि कौमारयौवनस्थविरेष दोष: ॥” (२) विभु 
परिम्ाण पुरुष में पूवंदेह परित्याग, अपरदेह गमन, परलोक गमन इत्यादि गति- 
वाचक कमे प्रयक्त होते हैं। अतः वह विभु नहीं हो सकता । उत्करान्ति 
गत्यागतीनाम्‌” (ब्र० सू० २-३-१९) इस सूत्र के भाष्य में शंकर लिखते हैं-- 
उत्कान्तिगत्यागतिश्रवणानि तु जीवस्य परिच्छेदं प्रापपन्ति । आसां उत्करान्ति 
ग॒त्यागतीनां श्रवणात्परिच्छन्नास्तावज्जीव इति प्राप्तोति । न हि विभो- 
दइचलनमवकल्प्यत इति ॥” सुश्षुत में इसी कारण से पुरुष को असर्वंगत 
(अविभु) कहा गया है। (३) अणुपरिमाण--यदि पुरुष मध्यम तथा विभु 
परिमाण नहीं है तो अणुपरिमाण होना चाहिये । इसके समर्थन में निम्न वाक्य 
मिलते है-- बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्थ च । भागो जीव: स विज्ञेय: 
स चानन्नाय कल्पते ।” (श्वेताइवतरोपनिषद्‌) । तथा--सति च परिच्छेदे 
शरीरपरिमाणत्वस्याहँतपरीक्षायां निरस्तत्वादणुरात्मेति गम्यते ॥ (ब्र० सू० 
शंकर भाष्य ) 

आत्मा के अणुत्व और नित्यत्व के हेतु--आयुर्वेद-शास्त्र में जो सिद्धान्त 
ग्रहण किये गये हैँ उनके अनुसार यहाँ पर जो योनियों के तीन प्रकार प्रदर्शित 
किये हैं (तिर्यग्योनिमानुषदैवेष) उनमें सम्पूर्ण भौतिक सृष्टि का समावेश हो 
जाता है। इनमें पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप और स्थावर भेद से तिय॑ग्योनियाँ पाँच 
तरह को होती हैं । ब्राह्मण्य, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गान्धर्व, यक्ष, राक्षस और पैशाच 
भेद से दैवगोनि आठ तरह की होती है। मनुष्य योनि केवल एक तरह की होती 
है। 'अष्टविकल्पो दैवस्तैय॑ग्योन्यश्व पञतच्चधा भवति । मानुषिकश्चैकविध: 
समासतो भौतिक: सर्ग: (सां० का० ५३) । इस संचरण में तीन प्रकार की गतियाँ 
होती हैं। (१) उत्क्रान्ति--एक देह का त्याग, (२) गति--परलोक गमन और 
(३) आगति--दूसरे जन्म में प्रवेश । ये तीनों गतियाँ एक पुरुष के सम्बन्ध में 
होती हैं, जिससे इसका नित्यत्व सिद्ध होकर विभुत्व नष्ट हो जाता है। एक जन्म 
से दूसरे जन्म में प्रवेश करते समय पुरुष अपने साथ पूर्वेजन्म के संस्कारों को ले 
जाता है, जिनके कारण बालक जन्म लेते ही स्तनपान की अभिलाषा करता है 
कुछ लोग बुद्धिमान्‌ होते है, कुछ मन्दबुद्धि होते हैं, कुछ धामिक होते हैं, और कुछ 
लोभी तथा तामसी इत्यादि होते हैं। न्‍्यायदशन में पुरुष-नित्यत्व की सिद्धि इन 
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 उदाहरणों से की गई है-- पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाज्जातस्थ हर्षमयशोकसम्प्रति- 
ते: (३१-१-१९) । “प्रेत्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्‍्याभिलाषात्‌” (३-१-१२) । 
वीतरागजन्मादशेनात्‌ ( ३-१-२५ ) । धर्माधम॑निमित्तम्‌--शुभ, पुण्य या सात्तविक 
कर्मों के द्वारा देवयोनि में, अशुभ, पाप या तामस कर्मों के द्वारा तिर्यक्योनि में 
और संमिश्र कर्मो के द्वारा मनुष्य योनि में पुरुष को जन्म मिलता है। 

धर्म से जिनमें पुण्यकर्म की अधिकता हो ऐसे कर्म, अधर्म से जिनमें पापकर्मों 
की अधिकता हो ऐसे कर्म और धर्माधर्म से जिनमें दोनों प्रकार के कर्मों की प्राय: 
तुल्यता हो ऐसे कर्म समझें। भगवद्गीता तथा मनुस्मृति में भी इस तरह के वर्णन 
मिलते है-- यदासत्वे प्रवुद्धे तु प्रछयं याति देहभृत्‌ । तदोत्तमविदां लोकानमला- 
न्प्रतिपय्यते ॥ (भगवद्गीता १४-१४) । “रजसि प्ररूयं गत्वा कर्मसंगिष 
जायते । तथा प्रढीनस्तमसि मृढ़ योनिष जायते ॥ ऊध्वें गच्छन्ति सत्त्वस्था 
मध्ये तिष्टन्ति राजसा: । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा: ॥ 
देवत्त्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्त्वं तु राजसा: । तिर्यक्त्व॑ तामसातनित्यमेषा 
विविधागति:” (मनु ० १२-४०) । अनुमानग्राह्या:-पुरुष अत्यन्त सूक्ष्म और 
अण्‌ प्रमाण होने के कांरण प्रत्यक्ष चर्मचक्ष्ुओं से ग्रहण नहीं हो सकता परन्तु उनके 
और लक्षणों से अप्रत्यक्षतया उसकी उपलब्धि होती है। इसीसे सांख्यकारिका 
में कहा है कि सौक्ष्म्यादनुपलब्धिनाभावात्‌ कार्यतस्तदुपरूब्धे: (सां०का० ८)। 
परमसृक्ष्म--श्वेताइवतरोपनिषद्‌ के वाक्यों से पुरुष के सृक्ष्मतत्व का प्रतिपादन 
कर चुके हैं। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागों जीव: स 
विज्ञेय: । 


सगण आत्मा का निरूपण 
“तत्र कारणानुरूप कार्यमिति कृत्वा सर्व एवले विशेषा: सत्त्वरजस्तमोमया 
भवन्ति, तद>जनत्वात्तन्मयत्वाच्च तद्गुणा एव पुरुषा भवन्ति इत्येके भाषन्ते ॥ 
सु० शा० १-९ 
अर्थ--कारणानरूप कार्य हआ करता है इस न्याय के अनुसार ये सम्पूर्ण 
विशेष त्रिगणात्मक होते हैं। तदञझऊुजन और तनन्‍्मय होने के कारण पुरुष त्रिगुणा- 
त्मक ही होते हैं, ऐसा कई आचाय कहते हैं । 
वक्‍तव्य--सांख्यदर्शन के सत्कार्यवाद के सिद्धान्तानुसार कारण के अनुरूप 
ही कार्य हुआ करते हैं । विशेष--इसका सामान्य अर्थ पञ्चमहाभूत हूँ। 
“तम्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यों भूतानि पञ्च पड्चम्यः। एते स्मृता: विशेषा: 
शान्‍्ता मूढ़ाइच घोराइ्व ॥” (सां० का० ३८) । परल्तु यहाँ पर मह॒दादि 
विशेषभूतपर्यन्‍त सब तत्त्व इससे अभिप्रेत हैं। कारण यह है कि जैसे आकाशादि 
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पञुचमहाभत त्रिगणात्मक हैं, वैसे ही बुद्धि, अहंकार और एकादश इन्द्रियाँ भी 
त्रिगणात्मक हैं। संक्षेप में विशेष शब्द यहाँ पर व्यक्त' का पर्याय हैं 
तदगुणा एवं प्रुरुषा:--पुरुष निर्गुण है इसका उल्लेख सर्वेत्र मिलता है। परच्तु 
वह भी तदगण अर्थात्‌ प्रकृतिगणयक्त त्रिगुणात्मक हो जाता है, ऐसा कुछ आचार्यों 
का मत है। इस मत के समर्थन में वे दो कारण बतलाते हैं। (१) 

तदव्-जनत्वात्‌' अर्थात्‌ प्रकृति से लिप्त होने के कारण । अड्जन का अर्थ 
लेप या अपद्रव्य की मिलावट । पुरुष स्वयं त्रिगुणातीत होने पर भी प्रकृति से 

रूप्त होने के कारण त्रिगृणात्मक हो जाता है। जैसे दर्पण स्वच्छ होत हुए 
भी छाछ फल की सन्निधि से छाल हो जाता है तथा मुख स्वयं स्वच्छ होते हुए 
भी मलिन दर्पण के कारण मलिन दिखाई देता है। इसीलिए सांख्यसूत्र 
लिखा है--“न नित्यशद्धब॒द्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादुति: (७-१९) । 
इस सूत्र के प्रवचन में विज्ञानभिक्षु लिखते हैं---यथा स्वभावशुद्धस्य स्फटिकस्य 
रागयोगो व जपायोगं बिना घटते, तथैव नित्यशुद्धादिस्वभावस्य पुरुषस्योपाधि- 
संयोग विना दुखसंयोगो न घटते ।” इसी दृष्टि से उपाधिविरहित अर्थात्‌ 
पुरुष या आत्मा निरञ्जन कहलाता है । “अयमात्मा सन्मात्रो नित्यः शुद्धो 
बुद्ध: सत्यो मुक्त: निरञ्जनों विभुरित्यादि ।” (श्रुति)। “निष्फल निष्क्रियं 
शान्तं निरव्ध॑ निरञझ्जनम्‌ । अमृतस्य परं सेतु दग्धेन्थनमिवानरूूम्‌” (इवेता- 
इवतरोपनिषद्‌ ) । परन्तु केवल संयोग या उपाधि पुरुष में त्रिगणात्मकता 
प्राप्त होने के लिये पर्याप्त नहीं है | क्‍योंकि तत्त्वाभास से जब पुरुष को 
केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तब वह पूर्वव॒त्‌ त्रिगणातीत होने पर भी प्रकृति की 
उपाधि में शरीर नाश होते तक रहता है। (सां० का० ६४-६७) 

पुरुष को त्रिगुणात्मक बनाने के लिये केवल उपाधि पर्याप्त नहीं होती, इस- 

लिये दूसरा हेतु तन्‍्मयत्व बतलाया गया है  तन्मयत्वाच्च --तद्रप होना, समरस 
होता, अभेदभाव से रहना, अपने को भूल जाना अर्थात्‌ आशवक्ति आदि के 
तन्‍्मयता कहते हैं, ज॑से कामी पुरुष स्त्री के साथ तन्‍्मय होकर अपने पुरुषत्व को 
भूल जाता है, उसी प्रकार पुरुष बुद्धघ्रांदि के साथ तनन्‍्मय होकर अपने 
त्रिगुणातीतत्वादि को भूल जाता है और त्रिगुणातीत होने पर भी त्रिगुणात्मक 
हो जाता है। पुरुष-तन्मयत्व से यहाँ बृद्धय्यादिमयत्व समझना चाहिये । 
बुद्धि, अहंकार आदि में तनन्‍्मयता होने से पुरुष अपने को ज्ञाता, कर्त्ता, मोक्‍्ता, 
इत्यादि मानता है, यद्यपि वास्तव में वह इससे विपरीत है-- नहि बुद्धेर्गुणैविना 
केवलस्यात्मन: संसारित्वमस्ति । बुद्धयुपाधिधर्माध्यासनिमित्तं हि कतेत्वभोक्‍तृ 
त्वादिलक्षणं संसारिकत्वम्‌ कतरभोक्तुश्चासंसारिणो नित्यमुक्तस्य सतः आत्मन:” 
(शंकरभाष्य ) । “प्रकृते: क्रियमाणानि गुणै:कर्माणि सर्वश: । अहंकारविमृढ़ात्मा 
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कर्ता5हमिति मन्यते ॥ प्रकृते गुणसंमृढ़ा: सज्जन्ते गुणकर्मसु | पुरुष: प्रकृृतिस्थों 
हि भुकते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ ।/ (भगवद्गीता)। यह बुद्धब्यादिमयत्व पुरुष में 
प्रतिबिम्बर्पेण होता है, वास्तव में नहीं | 


राशिपुरुष का निरूपण 


बुद्धि, दब्वन्द्रियाँ, मन, अर्थ एवं पञ्चमहामूत के संयोग को शरीर कहते हैं और 

इस शरीर को धारण करनेवारा परम योगधर अर्थात्‌ अव्यक्त आत्मा है, जो 
दारीर से अतिरिक्त है। इस प्रकार महत्तत्त्व, अहंकार, पञचतन्मात्रा, पझच- 
सहाभूत, दशेन्द्रियाँ, मन तथा अव्यक्त सन्निरुद्ध आत्मा ये चौबीस तत्त्ववाला 
पुरुष, राशि-पुरुष' कहलाता है। इसी को धातुभेद से चतुर्विशतिक पुरुष कहा 
गया है । जिसमें मन, दशन्द्रियाँ तथा पन्‍्चमहाभूत ये षोडश विकार हैं 
और अव्यक्त, महान्‌, अहंकार तथा पञ्चतन्मात्राएँ ये आठ प्रक्ृतियाँ हैं । 
इन (पोडश विकार तथा अष्ट प्रकृति मिलाकर) २४ तत्त्वों वाला पुरुष 
चचलुविशतिक पुरुष तथा 'राशिपुरुषः कहलाता है । यह राशिपुरुष अनित्य 
है क्‍योंकि यह हेतुज है-- पुरुषों राशिसंन्ञस्तु मोहेच्छाहेषकर्मज:” अर्थात्‌ राशि- 
संज्ञक पुरुष तो मोह, इच्छा ओर द्वेंप से उत्पन्न हुआ कर्ज है। तात्पर्य यह 
है कि पूर्वजन्मकृत शुभाशुभ संस्कारों को लेकर जो आत्मा तियंगू, मानुष तथा 
देवयोनियों में उत्पन्न होता है, उस आत्मा को 'राशिपुरुष' कहते हैं । इसी का 
प्रतिपादन न्यायदर्शन में 'पूर्वकृतफलानुबन्धात्‌ तदुत्पत्ति:” (न्‍्या०द० ३॥२।६४) 
इस सूत्र में किया गया है। इच्छा, द्वेष और मोह ये तीन प्रवर्तना लक्षण दोष 
कहलाते तत्‌ ज्यराइयं रागद्वेषमोहार्थान्तर मावात्‌” (न्या० द० ४॥१।३) 
अर्थात्‌ इन दोषों की तीन राशियाँ या तीन पक्ष हैं। जैसे--(१) रागपक्ष-- 
काम-मोह-मत्सर-स्पृह्य-तृष्ण और छोम। (२) द्ेषपक्ष--क्रोध-ईएष्यों-असूया- 
द्रोह्ह और अमर्पष । (३) मोहपक्ष--मिथ्याज्ञान, विचिकित्सा-मान और प्रमाद 
(बात्स्यायन ) । इस प्रकार पूर्वजन्मकृत उक्त राग, द्वेष और मोह के कारण 
देव, मानपष ओर तियंग्योनि में जो आत्मा जन्म लेता (सञ्चरण करता) है वह 
कर्मज-आत्मा राशिपरुष' कहलाता है। इस स्थल शरीर के नष्ट होने के बाद 
यह आत्मा (राशिपुरुष) अपने पूर्व कर्मों के अनुसार लिंग शरीर से युक्त विविध 
योनियों में श्रमण करता है । “अतीन्द्रियस्तैरतिसूक्ष्मरूपैरात्मा कदाचित्न 
विसुक्तरूप: । न कर्मणा नैंव मनोमतिभ्यां न चाप्यहंकार-विकार दोषे: ।” 
(च० शा० २-३६) अर्थात्‌ आत्मा मोक्षप्राप्ति के पूर्व अतीन्द्रिय, अतिसूक्ष्म 
रूप, उन भूतों से कभी भी वियुक्त नहीं होता । साथ ही अपने पूर्वेक्ृत कर्मो -- 
समन, बुद्धि एवं अहंकार के विकारों से भी विम॒कक्‍त नहीं होता । इस प्रकार उक्त 
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अनुबन्धों के कारण ही आत्मा इस आवागमन के फेर में पड़ा रहता है। 'गति- 
प्रवृत्योस्तु निमित्तमुक्तं मन: सदोषं बलबच्च कर्म ।” (च० शा० २-२७) । 


देहातिरिक्त आत्मा के सद्भाव का निरूपण 


“करणान्यान्यता दुष्टा कर्ता भोक्‍ता स एव तु । 
कर्ता हि करणर्युक्त: कारण सर्वकर्मंणाम्‌ ॥ 
अहंकार: फल कर्म दंहान्तरगति: स्मृति: । 
विद्यतरे सति भूतानां कारण दंहमन्तरा ॥ 
निर्मेषकालादभावानां काल: .शीघ्वतरोउत्यये । 
भग्नातां च पुनर्भाव: कृत नानन्‍्यमुपेति च ॥ 
मतंतत्त्वविदामंतत्‌ यस्मात्तस्मात्‌ स कारणम्‌ । 
क्रियोपभोगे भूतानां नित्य: पुरुषसंज्ञक:।॥। 
“जे० शा० १ 


उपस्कार टीका--देहव्यतिरिक्तचेतनाभ्युपगमे तु सर्वमुपपद्यते तदेव दर्शे- 
यितुमाह--कर्तु: करणानां अन्यान्यता दृष्टा । छलोके एकस्य कर्तुरनेकानि- 
करणानि दृश्यन्ते । यथा एकस्य सूत्रधरस्य वाद्यादीनि अनेकान्यस्त्राणि । कर्ता 
तु स॒ एवं। न तु भिद्यते। स एकः कर्ता करणरनेकर्युक्तः सन्‌ काष्ठपाटन- 
लोहघटनादि नानाकर्म करोति । करणानां परिणामितया भिश्यमानत्वेषपि आत्मा 
पुनः अपरिणास एकः। स विविधेः करणरिन्द्रियादिभियुंकत: सन्‌ दर्शेन- 
स्प्शनादि नानाकर्म करोति । तस्मात्‌ देहव्यतिरिक्त चेतन्नभ्युपगमे कृतकर्मेण:ः 
फलभोक्तुत्व॑ बाल्ये दृष्टस्थ यौवने स्मरणं सब्यदृष्टस्थ इतरेण प्रत्यभिज्ञानं च 
इत्यादि सर्वेत्रमुपपद्यते । तन्न करणभेंदेषपि कर्त्रभिन्नत्वात्‌ 

तदेवाह--निमेषकालादिति । काल: भावानां अत्यये नाशें । यावता कालेन 
संयुक्तयोरक्षिपक्मणो: विभागःस्यात्‌ स॒ निमेषकालः | तस्मादपि हीघ्रतरः । 
भावाः निमेषकालादपि शीक्रतरं परिणमन्ते । भग्नानां करचरणादीनां पुनर्भावः 
पुनः संरोहणम्‌ । अन्येन क्ृतंक्म न अन्य उपेति शुभाशुभफले: अन्य योजयति । 
यः करोति स एवं तत्फल भुंक्‍्ते इति नियमः। यस्मात्‌ एतत्‌ सर्व तत्वविदां 
सतम्‌ । अयसाशयः--भूतानां परिणामितया प्रतिमहृर्तभेदात्‌ भूतसंघात्मको 
देहोषपि न पूर्बेपरयोरेकः देहव्यतिरिक्त चेतनाभ्युपगमे अन्यक्ृतस्य फर्ल अन्य- 
स्तत्सदृशः भुझक्ते । इत्थे च कर्मफलेन कतुरसंबन्धात्‌ अकर्तुब्च संबन्धात्‌ 
कृतहानसक्ृताभ्युपगमच्च प्रसज्येत । अभ्युपगमे तु नेव दोषः स्थात्‌ । कि चर 
जीवन कार्य वृद्धिक्षतसंरोहणादिक अचेतनेष्वदृष्टं दाहादन्यं चेतनमनुमापयति । 
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यस्मात्‌ भग्नानां पुनर्भावः अन्यकृतं न अन्यमुपेति इति नियमः । तस्मात्‌ 
भूतानां क्रियोपभोगे कारणं कृतकर्मण: फलभोक्‍ता | स देहव्यतिरिक्तः नित्य: 
पुरुषसंज्ञकः चेतनो5स्ति । 


देहव्यतिरिक्तस्थात्मस:ः सदभावमपरपादयति--अहंकार  इति । भूतानां 
देहमन्तरा अन्तरेण देहादन्यस्मिन्‌कारणे आत्माख्ये सति अहंकारादिक विद्यते 
संभवति । अहं जानामि अहं परश्यामि इत्यादि प्रयोगात्‌ आत्मा हि अहंकारा- 
स्पदं । गोरोहहं स्थूलो5हूं इत्यादि प्रयोगस्तु औपचारिकः । कर्म कर्मानुष्ठानं । 
लोकः फलमभिसंधाय कर्म करोति । देहात्मवादे अन्यस्यथ फलभोकक्‍तृत्वात्‌ कतुः 
कर्मानुष्ठाने प्रवृत्तरिव न स्थात्‌। फर्क. कृतकर्मण: फलभोगो न संभवति । 
कतें भोक्‍्तुभिन्नत्वात्‌ । देहान्तरगति: देहात्‌ देहान्तरगमनं॥ स्मृतिरिति। देहात्म- 
वादे बाल्यदशायासनुभूतस्य यौवने स्मरणं न स्यात्‌ । बाल्ययौवनयों: शरीर- 
भेदात्‌ । तान्‍य॑ दृष्टं अन्य: स्मरति । तदुक्‍त नान्यदृष्टं स्मरत्यन्य: इति। 
देहव्यतिरिक्त चेतनाभ्युपगमे हि तत्‌ सर्वमुपपद्येत । 

अर्थ--इन्द्रियों की अन्यान्यता स्पष्ट है अर्थात्‌ ज्ञान के द्वार--इच्द्रियाँ 
अनेक हैं, यह प्रत्यक्ष है। परन्तु कर्ता तथा भोक्‍ता वही एक (आत्मा) है। 
इस प्रकार सब कर्मों का कारण ९ इन्द्रियों (करणों) से युक्त कर्ता (आत्मा) ही 
है। भावों के नाह में निमेषकाल से भी शीघ्नतर कारू कारण है। भग्न 
स्थानों का पुनः संरोहण हो जाता है, दूसरे के किये हुए कर्मों का फल दूसरा नहीं 
भोगता । इन सब कारणों से तत्त्वविद पुरुषों का मत है कि वह (आत्मा) ही 
उक्त भूतों के क्रियोपभोग में कारण है। वह आत्मा नित्य और पुरुष संजेक 
है । अहंकार, कर्मी, कर्मफल, देहान्तरगमन, स्मृति इत्यादि देहव्यतिरिक्त चेतना 
(आत्मा) के कारण ही होते हैँ । अतः आत्मा देह से अतिरिक्त है, यह सिद्ध है। 

वकक्‍तव्य--यह स्पष्ट है कि एक ही मनुष्य के अनेक इन्द्रियाँ हैँ और वह 
उन इबन्द्रियों द्वारा शब्द-स्पर्शादि विषयों का ग्रहण करता है। जिस प्रकार एक 
योद्धा अपने अनेक अस्त्रों से अनेक कार्यों को सिद्ध करता है तथा एक मजदूर 
(कर्ता) अपने अनेक हथियारों से काठ काटना, वस्त्र फाड़ना, छोहे को मोड़ना 
आदि अनेक कार्यों का सम्पादन करता है उसी प्रकार एक कर्ता (आत्मा) 
अपने विविध इन्द्रियों से शब्द-स्पर्शादि विषयों का ग्रहण करता है। जिस प्रकार 
अस्त्र भिन्न-भिन्न कार्यों को सिद्ध करने के लिये बदलते रहते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ 
भी भिन्न-भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिये भिन्न-भिन्न हैं, अर्थात्‌ परिणामी हैं । 
परन्तु कार्यकर्ता एक ही अपरिणामी (नहीं बदलने वारा) है। अतः करणों 
(साथनों तथा इन्द्रियों) के अनेक भेद होने पर भी आत्मा एक और अपरिणामी 
है। यही आत्मा सब कर्मों को करने के कारण कर्ता और कृतकर्मो का फल 
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भोगने के कारण भोक्‍ता कहलाता है । जितने समय में हमारी आँखों की 
पलकें परस्पर संयुक्त हो सकती हैं उसको निमेष कहते हैं। काछ नित्यग है । 
भावों के नाश में यह कारू उक्त निमेष से भी शी ध्रतर है अर्थात्‌ भावों का परिणाम 
निमेष से भी शीघ्रतर होता है। भग्न हुए हाथ-पाँव आदि अवयबों का पुन: 
संधान तथा संरोहण हो जाता है। अन्य के किये हुए कर्मों का फू अन्य नहीं 
भोगता | ये सब घटनाएँ तल्तवज्ञानियों को संकेत करती हैं कि भूतों के क्रियोपभोग 
में देहातिरिक्त और कोई कारण है। यह कारण वह नित्यपुरुषसंज्षक आत्मा है। 


परमात्मा अनादि और नित्य हे 
प्रभवों न छनादित्वाहिद्यत परमात्मन: । 


-““5चअ० दा० १-०२ 
अनादिपुरुषोनित्य: विपरीतस्तु हतुजः 
सदकारणवल्नित्यं दुष्ट हतुजमन्यथा ॥। 

क्‍ द -+चे० शा० १-०८ 
उपस्कार टीका--परमात्मनः न हि प्रभवः कारणं विद्यते । कस्मात्‌ ? 
अनादित्वात्‌ । राशिपुरुषस्थ तु विद्यते । अनादि: अकारणवान्‌। पुरुष: परमात्मा 
नित्यः । हेतुनः कारणजन्यः । मोहेच्छाह्ेषकर्मजः पुरुषों राशिसंज्ञकः, विपरीत: 
तद्विपरीतः अर्थात्‌ अनित्यः । नित्यानित्ययोर्लक्षणमाह--सदिति । यत्र॒ सत्‌ 
अकारणवच्च तत्‌ नित्य॑ दुष्ट नित्यमाव्यायते । न कारणवत्‌ अकारणवत्‌ । अनेन 
कारणजन्यघटपटादीनां व्यवच्छेद: ॥ तथापि प्राग्भावे अतिव्याप्तिस्थादिति ? 
अत आह सदिति। सत्‌ सत्तायोगी त्रिविधसमये5पि प्रमाणगस्याभावरूपं । तेन 
प्रागभावस्य अकारणवतो5पि अभावरूपतया अनित्यत्वं न व्यभिचारकम्‌ | एतदुक्तं 
केणादेनापि-- सदकारणव्नित्यं इति (वे. द. ४१११) । यत्‌ हेतुजं कारणजन्य॑ 
तत्‌ अन्यथा अर्थात्‌ अनित्यं। अकारणत्वात्‌ परमात्मनो नित्यत्वं । राशिपुरुषस्य 
च अनित्यत्व॑ कारणजन्यत्वात्‌ । राशिपुरुषस्य यदनित्यत्वमुच्यते तत्‌ आत्म- 

वर्ज्यानां तत्‌ घटपटपदार्थानामिति बोद्धव्यम । 
अथ--परमात्मा अनादि है अतः इसका प्रभव या कारण (उत्पन्न करने- 
वाला) कोई नहीं है। यह अनादि और कारणरहित परमात्मा नित्य है । 
जो हेतुज अर्थात्‌ मोहेच्छा-हेष आदि कर्मो के कारण उत्पन्न होता है वह परमात्मा से 
विपरीत धर्मवाला होने के कारण सादि और अनित्य है। जो सत्‌ और कारण 
रहित होता है वह नित्य और जो इसके विपरीत अंसत्‌ और कारणवान 
है वह अनित्य होता है, जैसे--घटपटादि । इस प्रकार मोहेच्छा-द्वेष से उत्पन्न 
होनेवाला जीवात्मा (राशिपुरुष) हेतुज होने के कारण अनित्य और सादि है। 
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महर्षि कणाद ने भी कहा है--भावरूप कारण से रहित जो नित्य पदार्थ है वही 
जगत्‌ का मूलकारण है। 

वक्‍तव्य--उपर्युक्त इलोकों में परमात्मा का अनादित्व और नित्यत्व तथा 
कर्मपुरुष या राशिपुरुष का सादित्व और अनित्यत्व सिद्ध किया गया है। इस 
सम्बन्ध में मह॒षि कणाद का भी मत है कि जिसकी उत्पत्ति का कारण न हो, जो 
सब का मूल कारण हो, उसका नाम अकारणवत्‌' है, जो भावरूप, अकारणवत्‌ 
तथा परिणामी---नित्य है वही जगत्‌ का मूलकारण है और उसी का नाम प्रक्ृति' 
है । इसी भाव को 'मूलेमूलाभावादमूलं मूलम” (सां० १६७) इस कारिका: 
द्वारा कपिल मुनि ने प्रतिपादन किया है। जिसका कोई मूल कारण नहीं और 
जो सब का मूलकारण (उपादान कारण ) अनादि भावरूप है वही महत्तत्वादि 
सब कार्यों (पदार्थों) का परम कारण 'प्रकृति' है। तात्पर्य यह है कि पृथिवी 
आदि पदार्थों के मध्य जो अनादि भावरूप सब कार्यद्रव्यों का परम सूक्ष्म समवायि 
कारण है उसको प्रकृति' कहते हैं और वह यद्यपि अनादि है तथापि जड़ होने के 
कारण आत्मा तथा ईश्वर (परमात्मा) से भिन्न है, उसका कोई कारण नहीं, 
प्रत्युत वह सब पृथिवी आदि कार्यद्रव्यों का मूलकारण होने से अकारणवत्‌' तथा 
अभाव से भिन्न होने के कारण सत्‌' और एक रूप को त्याग कर दूसरा रूप धारण 


करने के कारण तथा सर्वेथा स्वरूप से प्रच्युत होने के कारण परिणामी नित्य है। 
इस उद्धरण में परमात्मा के अकारणवत्‌ होने से अनादित्व और अनादि होने से 


उसका नित्यत्व प्रतिपादन किया गया है । प्रकृति अकारणवत्‌' तथा नित्य 
होने पर भी परिणामी है, परन्तु परमात्मा अकारणवतु, नित्य और अपरिणामी _ 
है। प्रकृति जड़ है और परमात्मा चेतन है (इसका अधिक विवेचन प्रकृति- 
पुरुष विवेचन में देखें) । इस प्रकार परमात्मा का अनादित्व और नित्यत्व सिद्ध 
है। इसके विपरीत जो मोह, इच्छा, ढ्वेष आदि कर्मों के फलस्वरूप जीवात्मा 
या कर्मपुरुष भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म लेता रहता है वह हेतुज होने से सादि 
तथा अनित्य है। इस कर्मपुरुष को प्रारब्ध-कर्मफल भमोगने के अतिरिक्त 
छूटकारा नहीं होता । पराशर ने कहा है-- शरीराम्मक कर्म योगिनोथ्योंगिनो 
5वथि च । बिना फलोपभोगेत नैव नव्यत्यसंशयम्‌ । वर्तेमानशरीरेण सम्पन्न 
कर्मदेहिनः । इह वाअमृत्रवाउप्यस्य ददाति स्वफरल् शुरे॥ प्रारब्धशे॑ विच्छिन्न 
पुनर्देहान्तरेण तु । भुछक्ते देही ततो भुछक्ते तल्‍लंघयति कः: पुमान्‌ ।” वह कर्म- 
फल कभी एक जन्म में ही समाप्त हो जाता है, कभी अनेक जन्मों की आवश्यकता 
होती है | “अवश्यमनुभोक्तव्यं प्रारब्बस्थ फल जने: । देहेनेकेत वाज्येत 
यूगपद्धाक्रमेण वा ॥” (पराशर) । इस पौवेदेहिक कर्म के कारण आत्मा 
(जीवात्मा या कर्मपुरुष) सदा बन्धन में पड़ा रहता है और एक शरीर से दूसरे 


के... अवन्‍म वमछ 
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में जन्म लेता (गमन करता) रहता है। इस पूर्वकर्म की कल्पना अब आधुनिक 
भी मानने लगे हँं--76 80ए707४0 #०ए८४ फेटंगाएइ 07क्ष एिक्वा दा: 
96 शब8. गाब्रतंट. गरंगाइटाए 48 ४76 ८6प786 0 ४5 ९ए०प्रा00 90 ० 
76056. 5६६88 रण इट/68टयांब्रए25, 76. 488. 80076 776प87, 7 
सणी06जफ़5 740 2ए०४ए पंप 4 45 जाए 5 क्‍ीटंते 06 20708टॉ07870258 
48 मञी5$ 60 तवकाए, 76 पी 6 कांड 095 €ढर्िणा0, वी 0०एछ 
8परिदिांए25 ब0वे कांड ठजण़ा ]095.. छरवरुए 8८४ €ए८टए €एटाए तंदशं:८ट 
बातें. टॉ4047000, 488 870 40677 0/6 #€॥८४०ा कं 08९७ 67 07067 
0 [78 €5६50८7८८, द 

((०., (>428-#0#% 7/6 &##66॥5720%0/2659 79 60॥722085#657.) 


आत्मा के लक्षण और गुण 


प्राणापानौंनिमेषाद्या जीवन मनसो गति: । 
इन्द्रियान्तरसंचार:ः प्रेरणं धारणं च यत्‌ ॥। 
देशान्तरगतिःस्वप्न॑ पंचत्वग्रहणं॑ तथा । 
दृष्टस्य दक्षिणनाक्ष्णा सब्येतावगमस्तथा ।। 
इच्छाइंष:सुखंदु:ख॑ प्रयत्नश्चेतनाधृति: । 
बद्धिस्मृत्यहंकारों लिड्रानि परमात्मन: ।! 


“5चे० शा० १ 
. +तस्थ सुखदुःखे इच्छाद्देषों प्रयत्नः प्राणापानावुन्सेषनिमेषोबुद्धिमेंनः संकल्पी 
विचारणास्मृतिविज्ञानमध्यवसायोविषयोपलब्धिइच गुणा: >-सु० शा० १ 


“इच्छाह्वेषप्रयत्न सुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिगसिति ॥--नन्‍्या ०.द० १।११० 

“प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनसनोगती र्द्रियान्तरविका रा: सुखदुःखेच्छा प्रयत्ना- 
इचात्मनो लिगानि । “>वें० द० ३-२-४ 

उपस्कार टीका--प्राणापानों इत्यादि । प्राणापानादीनि परस्य देहव्यति- 
रिक्तस्थात्मन: लिगानि । प्राणापानादिभिः देहव्यतिरिक्तरचेतनोइनमीयते । 
तथा च दशरीरान्तबचारिणि समीरणे प्राणापानलक्षणे ऊर्ध्वाधोगती प्रयत्न॑ बिना 
अनुपपद्यमाने यस्य प्रयत्नात्‌ भवतः स नूनमात्मा। निमेषाद्या इति। आद्यशब्देन 
उन्मेबादीनां ग्रहणं । निमेषा: अक्षिपक्ष्मणो: संयोगजनक कम । विभागजनकं च 
उन्मेषः । निमेषोन्सेषौ निरन्तरम्‌पपद्यमानौ प्रयत्न॑ बिना नोपपच्यते । यथा 
दारुपुञनतेन कस्यचित्‌ प्रयत्नेन तथा अक्षिपक्ष्मवर्ततमपि । निमेषोन्सेषाभ्यां 
प्रयत्तवान्‌ कदिचित्‌ू--अनुमीयते । स च आत्मा । जीवनपदेन तत्कार्य' ब॒द्धिक्षत- 
भग्नसंरोहणादिक लक्ष्यते । यथा गृहपतिभग्नस्थ गृहस्थ निर्माणं करोति । क्षुद्रं 
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गृर्ह वा वर्धधति । तथा देहस्य अधिष्ठाता आहारादिना देहस्य उपचय करोति, 
भेषजादिना भग्नं-क्षत॑ वा करचरणादिक संरोहयति । एवं हि गृहपतिरिव 
देहस्याप्यधिष्ठाता सिध्यति । वृद्धिक्षतसंरोहणादेः . जीवच्छरीरे. दर्शनात्‌ 
सृतदारीरे चादशेनात्‌ । जीवितमरणयोरन्वयव्यतिरेका्यां देहव्यतिरिक्तस्यात्मनः 
गसकत्वम्‌ । मनसः गति: अभिसतविषये गमन॑ । इन्द्रियान्तरसंचार:॥ एक- 
सिन्द्रियं परित्यज्य अन्यस्मिन्‌ संचरणं मनसः। प्रेरणं इन्द्रियाणां विषयेष । धारणं 
देहस्य. उपष्टम्भ: । इन्द्रियान्तरसंचार इत्यत्न कणादवचने इन्द्रियान्तरविकार 
इति पाठ: । एवमेवाह गौतमो5डपि इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ।” 
बयां 0 0705 
कस्यचिदम्लरसस्थफलस्य रूपे गन्धे वा चक्षुषा प्राणेन वा गह्ममाणे 
डुन्द्रियान्तरस्य रसनस्य विकारों भवति । तद्रसस्मरणादस्नोदक संप्लबवो जायते। 
इन्द्रिय चेतन्ये शरीरेचेतन्ये वा नाप्यभिन्द्रियान्तरविकार उपपद्यते। नाल्यदृष्टमन्यः 
स्मरति। तेन देहव्यतिरिक्तदचेततः अनुमीयते | स्वप्ने देशान्तरगतिः देश्ान्तर- 
गमन॑ ॥ पञ्चत्वग्रहणं मरणं | दक्षिणेनाक्ष्ण चक्षुषा दृष्टस्थ सब्येन वामेन 
अक्ष्णा अवगमः प्रत्यभिज्ञा । यमद्राक्ष तसेताह पश्यामोति । इन्द्रियचेतन्ये तु 
नान्यदृष्टमन्य: प्रत्यमभिजानाति इति प्रत्यभिज्ञानानुपपत्ति: । अस्ति तु इदं 
प्रत्यभिज्ञानं । तेन देहव्यतिरिक्तदचेतनः सिध्यति । गौतमेनाप्युक्तं “सब्यदृष्टस्य 
इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌” इति (न्या० द० ३१७७) । इच्छा--स्वार्थपरार्थ वा 
प्राप्तुं प्राथना। देष:--आत्मन: प्रज्वलितत््वमिति। सुखदुःखे आत्मनः अनुकूल 
प्रतिकूलवेदनीये । प्रयत्न:--संरस्भ:ः--उत्साह: ॥ चेतना--चेतन्यं । धृति:-- 
धेयेंस्‌ । बुद्धिरुपलब्धिज्ञानिसित्यनर्थान्‍्तरम्‌ । स्मृतिः---अनुभतविषयासस्प्रमोषः 
स्मृति: इति (पातठअजलि समाधि-११) इन्द्रियाणां देहस्य' वा चेतन्ये न स्मृतिः 
उपपद्यते । नान्यदृष्टं स्मरत्यन्यः: इति । सत्यात्मनि तृपयद्यते तदुपदर्शितं प्राक्‌ । 
प्राणपपानादीनि आत्मनो लिगानि। तदुक्‍तं कणादेनापि। 
अर्थे--प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनोगति, इबन्द्रियान्तर 
संचार या विकार, प्रेरणा, धारण, स्वप्न में देशान्तर गमन, मरण, दाईं आँख से 
देखे हुए का वाई आँख से ग्रहण या ज्ञान, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रयत्न, चेतना, 
थैर्य, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, मनःसंकल्प, विचारणा, विज्ञान, अध्यवसाय और 
विपयोपलब्धि ये सब पुरुष के गुण और लिग (चिह्न) हैं। 
वक्‍तव्य--मुख तथा नासिका (श्वास) के द्वारा फुफ्फुस के भीतर 
जानेवाली वायू ([7/)7४४०४) का नाम प्राण और मलन-मूत्र को नीचे की 
ओर ले जानेवाली वायू का नाम अपान है। प्राण के विरुद्ध बाहर जानेवाढी 
वायु को (77४००) चक्रपाणिदत अपानवायु कहतें हँ-- प्राणापानी 
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उच्छुवासनि:शवासौं ।” गीता में भी इसी अर्थ का समर्थ किया गया है-- 
“प्राणापानौ समौक्ृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ” (भगवद्गीता ५।२।७ ) । दोनों नेत्रों 
के पक्ष्म-संयोग के हेतु-व्यापार का नाम निमेष और विभाग हेतु-क्रिया का 
नाम उन्मेष' है। अर्थात्‌ आँखों के पलक बन्द करने और खोलने के कर्म को 'निमेष' 
और उन्मेष' कहते है । शरीर की वृद्धि, ह्ास तथा ब्रणरोपणादि के जीवनहेतु- 
क्रिया का नाम जीवन' है। और तत्तत्‌ इन्द्रिय-प्रदेश में ज्ञान हेतु सम्बन्ध 
प्रयोजक मनोव्यापार का नाम मनोगति' है। एक इन्द्रिय को छोड़कर दूसरी 
इन्द्रिय में मन के संचार को 'इन्द्रियान्तरसंचार' और नारंगी आदि फलों को देख 
कर उनके पूर्वानेभूत रस की स्मृति से मुख में होनेवाले छालाख्राव रूप रसना के 
विकार का नाम इन्द्रियान्तर विकार' है। इन्द्रियों को उनके विषयों में प्रेरित 
करने को प्रेरण' कहा है। शरीर का धारण करने से धारण' है। स्वप्न में 
भिन्न-भिन्न देशों में गमन करना तथा पञ्चत्व अर्थात्‌ मृत्यु का ग्रहण, ये सब 
देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व के लक्षण हैं ।. इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि 
दाईं आँख से देखे हुए पदार्थ का बाई आँख से ज्ञान हो जाता है। यह भी 
देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का छक्षण है। धर्मजन्य अनुकूछ ज्ञान के विषय 
का नाम सुख” और अधमंजन्य प्रतिकूल ज्ञान के विषय का नाम दुःख है। 

अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिये संकल्प का नाम इच्छा' और क्रोध का नाम 
देष है। योगसूत्र में--“सुखानुशयी राग:”, “दुखानुशयी द्वेष:” अर्थात्‌ 
सुख-दुःख के पीछे पड़ते से ही इच्छा और द्वेष उत्पन्न होते हैं। कायिक, वाचिक 
और मानसिक कर्म करने की प्रवृत्ति को प्रयत्त' कहते है। चैतन्य को चितना' 
कहते हैँ । धैर्य, बुद्धि, उपलब्धि तथा ज्ञान ये पर्याय शब्द हैं। इन्द्रियों के 
द्वारा भूतकाल में हुए ज्ञान का पुन: उदय होना स्मृति” है। में हूँ' इत्यादि 
अहंभाव का होना अहंकार है। संकल्पात्मक मानसिक कार्य मनःसंकल्प' है। 
कोई वस्तु इस प्रकार की है, इस कार्य को इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार के 
विचार को 'संकल्प' कहते हैं । ऊहापोहात्मक वस्तुविमर्श अर्थात्‌ युक्तायुक्त 
प्रमाणों के द्वारा परीक्षण करना विचारणा' है। यही काम करना चाहिये इस 
प्रकार का निश्चय अध्यवसाय' कहलाता है। इच्द्रियों के द्वारा. इन्द्रियार्थों का 
ज्ञान होना विषयोपलब्धि' है। उपर्युक्त सभी देहातिरिक्त पुरुष के लक्षण और 
गण हू । 

सुश्रुत में पुरुष के सोलह गुण बताये गये हैं। जैसे--सुख, दुःख, इच्छा, 

द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मतःसंकल्प, विचारणा, स्मृति, 
विज्ञान, अध्यवसाय और विषयोपलब्धि । चरक ने पुरुष के २२ लक्षण बताये 
हैं। उपर्युक्त सोलह तथा बाईस गुण या लक्षण जब किसी शरीर में मिलते हैं, 
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तब उस शरीर को सजीव” और जब नहीं मिलते तब मृत” (निर्जीब) कहते हैं । 
यह सजीव और मृत-अवस्था पुरुष के शरीर में अधिष्ठान होने और न होने पर 
होती है । इसलिये ये पुरुष के गुण और लछक्षण कहे जाते हैं। भाव यह है कि 
उकन प्राण आदि कर्म या लक्षण किसी प्राणी के अन्दर तभी देखे जाते हैं जब 
उसके अन्दर आत्मा होती है । आत्मविहीन पदार्थो' के अन्दर तथा आत्मरहित 
मानव-शरीर में भी (मृतक में) ये लक्षण नहीं दीख पड़ते; अतः ये लक्षण देह के 
अतिरिक्त आत्मा के ही हैं । 
आत्मा का सत्व, सन, ब॒द्धि ओर दशेन्द्रियों के योग से ज्ञान की प्रवृत्ति 
आत्मा ज्ञ:करणयगाज्ज्ञानं तस्य प्रवर्तेते । 
करणानामवसल्यादयोगाद्वा न प्रवतंते ॥ 
पश्यतो5डपि यथादर्ं सं क्‍्लिष्ट नास्ति दशनम्‌ । 
यद्वज्जल वा कलष चेतस्यपहते तथा ।॥। 
द -“5ऊजें० शा० १ 
उपरकार टीका--आत्सा ज्ञ:। करणेः योगातृ--करणानि इह मनोबुद्धी- 
न्द्रियाणि तेम्य ज्ञान प्रवतंते। नन्‌ यद्ययमात्मा ज्ञ: तत्‌ किमिति अस्य सर्वेदा 
ज्ञान न भवति ? इत्याह--करणानामित्ति। करणातां अवेमल्यात्‌ अनिमंलत्वात्‌ 
दुष्टियुक्तत्वात्‌ अयोगाद्वा ज्ञानं न प्रव्तते ॥। तदेव सोदाहरणमाह--पश्यतो5पि 
चक्षुष्मतो5पि संक्लिष्ठे मलिने आदझों दर्पणे यथा दर्शनें नास्ति । यद्वत्‌ कलुषे जले 
दर्शनं नास्ति तथा चेतसि उपहते। चेतसि इति करणानामृपलक्षणम्‌ । ते चक्षु- 
रादावप्युपहते न प्रवतते । 
अर्थ--आत्मा ज्ञ है। करणों के संयोग से उसे ज्ञान होता है। यहाँ 
करण शब्द से मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों का ग्रहण है। यदि आत्मा ज्ञ है तो उसे 
सर्वंदा ज्ञान क्‍यों नहीं होता ? इसके समाधान के लिये कहा गया है कि करणों 
के निर्मल न होने से तथा उनका सम्पर्क न होने से ज्ञान नहीं होता । जैसे मछिन 
दर्पण में देखने पर भी रूप का दरोन नहीं होता, तथा कलषित जहछ में 
प्रतिबिम्ब नहीं दृष्टिगोचर होता, उसी प्रकार मन, बद्धि तथा इचन्द्रियों 
बविकृत होने से तथा अयोग से आत्मा को ज्ञान नहीं होता । 
वक्‍्तव्य--सुश्रुत शारीरस्थाव चतुथ अध्याय में स्वप्त का वर्णन करते हुए 
कहा गया है-- करणानां तु वेकल्ये तमसा5भिप्रवर्द्धती । अस्वपन्नपि भूतात्मा 
प्रसुप्त इव चोच्यते ।।” अर्थात्‌ तम द्वारा इन्द्रियों की विकछता होने पर न सोता 
हुआ भी जीवात्मा सोया हुआ-सा कहा जाता है। आत्मा स्वयं निरविकार होने के 
कारण उसके ऊपर न तो तम का प्रभाव पड़ता है और न उसमें निद्रा की विकृति ही 
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उत्पन्न हो सकती है। परन्तु व्यवहार में आत्मा सोता है, ऐसा कहते हैं। यह 
कहना इसलिये टीक है कि आत्मा जब शरीर में बद्ध होता है, तब उसका ज्ञान तथा 
बोध इन्द्रियों के ऊपर निर्भर करता है। जब इच्द्रियाँ नहों होती तब आत्मा को 
ज्ञान नहीं होता और जकः इन्द्रियाँ विकृत होती हैं तब भी ठीक-ठीक ज्ञान नहीं 
होता । इसी प्रकार जब मन तथा इन्द्रियाँ तम द्वारा आवृत होती हैं तब आत्मा 
प्रसुप्त हो जाती है। न्याय-भाष्य में इसका सुन्दर वर्णन इस प्रकार है कि--- 
“आत्मा मनसा संयुज्यते मत इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन ततो ज्ञानम्‌ ।” 

सन का निरूपण 


लक्षण मनंसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च । 
सति द्यात्मन्द्रियार्थानां सन्निकर्ष न बतंत ॥। 
ववृत्यान्मनसो ज्ञानं सान्निध्यात्तच्च वतंते ॥ 


““च० हा० १ 

“आत्मेन्द्रियार्थसब्चिकर्ष ज्ञानस्यथभावोडइभावहइच मनसो लिगम्‌ ।” 
“जे० द० ३॥२।१ 
“युगपज्ज्ञानानुत्पतिमंनसो लिगस्‌ । “नया? द० १॥१।१६ 


“आत्मनः करणादीनासिन्द्रियाणां शब्दादिविषयाणां च सदर्भावेषपि कदाचित्‌ 
कुन्नचिद्विषये ज्ञानं भवति न भवति चेति दृब्यते , तेन इसो ज्ञानस्य भावाभावों 
कारणान्तरं सूचयतः यच्च तदेव मनः ।” (चक्रः) 

अर्थ--आत्मा को श्रोतादि इन्द्रियों और शब्दादि विषयों से सम्बन्ध होते 
हुए भी कभी किसी विषय का ज्ञान होता है और कभी नहीं भी होता । यह 
ज्ञान का होना या न होना किसी कारणाच्तर को सूचित करते है । यही 
कारणान्तर मन है। यह मन जब इन्द्रियों के साथ संयुक्त होता है तो इन्द्रियाँ 
अपने अर्थो को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं । अर्थात्‌ मनः सातब्निध्य से ज्ञान 
होता है और असाज्निध्य से ज्ञान नहीं होता । 

वक्‍तव्य-- मन्‌-ज्ञानेि धातु से मन शब्द बनता है, (मन्‌-बोधे, दिवा०, 
आत्म, सकर्मक, अनिट । मन्यते ज्ञायते अनेन इति मनः) ज्ञान का न होना 
अथवा होना ही मन के अस्तित्व का लक्षण है। यह तो नित्य का अनुभव है कि 
जब अपना चित्त किसी गम्भीर विचार में मग्त रहता है तब पास रखी हुई घड़ी 
का टिक्‌-टिक्‌ शब्द सुनाई नहीं देता और न इस बात का ज्ञान ही होता है कि सामने 
से गूजरता हुआ व्यक्ति कौन है । वास्तव में देखा जाय तो घड़ी की आवाज की 
लहरें उस समय भी श्रव्ेन्द्रिय तक पहुँचती रहती हैं और सामने से गुजरनेवाले 
व्यक्षित का प्रतिबिम्ब, भी नेत्रगत आदशे पटल पर पड़ता रहता है और आत्मा का 


दि 
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साब्निध्य भी रहता ही है। फिर भी उस समय उन इन्द्रियों में चित्तवृत्ति का 
अभाव होने (मन का साह्निध्य न होने) के कारण न तो टिक्‌-टिक्‌ शब्द सुनाई 
देता और न गुजरते हुए व्यक्ति का ही ज्ञान होता है। किन्तु जब मन को सान्निध्य 
(मन की वृत्तियाँ ज्ञानेन्द्रियों में संचार करती हैं) होता है तभी ज्ञान होता है । 

एक काल में होनेवाले सम्बन्ध का नाम युगपत्‌ सम्बन्ध है। जब आत्मा के 
प्रयत्न से ध्राणादि-इन्द्रियों का गन्धादि विषयों से युगपत्‌ सम्बन्ध होता है तब किसी 
एक विषय का ज्ञान होने पर भी अन्य विषय का ज्ञान नहीं होना अर्थात्‌ गन्ध ज्ञान 
काल में रस-ज्ञान तथा रस-ज्ञान काल में गन्ध-ज्ञान का अभाव होता है। इस 
प्रकार आत्मा का सब इन्द्रियों के साथ और इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ 
सम्बन्ध होने पर भी जिसके सम्बन्ध से ज्ञान होता है, तथा न होने से नहीं होता 
वही द्रव्य ज्ञान के हेतु सम्बन्ध का प्रयोजक मन' है। 

भाव यह है कि आत्मा तथा मन आदि का परस्पर सम्बन्ध होने से 
ही ज्ञान होता है, इसीलिये कहा है-- अन्यत्र मना अभूव॑ नाश्रोषम्‌” अर्थात्‌ 
मेरा मन अन्य विषय में छगा हुआ था इसलिये आपके वचन को नहीं सुना । 
इस प्रकार का अनुभव प्रतिदिन होता रहता है। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा 
है-- अन्यत्र मना अभूव॑ नादशंम्‌, अन्यत्र मना अमूव वाश्नोषमिति, मनसा 
ह्ोष: पश्यति मनसा श्वणोति” इत्यादि । इसीलिये चरक में कहा है-- मन: 
पुर:सराणीन्द्रियाण्यर्थग्रहणसमर्थानि भवन्ति । तत्‌ (मनः) अर्थात्मसंपदायत्तचेष्टं 
चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम्‌/ (च० सू० ८) । अर्थात्‌ मन के साथ सम्बद्ध 
होने पर ही इन्द्रियाँ अपने-अपने अथथों को ग्रहण करने में समर्थ होती है । इस 
मन की क़िया भी अर्थसम्पत्‌ में आयत्त रहती है और यह मन इन्द्रियों की चेष्टा में 
कारण है। महाभारत के शाच्तिपव में लिखा है कि--“चक्षु: पश्यतिरूपाणि 
मनसा न च चक्षुषा । मनसा व्याकुले चक्ष्‌: पर्यन्नपि न पश्यति ॥ यथेन्द्रियाणि 
सर्वाणि पश्यन्तीत्यभिचक्षते । न चेन्द्रियाणि पश्यन्ति मनएवात्र पश्यति ।॥” 
(म० भा० शान्ति०) इन सब उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा का 
सब इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होने पर भी एक कार में एक विषय का ज्ञान 
होना तथा दूसरे विषय का न होना मन की सिद्धि में /लिग है । 

सार यह निकला कि मन वह द्रव्य है जिसके कारण इन्द्रिय सम्बन्ध से आत्मा 
में उत्पन्न होनेवाले ज्ञानों में क्रम उत्पन्न होता है। जैसे तन्‍्तु आदि कारणों के 
होने पर भी तुरी-वेसादि के न होने से पट की उत्पत्ति नहीं होती इसी प्रकार आत्मा- 
इन्द्रिय और अर्थ इनके सम्बन्ध होने पर भी जिसके न होने से ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता उसे मन कहते हैं। आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष: कार्योत्पत्तौ कारणान्तर 
सापेक्ष: सत्यपि यस्मिन्‌ कार्यानुत्पादात्‌ तन्त्वादिवत्‌, अन्न यदपेक्षणीयं करणान्तरं 
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तनमन: ॥” तथा-- सत्यप्यात्मेन्द्रियार्थसान्निध्ये. ज्ञानसुखादीनामभूतोतत्ति- 
दर्शनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । श्रोत्राद्यव्यापारे स्मृत्युपत्तिद्शनात्‌ बाह्येच्दरियै- 
रप्रहीतसुखादिय्राह्मान्तरभावाच्वान्त:करणम्‌” (प्रशस्तपाद) । जिस प्रकार वाह्म 
विषयों के ज्ञान के लिये कर्ता, आत्मा बाह्यकरण की अपेक्षा रखता है उसी प्रकार 
स्मृत्यादि अन्तःकार्यों के लिये कर्ता-आत्मा को अच्त:करण--मन' की अपेक्षा 
होती है। क्‍ 

“सुखदु:खाद्यपलब्धिसाधनं मन: अर्थात्‌ जो सुख-दुःख-आदि के साक्षात्कार 
या उपलब्धि का साधन है वह मन है। 'उभयात्मकं मनः (सु० श्ा० १)। 
सुश्रुत में मन की गणना इन्द्रियों के अन्दर करते हुए इसे उभयात्मक अर्थात्‌ 
कमें न्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय दोनों में गिना है। इसका अभिप्राय यह है कि मन 
कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों है। अन्य इन्द्रियों के साथ सात्त्विक (उत्कट 
सत्त्वप्रधाव) अहंकार से इसकी उत्पत्ति सांख्य में बताई गई है अतः मन इन्द्रिय 
कहलाता है। इन्द्रियं च साधर्म्यात्‌” (सां० का० २७) इस कारिका की टीका 
में वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि--इन्द्रियान्तरै: सात्त्विकाहंकारोपादानत्त्वं च. 
साधर्म्य, नत्विन्द्रिलिगत्वम्‌, महबहंकारयोरपि आत्मलिगत्त्वेनेन्द्रियप्रसंगातू, तस्मात्‌ 
व्युत्पत्तिमात्रमिन्द्रिलिगत्त्वं न॒ तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ।/ कई स्थलों में मन का 
बुद्धीन्द्रियों के साथ वर्णन मिलता है । जैसे--षडिन्द्रियप्रसादन:” (च० 
सू० २९)। तत्र मधुरों रसः षडिन्द्रियप्रसादन: (सु० सू० २९)। “मनः 
षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति' (भगवद्गीता १९-७) । इस प्रकार 
मन को बुद्धि इन्द्रियों के साथ गिना गया है तथा कई स्थलों में उसे छठा इन्द्रिय 
कहा गया है। इसका कारण यह है, कि ज्ञानेन्द्रियों के साथ इसका बहुत 
घरनिष्ठ सम्बन्ध है। ज्ञानेन्द्रियाँ अपने अर्थ को तभी ग्रहण करती हैं, जब वे 
मन में अधिष्ठित होती हैं। “मनों व्याकरणात्मकं ” (महाभारत) | वृद्धि- 
इच्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान के सम्बन्ध में वकीकू की तरह अमुक ऐसा है (संकल्प) 
और अमुक ऐसा नहीं है (विकल्प) इत्यादि सारासार-विचार बृद्धि के सामने 
कार्याकाय निर्णय के लिये व्यवस्थित रूप से रखने का काम मन का है और वृद्धि 
के द्वारा निर्णय प्राप्त होने पर उसके अनुसार कर्मेन्द्रियों के द्वारा काम कराने का 
कार्य मन ही करता है। इस तरह विस्तार और व्यवस्था करने का कार्य व्याकरण 
कहलाता है और यह कार्य मन द्वारा सम्पन्न होता है। इसीलिये मन को 
व्याकरणात्मक कहा है । 

वाचस्पति मिश्र ने इसका समर्थन इस प्रकार किया है कि--बुद्धीन्द्रियं 
कर्मेन्द्रियं च, चक्षुरादीनां वागादीनां च मनोधिष्ठातानामेव स्घ-स्वविषयेषु 
प्रवृत्ते:”। चरक में उपर्युक्त विचार परम्परा संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णित 
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है-- इन्द्रियेणेन्द्रियार्थो हि समनस्केन गृह्मयते । कत्प्यते मनसा तूध्च गूणतो 
दोषतोडइथवा ।॥| जायते विषये तत्र या बृद्धिनिश्चयाति ठ्‌ व्मका । व्यवस्यति 
तथा ववतु कर्तू वा बुद्धिपूर्वकम । (च० शा० १) । न्यायसूत्र के भाष्यकार 
वात्स्यायन मुनि ने स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्त और ऊहा 
(तकं-वित्क ) की शक्ति वालें द्रव्य को मन बतलाया है, परन्तु अक्षपाद स्वयं इस 
विवरण में न जाकर-- एक समय अनेक ज्ञानों का उत्पन्न न होना” मन की सत्ता- . 
का लिंग बतलात ह । 

सन का स्वरूय--स्वभाव से मन प्रभास्वर (निरविकार) है, (उसमें पाये 
जानेवाले) मल आगन्तुक (आकाश में अन्धकार-कहरा आदि की भाँति अपने 
से भिन्न) है। (प्रमाण वातिक)। 

मन भौतिक है या नित्य द्रव्य ? इस सम्बन्ध में नैयायिक तथा वैशेषिक (गौतम 
और कणाद ) कहते हूँ कि मन भौतिक नहीं है। मन एक स्वतंत्र तित्य द्रव्य है। 
सांख्य तथा योग (कपिल तथा पतञ्जली) में मन को आहंकारिक माना गया है । 
इसे साक्त्विक तथा राजसिक अहंकार से उत्पन्न मानते है । अद्वतवादी (वेदान्ती) 
मन को पाञ्वभौतिक मानते ह। पञ्च महामूतों में वायु का अंश इसमें अधिक 
होता है ऐसा इनका मत है । 
मन का अणुत्व तथा एकत्व 

“अण्‌त्त्वमथचकर्त्वं द्वौगुणी मनसः स्मृतौ 
“5० शा० १ 

उपस्कार टीका--अणुत्वभति । सनसः द्वौ गुणो । अणुत्व॑ एकत्वं च । 
ज्ञानस्यभावाभावाभ्यां अनुसितं तच्च अण्‌ । प्रतिशरीरं एकं च। सनसो महत्ते 
एकदा सर्वे व्ियव्यापवात नानात्वे चर अनेकेरिन्द्रिये: सब्निकर्षाद्‌ युगपज्ज्ञानानि 
उत्पय्चेरनू ॥ तच्च न भूवति । तस्मात्‌ सनः एक अणु च्‌। ज्ञानायोगपद्चात्‌ 
सनसः एकत्व॑ अण॒त्व॑ च सिध्यति । उक्त च गौतसेन-ज्ञानायोगपद्यादेक 
सनः”. इति (नया? द० ३२१६०) । वैशेषिकेडपि-- प्रयत्नायौगपण्या- 
ज्ज्ञानायौपद्याच्चेक॑ इति (वें० द० ३३२३) +  “अयोगपद्याज्ज्ञानान्तं 
तस्याणत्त्वभिहेष्पते” इति (विद्वनाथकारिका ३८५) । न च दीघेशष्कुली भक्षणादी 
नानेन्द्रियज्ञानात्‌ ज्ञानयौगपद्यसिति वाच्यम्‌ । तत्राईपि ऋ्रमोइस्ति। स च 
विद्यमानोईपि मसनसः आशुसंचारात्‌ उत्पलपत्रशतव्यतिभेदवत्‌ न गुह्मते। तत्र 
यौगपद्यप्रत्ययस्तु झ्रान्‍्त एवं । ः 

अर्थे--मन अणुपरिमाण तथा एक है। अतः अणुत्व तथा एकत्व ये मन के 
दो गुण कहे गये हैं। यह मन प्रतिशरीर में एक और अणू परिमाण का होता है । 
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यदि मन को महत्‌ और अनेक मानें तो व्यापक तथा अनेक इन्द्रियों से एक साथ 
सम्पर्क होने के कारण एक समय में अनेक होने छगेंगे। परन्तु ऐसा नहीं. 
होता अतः: मन एक और अणू परिमाण है। महषि गौतम ने भी एक समय में 
एक ही ज्ञान होने के कारण मन को एक माना है और इसीका समर्थन कणाद ने 
भी किया है। एक समय में एक ही प्रयत्न तथा ज्ञान होने से अर्थात्‌ प्रयत्न तथा 
_ ज्ञान के अयौगपद्य से मन को एक माना है। विश्वनाथ ने कारिकावली में ज्ञानों 
के एक कालिक न होने के कारण मन को अणुपरिमाण कहा है। कभी-कभी एक 
समय में ही दीर्घ॑शष्कुली-मक्षण में गन्धादि अनेक विषयों का ज्ञान होने की जो 
भ्रान्ति होती है वह मत के शी घ्र संचार के कारण होती है । जैसे एक सूआ सौ 
कमलपत्रों को यद्यपि क्रमशः भेदत करता है पर ऐसा मालम पड़ता है कि उसने 
एक समय में ही भेदन किया है। 

बकक्‍्तव्य---सब अवयवों में प्रयत्त तथा सब विषयों में ज्ञान समान काल में 
नहीं होते किन्तु भिन्न-भिन्न काल में होते हैं। यदि प्रत्येक शरीर में मन अनेक 
होते तो उनका प्रत्येक अवयब तथा प्रत्येक इन्द्रिय के साथ संयोग होने से एक कार 
में ही अनेक प्रयत्न तथा अनेक ज्ञान उत्पन्न होते, परन्तु ऐसा नहीं होता । इससे 
सिद्ध होता है कि मन प्रतिशरीर में एक है अनेक नहीं, अर्थात्‌ एक कार्य में व्याप्त 
पुरुष की क्रिया का अन्य कार्य में अभाव और पहले कार्य को समाप्त करके दूसरे 
कार्य में क्रिया का सदभाव होता है। इसी प्रकार एक विषय के ज्ञान-काल में 
अन्य विषयक ज्ञान का अभाव तथा पहले ज्ञान के समाप्त होने से अन्य विषय में 
ज्ञानान्तर का सद्भाव पाया जाता है। यदि प्रत्येक शरीर में मन अनेक होते 
तो ऐसा नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि वह प्रतिशरीर में एक है, अनेक नहीं । 

यह मन आत्मा के सदृश महान्‌ अर्थात्‌ सर्वेदेहव्यापक नहीं है, अपितु अणु' 
है। अणू्‌ होने के कारण वह एक ही समय में समस्त इन्द्रियों में संचार नहीं कर 
सकता जैसा कि उक्त उदाहरणों से भी सिद्ध होता है। यदि इसमें यह कहा जाय 
कि किसी फल को खाने के समय उसके स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, कुरमुर शब्द आदि 
का जो ज्ञान होता है यह उसके महान्‌ अथवा अनेक होने का परिचायक है, तो उसका 
. उत्तर यह है कि मन अणू और एक होते हुए भी बड़ा चंचले है। उसकी-- 
- चपलता के कारण ही उक्त सब प्रकार का ज्ञान एक ही काल में होने का भास होता 
: है। वस्तुतः उक्त ज्ञान एक के बाद दूसरे क्रमशः होते हैं पर उनके काल का 
व्यवधान इतना सृक्ष्म होता है कि श्रमवश उनके एक साथ ही ज्ञान होने की 
प्रतीति होती है। जेसे १०० कमले के पत्तों को यदि किसी सुए से वेधन किया 
. जाय तो स्थूल दृष्ट्या देखने से प्रतीत होगा कि यह एक ही बार में सब को छेद 
कर निकरू आया है पर ऐसा नहीं होता। एक पत्र के छेदन के अनन्तर ही 
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दूसरे पत्र का छंदन होता है। इस छेदन काल में इतना सूक्ष्म अन्तर होता है कि 
साधारणतया उसका भान भी नहीं होता । 
नेयाय्रिक तथा वेशेषिक भी मन को अणु' तथा एक मानते हैं। परन्तु सांख्य, 
योग, मीमांसक तथा नागेश भट्ट मत को विभ्‌ मानते हैं । 
मन की चार वृत्तियाँ हैं, जैसे (१) संशयशीला, (२) निशचयात्मिका, (३) 
गर्वात्मिका और (४ )स्मरणात्मिका। इनमें संशयशीला को विशिष्ट मन, निरचया- 
त्मिका को बुद्धि, गर्वात्मिका को अहंकार और स्मरणात्मिका को चित्त भी कहते हैं। 
सन के विषय तथा कम 
“चिन्त्यंविचायंमूह्यं च ध्येयंसंकल्पमेव च॒। 
यत्किचिन्मनसो ज्ञयं तत्सव॑ ह्यथसंज्ञकम्‌ ॥ 
इन्द्रिया भिग्नह: कर्म मनस: स्वस्थ निग्रह: । 
ऊहो विचारश्च ततः पर बुद्धि: प्रवर्तेत ॥* 
-5+च० शा० १ 
उपस्कार टीका--सनसो विषयमाह । चिन्त्यमिति। चिन्त्यं--यत्‌ सनः 
नानाविषयगतं चिन्तयति । विचार्य--गुणतो दोषतो वा यत्‌ विवेच्यते । ऊह्ो-- 
तकयें । ध्येयं--पत्‌ एकाग्रेणमनसा भाव्यते । संकल्प्यं--सनसा यत्‌ सम्यक्‌ 
कल्प्यते कतंव्याकतंव्यत्वेव अवधायंते । अनुक्तसंग्रहार्थभाह---यत्किचिदिति । 
एवं अन्यत्‌ यत्किचित्‌ मनसोज्ञेयं मनसाग्राह्म॑ सुखदुःखेच्छाद्ेषादिक तत्‌ सर्वे 
अरथंसंज्ञकम्‌ । सर्व एव ते मनसोडर्था: उच्यन्ते ॥ सनसोविषयसक्त्वा कर्म आह-- 
इन्द्रियेति । इन्द्रियाणां अभिग्नहः--यथास्वं विषयेषु प्रेरणं । तथा अस्य मनसः 
निग्रह: अहितात्‌ नियनयम्‌ ।  ऊहः--शास्त्रेणाचोदितार्थेस्थ युक्‍त्या विमृहया- 
स्थापनस्‌ । विचार: । चय.7रात्‌ ध्यानसंकल्पादीनां संग्रह । एतत्‌ सर्व सनसः 
कर्म । ततः पर बद्धिः प्रवर्तेते । बुद्धिरिहमनोबद्धिः ।' 
अर्थ--चिन्ता, गुणागुण का विचार, तके, ध्यान, संकल्प तथा मन के द्वारा 
अन्य ज्ञेय सुखदुःखादि ये सब मन के विषय हैं। इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों 
में प्रेरित करना तथा अहित विषयों से उनको रोकना किसी विषय में तर्क करना, 
हिताहित का विचार करना ये सब मन के कर्म हैं । 
वक्‍तव्य--- उमयात्मक॑ मनः” मन उभयात्मक है, अर्थात्‌ मन ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मेन्द्रिय दोनों हँ--ऐसा पहले कह आये हैं और इसे उभयात्मक क्‍यों कहा गया 
है, इसका कारण भी स्पष्ट कर आये हैं। मन का विषय उक्त ज्ञानेन्द्रिय तथा 
कर्मेन्द्रिय दोनों के विषयों तक ही सीमित नहीं, अपितु इनके अतिरिक्त इनका 
और भी चिन्त्यादि विषय हैं। जैसे--ऊपर के इलोक में कहा है। इसीलिये मन 
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को अतीन्दिय भी कहा गया है। इन्द्रियों के विषय नियत हैँं। प्रतिनियत- 
विषयैकाणीन्द्रियाणि” अर्थात्‌ जिस इन्द्रिय का जो विषय है उसी का ग्रहण उस 
इन्द्रिय के द्वारा होता है अन्य का नहीं । जैसे--श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा शब्द का ही 
ग्रहण होगा स्पर्श का नहीं। परन्तु मन सभी इन्द्रियों के साथ संब के विषयों 
का ग्रहण करता है। यहीं तक नहीं, इनके अतिरिक्त चिन्ता, विचार, ऊहा, 
ध्यान, संकल्प तथा सुख-दुःखादि भी मन के विषय हैं। इसीसे इसे अतीन्द्रिय 
अर्थात्‌ इन्द्रियमतिक्रम्य वर्तते! ऐसा कहा गया है । (चिन्ता, स्त्री०, चिति 
अ०। प्रागनुभ्तज्ञानजन्ये संस्कारोद्बोधे पूर्वेदृष्टपदार्थस्मरणे ) । मन सदा नाना 
विषयों की चित्ता करता रहता है अर्थातः किसी प्रागनुभूतज्ञान से उत्पन्न हुए 
संस्कार का उदबोधन तथा पृर्॑दुष्ट पदार्थ का स्मरण आदि मन के द्वारा होते हैं । 
अतः मन को चित्त भी कहते हैं (चित्यते ज्ञायते अनेन-चित्तम्‌) चित्त की वृत्ति 
सदा अनुसन्धानात्मक होती है। मन को अन्त:करण भी कहते हैं । 


गा (अन्त:करण ) 
। | 
मन बुद्धि अहंकार चित्त चेतना 
(संकल्प). (अध्यवसाय). (अभिमान ) (संस्मरण ) (ज्ञान) 
“अन्तरमभ्यन्तरं तद्गत्तिपदार्थानां ज्ञानादीनां वा करणं अन्तःकरणम्‌ 
ज्ञानसुखादिसाधने अभ्यन्तरे सनोबुद्धिचित्तादिपदाभिलम्यमाने । द 


_शब्दस्तोम महा ० 


अर्थात्‌--सुख-दुःखादि आभ्यन्तर ज्ञान का साधन होने के कारण इसे अन्तः- 
करण' कहा गया है। विचार--तत्त्व निर्णय को कहते हैँ (वि+चिर--घजञ्‌ 
पुं तत्त्वनिर्णये, तदणुगृणे वाक्यस्तोमे च) किसी विषय के गुण-दोष का ज्ञान करना 
विचार कहलाता है (ऊहा-स्त्री-अह्‌ घज्‌ टापू-वितके) शास्त्रानुकूछ तर्कों 
के द्वारा किसी विषय के संशय, पूर्वपक्ष आदि का निवारण और उत्तर पक्ष का 
. स्थापनादि निर्णय के लिये परीक्षण को ऊहा' कहते हैं। एकाग्रमन से किसी 
विषय के चिन्तन को ध्यान कहते हैं। (ध्यान-वं ध्यें--लुट चिन्तने चिन्तस्यै- 
कतानप्रवाहे ) वेदान्त में ध्यान की व्याख्या इस प्रकार की गई है--ब्रह्मैवास्मीति 
सद्वृत्या निराल्म्बतया स्थिति: । ध्यानशब्देव विख्याता परमानन्ददायिनी” 
ओर भी कहा है--ध्ये चिन्तायां स्मृतों धातुश्चिन्तातत्वेत निश्चछा । एतद्‌ 
ध्यानमिह प्रोक्‍्तम्‌” ॥ कत॑व्याकर्तव्य का निर्णय कर अभीष्ट-सिद्धि के लिये 
यही करना है। ऐसे निर्णय को संकल्प' कहते हैं, (संकल्प-पुं सम-कृपू-घञ ) । 
अभीष्ट सिद्धये 'इदमित्थमेवं कार्यम्‌” इत्येब॑ं रपे मतसो व्यापारभेदे । कर्म- 
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साधनाय अभिछाषवाक्ये, संकल्पेन विना राजन्‌ यत्किचित्‌ कुरते नर:। (इति 
पुराणम्‌ |) । 'अनुकूलवेदनीयं सुखम्‌, प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌ ॥* ज्ञानेन्द्रिय तथा 
कर्मेन्द्रियों को अपने-अपने विषय ग्रहण करने में प्रयोजित करना और अहित विषयों 
से उन्हें रोकना मत का कार्य है। इसके अतिरिक्त किसी गृहीत विषय के सम्बन्ध 
में तर्क-वितक करता भी सन का काम है। इसीसे कहा है-- इन्द्रियेणे न्द्रियार्थों 
हि समतस्केन गृह्मते । कहल्प्यते मनसा तुूध्व॑ गुणतों दोषतोउथवा ॥ जायते 
विषये तत्न या बृद्धिनिश्चियात्मिका । व्यवस्यति तथा वक्‍तुं कर्तु वा बुद्धिपूर्वकम्‌ 
(च० शा० १)”। अर्थात्‌ मनोष्धिष्ठित श्रोत्रादि इन्द्रियों के हारा पहले शब्दादि 
विषय ग्रहण किये जाते हैं। इस प्रकार गृहीत निविकल्प-ज्ञान को पुनः मन 
उनके गूण-दोष का विचार कर, वह विषय उपादेय या हेय है यह निश्चय करता 
है । यह निरचय मनोबुद्धि के द्वारा होता है। इसके बाद जो निश्चयात्मिका 
मनोबद्धि उत्पन्न होती है उसके द्वारा हम किसी बात को कहते तथा किसी कार्य 
को करने रूगते हैं। इसीसे कहा है कि-- संमुग्धं वस्तुमात्र तु प्राग गृ क्ृन्त्यवि- 
कल्पितम्‌ । तत्सामान्यविशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिण: ।” पहले इन्द्रियों 
द्वारा गृहीत विषय पर मन द्वारा विवेचन होने पर अध्यवसायात्मिका मनोबुद्धि 
उत्पन्न होती है। “अस्ति ह्यालोचनं ज्ञान प्रथमं निविकल्पकम्‌ | बालूमूकादि- 
विज्ञानसद्शं मुग्धवस्तुजम्‌ ॥ ततःपरं पुनर्वस्तु धर्मेर्जात्यादिभियंया । बुद्धबा- 
वसीयते सा हि प्रत्यक्षत्वेत संमता ॥* बाद में यह ऐसा है, ऐसा नहीं हे 
यह हमारे करने योग्य है, यह नहीं है इत्यादि ऊहापोह के बाद निर्णय करते 
हैं कि हमको ऐसा करना है। यहाँ अहंकार-व्यापार अनुक्त होने पर भी बुद्धि-व्यापार 
के द्वारा सूचित हो जाता है। अथवा ऊपर के इलोक में जो “ुद्धिपृर्वकम्‌ 
ऐसा पद आया है उसके द्वारा भी कार्यकारणयोरमेदात्‌” इस नियम से बुद्धि शब्द 
से ही अहंकार का ग्रहण हो जाता है। 
मन तथा चेतन का स्थान 
“सत्त्वादिधाम हृदयं स्तनोरःकोष्ठमध्यगम्‌ । 
द “अैंष्टांगहदय, शा ० ४ 
हृदयमिति क्ृतदीरयों बुद्धेमेंबसइुच स्थानत्वातू । +>सु० शा० ३ 
“घडज्भमज़ुविज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थ पंचकम्‌ । 
आत्मा च सगृुणश्चतः सवंच हृदि संस्थितम्‌ । च. सू. ३० 
“हृदयं चंतनास्थानमुकतं सुश्रुत देहिनाम्‌_। सु. शा. ४ 
अर्थ--सत्त्व आदि का स्थान हृदय है जो स्तन और उरः कोष्ठ के मध्य में 
है, (अ० हृ०) । हृदय में बुद्धि और मन का स्थान होने से गर्भ में पहले हृदय 
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बनता है यह कृतवीर्य ने कहा है, (सु०) । छओों अज्भ, अज्भविज्ञाता इन्द्रियाँ 
और उनके पाँचों अर्थ, सगूण आत्मा और चित्त (मन) ये सब हृदय में स्थित हैं 
(चरक ) । शरीर-धारियों का हृदय चेतना का स्थान कहा गया है, (सुश्रुत) । 

बक्तव्य--हुदय में मन का स्थान है यह उपर्युक्त सुश्रुत आदि के वाक्यों से 
सिद्ध हो जाता है। कुछ लोग इसके अर्थ को विचित्र ढंग से करके उसे आधुनिक 
मनोविज्ञानोक्त मन का स्थान मस्तिष्क, हृदय का अर्थ करने लगते हैं जो पूर्वापर 
वाक्यों से मेल नहीं खाता, जैसा कि प्रत्यक्ष शरीर' में आदरणीय दिवंगत 
कविराज श्रीगणनाथसेनजी ने लिखा है--यत्तु वैद्यके बद्धेनिवासं॑ हृदय॑ 
प्रदृूष्य/ इत्यादि विरुद्धप्रायः वचन तन्मस्तिष्कमू्ूस्थिता5ज्ज्ञाचक्रांशभमूतब्रह्म 
हृदयाभिप्रायंग । योगिनों हि षट्चक्रनिरूपणे मस्तिष्कमूलस्थमाज्ञाचक्रमुपतक्रम्य 
'एतत्पझान्तराले निवसति च मनः सुक्ष्मरूपं प्रसिद्धं/ इति स्पष्टमाहु:। न 
मनोविरहिता बुद्धिरस्ति श्रुतिश्च--य एपषोड्न्तहं दयं आकाशस्तस्मिन्नयं पुरुषों 
मनोमय:” इति ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) यच्च सुश्रुतोद्धुतं हृदय चेतनास्थान- 
मित्यादि' प्राचीनवचन तदपि एतदमिप्रायिकमेव । न च मांसमयमेव हद्यन्त्रं 
तदधिवाच्यम। तद्धि न कथमपि तादृशलक्षणाभिधेयं भवितुमहंति, असंभवात्‌ ।” 
यह कह कर जागे कहते हँ-- यत्तु हृदयस्याधो वामतः प्लीहा फुफ्फुसइच 
दक्षिणतोी यक्गनतृब्लोम च इति सौश्रतःपाठस्तत्र छिपिकरप्रमाद एवं 
दरीदृश्यते । इत्यादि । परन्तु प्रमाद कहीं एक-दो स्थान में हो सकता है। 
आयुवद ही नहीं प्राचीन भारतीय वाहूमय में सर्वत्र मन तथा चेतना का स्थान 
हृदय प्रतिपादित है और उस हृदय की स्थिति स्पष्ट शब्दों में मांसमय हृदय 
(4८४४) के सदृश निर्दिष्ट मिलता है। जैसा कि उपर्युक्त चरकादि ऋषियों 
के वाक्य से स्पष्ट है। अत: इस कथन में क्या तथ्य है यह विचारना सभी 
विवेकशील जिज्नासुओं का कत्तंव्य हो जाता है । 

मस्तिष्क भी मन का स्थान है ऐसा वर्णन यत्र-तत्र भारतीय वाहुमय में 
भी मिलता है, जैसे भेऊूसंहिता में-- शिरस्ताल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरंमन: । 
तत्रस्थं तद्धिविषयानिन्द्रियाणां रसादिकान्‌ू ॥ समीपस्थान्‌ू विजानाति नत्रीन्‌ 
भावांश्च नियच्छति । तन्मनः प्रभवज्न्चापि स्वेन्द्रियमयं बलम्‌ ॥ कारणं सवे 
बुद्धीनां चित्त हृदयसंस्थितम्‌ । क्रियाणां चेतरासां च चित्त सर्वस्थ कारणम्‌” 
(भेल संहिता--उन्माद-चिकित्सा ) । परन्तु यंह बर्णन चरकादि के विरुद्ध 
नहीं है। चरक में शिर स्वन्द्रियों का अधिष्ठान माना गया है । मन भी 
एक इन्द्रिय है और विशेष करके बुद्धीन्द्रिय है। प्राणाः प्राणभूतां यत्र श्रविताः 
सर्वेन्द्रियणि च। यदुत्तमाज्मड़ानां शिरस्तदभिधीयते ॥* (च० सू० १७) 
“शिरः पूर्वमभिनिवर्तते कुक्षाविति कुमारशिरः भरद्वाज:, पश्यति सवन्द्रियाणां 
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तदधिष्ठानमिति क्ृत्वा (च० शा० ६) । “शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रिय 
प्राणवाहानि च स्रोतांसि सूर्यंमिव गर्भस्तयः संश्रितानि” (च० सिद्धि० ९) । 
'गर्भेस्य खल संभवत: पूर्व शिरः संभवति इत्याह शौनकः, शिरोमूलत्वात्‌ 
प्रधानेन्द्रियाणाम॥ (सु० शा० ३) । सर्वेन्द्रियाणि येतास्मिन्‌ प्राणाः येत 
च संस्थिता: । तेन तस्योत्तमाज्धस्य रक्षायामाद्तों भवेत्‌ ॥ (अ० सं० 
अ० २९) । परन्तु मस्तिष्क या मस्तुलज्र (8:07) का स्पष्ट वर्णन 
पृथक्‌-पृथक्‌ कहीं नहीं उपलब्ध होता जैसा कि आधुनिक दरीस-शास्त्र में 
मिलता है । “मस्तिष्कस्थार्धाज्जलि:” (च० शा० ७) इसकी टीका में 
चक्रपाणि लिखते हँ--मस्तिष्क॑ शिरस्थो मज्जा । मस्तिष्क: शिरस्थः 
स्नेह: ।/ तथा-- अत्यवाक्‌ शिरसो नस्य॑ मस्तुलद्भेडवतिष्ठते ।” (चरक) । 
'मस्तुलुज्जाहदिता भिन्ने कपाले मधुसपिषी दत्वा ततो निबध्नीयात्‌, सप्ताह 
च्‌ पिबेद घृतम्‌ ॥” (सु० चि० ३) । इस प्रकार चरक तथा सुश्रुत में कई 
स्थलों पर मस्तिष्क तथा मस्तुलुद्ध शब्द व्यवह्ृत है। परन्तु इस मस्तिष्क 
तथा मस्तुलुज्भ में मन का स्थान है ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता । 

उपर्युक्त उद्धरणों से यह प्रतीत होता है कि हृदय तथा शिर (मस्तिष्क) 
दोनों ही मन के स्थान हैं पर दोनों स्थानों के निर्देश में दृष्टिकोण का अन्तर है। 
शरीर में ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा केन्द्र शिर में है, क्योंकि वहाँ पर सब इन्द्रियाँ 
केन्द्रित और उपस्थित रहती हैं। इसलिये मन भी वहाँ पर अधिककाल उपस्थित 
रहता है, इसमें कोई सन्देह नहीं और इसी दृष्टि से मन का स्थान शिर बताया 
गया है। संक्षेप में मन का म्‌लस्थान हृदय और उसके कार्य करने का मुख्य 
कार्याठय शिर और कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण शरीर है। हृदय में रहकर मन अपना कार्य 
नहीं कर सकता। वह वहाँ से मनोवह स्रोतों के द्वारा शिर में तथा समस्त शरीर 
में जाकर हृदयस्थ आत्मा को इन्द्रियार्थों का ज्ञान कराता है। जब मनुष्य 
इन्द्रियार्थों के ज्ञान से परावृत होना चाहता है तब मन को हृदय में रोकने की 
आवश्यकता होती है। इसी भाव को गीता में इस प्रकार प्रकट किया गया है-- 
“सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदिनिरुष्य च। मूर्द्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितों 
योगधारणम्‌ ॥ ओमिल्त्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्‌ 
देह स याति परमां गतिम्‌ ॥” (भगवद्गीता ८-१३) । इस विस्तृत विवरण 
का तात्पर्य यह है कि हृदय में आत्मा का निवास होने के कारण आयुर्वेद हृदय 
को ही मन और बूद्धि का स्थान मानता है और हृदय से निकले हुए संज्ञावह, 
चेततावह और मनोवह सत्रोतसों के द्वारा समस्त दरीर को चैतन्य प्राप्त होता है 
तथा दोषों के द्वारा हृदय तथा संज्ञावह स्रोतसों की दुष्टि होने से संज्ञा, मन तथा 
चेतना में विकार उत्पन्न होते हैं। आधुनिक कल्पना के साथ मिलनेवाली तथा 
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वक्षस्थ और शिरस्थ दो हृदय माननेवाली कल्पना आयुर्वेद सम्मत नहीं प्रतीत 
होती है। आयुर्वेद में केवल एक वक्षस्थ हृदय होता है और वही मन, ब॒द्धि तथा 
चेतना का स्थान माना गया है । कक 


मनोविज्ञान 


मन तथा मन की विविध वृत्तियों के सम्बन्ध में विचार करनेवाले शास्त्र को 
मनोविज्ञान (?59८०००४ए) कहते हैं। भारतीय साहित्य में सभी विज्ञान 
दर्शन के अन्दर ही वणित हैं। आज-करू जिस प्रकार विज्ञान और दर्शन का 
बटवारा हो गया है पहले इस प्रकार का बटवारा नहीं हुआ था। अतः मन सम्बन्धी 
वर्णन भी विविध भारतीय दर्शनों के अन्दर ही उपलब्ध होता है। भारतीय 
दर्शनों में योगदर्शन इस विषय का अन्य दर्शनों की अपेक्षा अधिक विवेचन करता 
है । योगवाशिष्ठ में तो मन को संसार का ताभि” कहा है। “चित्त नाभि 
किलस्येह मायाचक्रस्य सर्वंत: । हम इसे योगवाशिष्ठ-द्शन का नाभि भी कह 
सकते हैं क्योंकि योगवाशिष्ठ के अध्ययन से ऐसा अनुमव होता है कि सभी विचारों 
का मूल मन है। यदि इस दर्शन को हम किसी खास विषय का प्रतिपादन 
करनेवाला कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यह मन के सम्बन्ध में विचार 
करनेवाला दर्शन है अर्थात्‌ मनोविज्ञान! का दर्शन है । योगवाशिष्ठ के अनुसार 
संसार की सभी वस्तुएँ सभी विचार तथा सभी प्रपठन्च मन की लीलामात्र है। 
मन का क्रमिक उदय; सृष्टि का क्रमक विकास (£रए०प४०४) है और 

मत का क्रमिक अस्त सृष्टि का क्रमिक विनाश (7ए०ए४०४) या लय है। 
मन की पवित्रता से स्वातन्त्रय तथा मन की अपवित्रता से ही बन्धन होता है । 
मन को परिस्थिति पर ही हमारे सभी आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक विचार 
निर्भर करते हैं । इस प्रकार के वर्णनों से योगवाशिष्ठ परिपूर्ण है। अतः 
योगवाशिष्ठ का प्रधान प्रतिपाद्य विषय मन है, यह कहने में जरा भी संकोच नहीं 
होता । इसलिए मन के सम्बन्ध में योगवाशिष्ठ के कुछ उद्धरणों के साथ हम 
आधुनिक मनोविज्ञान का वर्णन संक्षेपत: इस प्रकरण में करने का प्रयत्न करेंगे । 
मनोविज्ञान अपने आप में एक विस्तुत विषय है और उसका तुलनात्मक विवेचन 
तो और भी गहन एवं विस्तृत हो जायगा । अतः इस पुस्तक-प्रणयन के मूल उद्देश्य 
को दृष्टि में रखते हुए इस विषय का अभासमात्र ही वर्णन यहाँ सम्भव है। 
योगवाशिष्ठ मन' को सर्वेशक्तिमान्‌ विराट मन चेतना (0॥ 90फ८्ईपिं 
8050॥प06९  ८078८0प57288 ) का एक निश्चित रूप मानता है, जो उसकी इच्छा 
के अनुसार उत्पन्न होता है। तात्पय यह है कि सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की 
. संकल्पशक्ति से रचित जो रूप है वही मन' है । “अनन्तस्पात्मतत्त्वस्य सर्वशक्ते 
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मंहात्मग: । संकल्पशक्तिरचितं यद्वूपं तन्‍्मनों विदु:ः ॥” मन शुद्ध चेतना का 
स्फरणमात्र ( ज5था०28 0 9प४6 ८08820घ587285 ) हे, जो किसी विषय के 
सप्पर्क से मलिन तथा परिवर्तित होता रहता है। यह चेतना का स्पन्दनशीरू 
तथा परिवर्तेनशील रूप है, जो ज्ञान तथा कर्म दोनों के सम्पर्क में आता रहता 
है। मन शुद्ध चेतना का कर्मंविषयता की ओर झुकावमात्र है। 

“संपंत्ना कलनानाम्नी संकल्पानुविधायिनी । 

संकल्पनं मनोबुद्धि: संकत्पात्तन्न भिद्यते॥ 

परस्य . पंस: संकल्पमयत्वं चित्तमच्यते । 

चिहन्निःस्पन्दी हि मलिन: कलंकविकलान्तरम ।। 

मन इत्यच्यत राम न जड़ न चिन्मयम्‌ । 

जड़ाजड़द्शोमंध्य. दोलारूपं स्वकल्पनम्‌ ॥। 

चचितो म्लानरूपिण्यास्तदतन्मन उच्यते । 

चितो यच्चेत्यकलनं  तन्मनस्त्वमुदाह॒तम्‌ 

मनो हि भावनामात्र भावनास्पन्दर्धामणी |। 

उपयुक्त सभी वर्णन एक ही तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि मन' परमात्मा 
के अन्दर कल्पना का केन्द्र है, जिसके द्वारा इस संसार का भान होता है। अर्थात्‌-- 
किसी विषय का ज्ञान मन के द्वारा ही होता है और साधक मन की स्थिति से ही 
उसके साध्य संसार की स्थिति है। सदा मनन करते रहने के कारण वह मन 
और चिन्तन करते रहने के कारण चित्त” कहलाता है। मन भावनात्मक है 
और भावना स्पन्दन धर्मेवाली होती है। अतः मन उस विराट , अनन्त एवं अगाध 
चैतन्य के सुजन कर्म का एक निश्चित स्पन्दन (70०7790० #%ए०) के समान 
है। वौद्ध सम्प्रदाय में मी (महायान-सुजुकी) मन को अनन्त और नित्य मानस 
समुद्र का प्रारम्मिक और विशिष्ट चेतन्यस्पन्दन का संकेत करनेवाला कहा है। 
४00७8] ४ ए४४०॥४7. नामक पुस्तक में छा्ठ७४०० ने मन के 

सम्बन्ध में इस प्रकार का वर्णन किया है--/'0७ फ्रांग्रते 78, 88 मै ए८४८, 
3 त९267/068 ८९02 479 दा पार इटह छफ्ांटा का 4886६ 5 फाशपए:58३7 
बगते ब80प068 टक्ए0 ८€॥ए९ वाइट6 50 28 00. >क्कर7८टपाकर52 8 छठ. 7 
अर्थातृ--मन एक निश्चित केन्द्र है जिसमें आत्मा इस संसार को निर्देश 
करने के लिये केन्द्रित कर सकता है। उपर्युक्त वर्णनों के बाद मन का पूर्ण चेतन 
(आत्मा) से कैसे मेद कर सकते हैं यह प्रश्न उठता है, क्योंकि मन अन्ततोगत्वा 
आत्मा से भिन्न है यह तो दिखाना ही है। अतः योगवाशिष्ठ इस शंका को दूर 
करने के लिये कहता है-- यथा कटककेयूरैमेंदो हेम्नो विलक्षण:। तथा5ब्त्मन- 
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दिचतो रूप॑ भावयन्त्या: स्वभाविकम्‌ ॥ किड्चिदामुष्टरूपं यद्‌ ब्रह्म तच्च 
स्थिरं मनः । चेत्येत रहिताचैषा चित्तब्रद्ममंनातनम ॥ चेत्येन सहिता 
चेषा चित्सेय कलनोच्यते । वातस्य वातस्पन्दनस्थ यथा भेदों न विद्यते। 
शुत्यत्वखत्वोपमेयर्चिन्मात्राहंत्वयोस्तथा ॥। अर्थात्‌--जैसे सोने के बने हुए कटक- 
केयूरादि मूषण सोने से भिन्न न होने पर भी पृथक समझे जाते हैं, उसी प्रकार 
मन भी आत्मा का एक निश्चित अंश समझा जाता है। विषय-वासना से रहित 
चेतन को मन या चित्त कहते हैं। जिस प्रकार वात तथा बातस्पन्दन (४४ 7 
70 ) शून्य तथा आकाश में कोई भेद नहीं होता. उसी प्रकार मन तथा बुद्ध 
चेतन (त्रह्म) में वस्तुतः कोई भेद नहीं होता है। मन के सम्बन्ध में अरव- 
घोष के विचार भी योगवाशिष्ठ से मिलते-जुलते हैं। वे अपने महायान 
श्रद्धोत्पाद-शास्त्र में लिखते हँ-- सत्त्वसंज्ञके मन: (विराट मन) नित्य शुद्ध 
तथा दोषरहित होता है। परन्तु अविद्या का प्रभाव उसे संकुचित बना देता है । 
अविद्या के कारण संकुचित मन (70८9०6 +#77१) के होने पर भी मन अपने 
आप में शुद्ध, स्वच्छ, नित्य तथा अपरिणामी है। यद्यपि वह स्वयं अविशेष 
(मिल्ट कि0आ छद्ाापवर्पाबश5धा०07)) तथा अपरिणामी है तथापि सर्वत्र 
परिस्थितिवश भिन्न-भिन्न रूपों को धारण कर लेता है! ($प७पांत॑- ज्बव:८०ा॥ 8 
०0 ई॥) ) वशिष्ठ के अनुसार मन शुद्ध--परम चेतन स्वरूप है जो सुजनकर्ता 
के रूप में ((:८७४४८ 88०7४) अपने को व्यक्त करता है। यह पूर्णब्रह्म से 
भिन्न नहीं होता, परन्तु यह पूर्णब्रह्म भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखा जाता है। 
वशिष्ठ ने इसे बहुचा 'चिदर्ण (40व] 27077... 0६6 ८07$८0प0९85 07 
70780 ) कहा है। यह वर्णन आधुनिक परमाणु-वर्णन से बहुत कुछ साम्य 
रखता है। फ्॒ट/भात का यह कथन है कि-+्रक्र८ ४6९०७ 800/7, 
[080९३0 66 ऊटांगआहु (6 छशक्रा650 6 6 ह्शत्री, 35. 776 सक्वा्टु८४ 0 
[#26९, [0९ €एकए 30 ट्यॉी्व बठत्का 48 #ठ०फांएड 4655 0 8प४क्ा7८8 
६7870 ॥06 0796 $पकैडा॥0९०8-फ्रिट) 45 ॥6 0काए एड 40 6 पराशंए०४8९ 
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एक टका00: 9528 कांप्रंतिदत 080 ८ए--! (हि६&0020 /ए४४८87॥7) 
अर्थात--वास्तविक अण्‌ (परमाणु) सुक्ष्मातिसूक्ष्म होने के बदले महान्‌ से भी 
महान्‌ है, क्योंकि प्रत्येक तथाकथित परमाणु द्रव्यत्वरूपेण उस द्रव्य से किसी 
प्रकार न्‍्यून नहीं है, जो विश्व में एक ही वस्तु के रूप में वरतेमान है और जिसका 
कोई विभाग नहीं हो सकता । यहीं तक नहीं, &£ 0ए७०८४ .002० जैसे 
प्रौढ वैज्ञानिक भी अब यह विचार प्रदर्शन करने रूगे हैं कि--परमाणु में अनन्त 

का संचय है। उनका कहना है कि इथेरिक स्पेस के प्रत्येक (प०८ 

४८४ में इतनी शक्ति (८7८८८2०) का संचय है कि करोड़ों अश्वबल- 
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पुञुज (॥80:52 70४८८) चालीस कोटि वर्ष तक उससे सतत कार्य कर सकते 
हैं । 0 ८९एट४ए टरपँ८ ककालला ता <फाटाव८ 898०० 6६९ 48 50 फ्री) 
20678 ए 88 ६0 एप्रषणं&ं) 8 गार00 70756 ऊछ0शटा छए07ग्रगहु ८07फरपद्कए 
#06६8 ई0#7 ॥79॥68॥ एल. (76487-247086 ८8वें. 5४६८0, 4८2४ 45) 
बाह्य तथा आम्यन्तर-जगत्‌ की विविधता जो ऊपर कह आये है वह ॒वशिष्ठ 

के अनुसार मन' के विविध रूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह वही एक 
मन है जो किसी व्यक्ति-विशेष में अपनी छीला के अनुसार विभिन्न रूप और नाम 
को धारण करता है। आशभ्यन्तर-जगत्‌ की विविधशक्तियाँ (#४८पापं८४) 
उस मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो भिन्न-भिन्न मार्गों में कार्य करती है 
और भिन्न-भिन्न नाम धारण करती हैं, जैसे--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्म, 
कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, अशुचि (मल ), माया, प्रकृति, जीव, कर्ता, 
रक्षक आदि । इन्द्रिय, भौतिकशरीर तथा सूक्ष्मशरीर एवं विषय ये सब 
उक्त मन के ही भिन्न-भिन्न कार्यों के रूप तथा नाम हैं । जिस प्रकार एक नर्तंक 
नाट्यशाला में भिन्न-भिन्न रूप और नाम घारण करता है, वैसे ही मन अपने भिन्न- 
भिन्न कार्यों के अनुसार रूप तथा नाम धारण करता है। 

यथा गच्छति शलषो रूपाण्यल तथवहि । 

मनोनामान्यनेकानि धत्त कर्मान्तरं ब्रजत्‌ ॥ 

चित्राधिका रवशतो विचित्रा विकृताभिधा: । 

यथा याति नर: कमे-वशा द्याति तथा मन: ।। 

गतेव सकलऊुत्व॑ कदाचित्कम्पनात्मकम्‌ । 

उन्मेषरूपिणी नाना तदव हि. मनः स्थिता ।। 

भावानामनुसन्धानं यदा निश्चित्य संस्थिता । 

तदेषा प्रोच्यते बुद्धिरियत्ताग्रहणक्षमा ॥। 

अस्मी तिप्रत्ययादन्त-रहंकारशच कथ्यते । 

यदा भिथ्याभिमानन सत्तां कल्पयति स्वयम्‌ ।। 

अहंकाराभिमानेन प्रोच्यत भवबन्धनी । 

इदमित्थमिति स्पष्ट बोधाद बुद्धिरिहोच्यते ॥ 

इदंत्यक्ट्वेदमायाति बालवत्पेछवा यदा । 

विचार संपरित्यज्य तदा सा चित्तमुच्यतं ॥ 

यदा स्पन्देकधर्मत्वात्कतुर्या शुनन्‍्यशंसिनि । 


आध्ावति स्पन्दफल तदाकमेंत्युदाह्ुता ॥। 
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, काकतालीययोगन त्यक्त्वकधतनिश्चयम्‌ । 


यदहितं कल्पयति भावं तेनेह कल्पना ॥ 
पू्वंदष्टमद्ष्ट वा प्रागदृष्टमिति निश्चय: । 
यदेवेहां विधत्तेडन्तस्तदा. स्मृतिरूदाहता: ॥। 


 यदा पदार्थशकतीनाँ संयक्तानामिवाम्बरे । 


वसत्यस्तमितान्येहा वासनेति तदोच्यते ॥ 
बोधादविद्यमानत्वादविद्येत्युच्यत॑ बुध: । 
स्फ्रत्यात्मविनाशाय विस्मारयति तत्पदम्‌ ॥। 
मिथ्याविकल्पजालन तन्मरू परिकल्पते । 
सदसत्तां नयत्याशु सत्तां वा सत्त्वमंजसा।॥। 
सत्तासता विकत्पोथ्यं तेन मायेति कथ्यते । 
सर्वेस्थ विश्वजालस्यथ परमात्मन्य लक्षिते ॥ 
प्रकृतत्वेव' भावारना लोके प्रकृतिरुच्यते । 
जीवनात्‌ चेतनाज्जीवो जीव इत्येब कथ्यते ।। 
प्रोढ़संकल्पजालात्स पुयेष्टकमिति स्मृतम्‌ । 
अतिवाहिकदेहोक्त्वा समुद्राहयते बुध: ॥ 
श्रुत्वा स्पुष्ट्वा च दुष्ट्वा च भुकत्वाप्नात्वा विमुश्य च। 
इन्द्रमानन्दयत्येषा तेनन्द्रियमिति स्मृतम्‌ ॥ 
देहभावनया देहों घटभावनया घट: । 
कदिचद्‌ ब्रह्मति कथित: स्मृतः केश्चिद्विराडिति ॥ 
केश्चित्सनातनाभिख्य: कश्चिन्नानारायणाभिध: । 
कश्चिदीश इति ख्यात: कदिचिदुक्त: प्रजापति: ॥ 
चितचेत्यानुयातिन्या गताया: सकलऊज्ूताम्‌ । 
प्रस्फरद्रपर्धामिण्या: एता:पर्याय वृत्तय:॥। 


अर्थात्‌--जिस प्रकार एक ही व्यक्ति का भिन्न-भिन्न कार्य करने के कारण 


भिन्न-भिन्न कार्याल्य में भिन्न-भिन्न रूप और नाम होता है, उसी प्रकार मन का 
भी भिन्न-भिन्न कार्यों ने तथा स्थानों के कार्य करने से भिन्न-भिन्न रूप और नाम 
होता है। जब परम चैतन्य का संकल्प नामक कार्य विविधरूपों में होता है, तब 
उसका नाम मनन करने से मन होता है और जब वह किसी निर्णय पर पहुँचता 
है तब उसे बुद्धि कहते हैं। इसके अन्दर जब अहंभाव आता है तब उसका 
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नाम अहंकार पड़ता है और जब वह बिना किसी कारण के एक विषय से दूसरे 
विषय की ओर चिन्तन करता है तो उसे चित्त' कहते हैं। जब वह अपने अन्दर 
किसी कमी का अनुभव करता हुआ उसकी पूर्ति के लिये किसी विषय की ओर 
दोड़ता है तब उसका नाम कर्म” होता है। और जब वहु विचलित होकर किसी 
खास विषय के ध्यान में छगता है तो उसे कल्पना कहते हैं । जब किसी पूर्वानुभूत 
विषय का ध्यान करता है तो उसे स्मृति” कहते हैँ और जब वह अन्य कर्मों को 
भुछाकर किसी खास विषय की इच्छा करता है तो उसे 'वासना' कहते हूँ । ज्ञान 
हो जाने के बाद इसके अस्तित्व का लोप हो जाता है अतः इसे अविद्या' कहते हूँ । 
चूँकि आत्म-विनाश के लिये ही इसकी स्फुरणा होती है और इसकी विद्यमानता 
परमतत्त्व को तिरोहित करती है इसलिये इसको मर कहते हैँ। यह परमतत्त्व 
अर्थात्‌ ब्रह्म को अपनी स्थिति से आवृत करता है अतः इसे माया” कहते हैं । 
संसार के सभी अनुमव तथा ज्ञान के प्रति यह कारण है अतः इसे प्रकृति” कहते 
है। इसे जीव” भी कहते हैं क्योंकि यह जीता और चैतन्य है। यह पुर्यष्टका 
कहलाता है क्योंकि यह मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंचेन्द्रियों--इन आठों से बना 
हुआ सुक्ष्मशरीर है। यह विना किसी प्रभाव के दूर से दूर तक जा सकता है 
अतः इसे अतिवाहिकशरीर' (8007 ०£ 77०प९४४) कहते हैं। यह अपने श्रवण 
दर्शन-स्पर्शनादि कर्मों से आत्मा को प्रसन्न करता है इसलिये इसे इन्द्रियः कहते 
हैं। यह अपनी दुनिया अपने आप बनाता है अतः इसे कोई ब्रह्म, कोई 
विराट कोई सनातन तथा कोई नारायण” और कोई ईश' कहते हैं। ये 
सब नाम विषयों के सम्पक में आये हुए या कमें में फैँसे हुए उस परम चैतन्य का 
ही होता है। महायान बौद्ध सम्प्रदाय में भी इस विचार से बहुत कुछ मिलता- 
जुछता विचार प्रदर्शित किया गया है। जैसे--अश्वघोष ने अहंकार के उसकी 
भिन्न-भिन्न वृत्तियों के अनुसार पाँच नाम दिये हैं। “7702८ 88#८९:४6४६ 28/7०8, 
5898 0.87ए782708९, #70 2एड2ए 70 6 690 (&ए८06:70तीग्र8. 40 48 ता#डःटाए 
770065 07 ०>लब्ाा0ाए ($प्र८पां-छाव:८7778 ० 440४0) 

लझ्डावतार सूत्र में भी कहा है कि-- 

१6 $28-0७५2602॥ 870 476 9५००७, 


(276 ४७/763 7700 #70770 ४९ 0०077८४, 

7 १8 2एटा) 30 फाए ही6 क्शांगते 8700 708 2८7ए१४८8, 
(7098 45 997702-8९८प7)पर४779, 

(4085 +2गिटटक्‍8 20 ०7]|6८काएट एछा070, 
970-प7एए॥ 78 ४06 ६8८टप0ए 07 ]प6 8०४67, 
प्‌हरठ #ए2 ए][छ7 8०७ ए.९ कॉड्िव्सटाबांप2 ४2082. 


(&/ब्रफद्ांवाी उमाब-दुाकाह्दी है॥8. डक - स्‍/4047६४-)॥/४ 4767) 
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अर्थात्‌--जैसे--समुद्र, जल और उसकी तरज्ञ एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं 
होता । इसी प्रकार मन तथा उसके कर्म परस्पर भिन्न नहीं होते, चित्त--कर्म 
संचयमात्र है तथा मन विषय-वासनायुक्त संसार का ज्ञापक है और मनोविज्ञान 
निर्णय या न्याय करनेवाली संस्था है। 
स्थूल दृष्टि से मन के व्यक्तावस्था को तीन श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं ।- 
१--जीव (४०४००), २--अहंकार (४8०) और ३--देह (8०065) । 
जीव मन की वह अवस्था है, जब वह परम चैतन्य से रश्मि की भाँति निकछता है 
और परम सूृक्ष्म रहता है। अहंकार जीव की वह स्थूलाभिव्यक्ति है जब उसका 
अधिक सीमित रूप हो जाता है अर्थात्‌ विषयों के फेर में पड़ जाता है। जीव 
किस प्रकार अहंकार का रूप धारण कर लेता है, इसका वर्णन योगवाशिष्ठ में 
बहुत सुन्दर ढड्भ से किया है। जैसे-- तदेव घन संवित्या यात्यहंतामनुक्तमात्‌ । 
वह्नचणु: स्वेन्धनाधिक्यात्स्वां प्रकाशकतामिव ।।” अर्थात्‌--जीव कऋ्रमह: विषयों 
की ओर अधिक झुकाव होने से अंहकार का रूप धारण करता है, जिस प्रकार अग्नि 
का स्फूलिज्ध (59०६) इन्धन की वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त होता है और अधिक 
प्रकाश करता है | तथा-- स्वैवतया घनतया नीलिमानमिव।म्बरम्‌ । स्वयं 
संकल्प वशतों वातस्पन्द इब स्फ्रन्‌ ॥ अर्थात्‌ जिस प्रकार घनता को प्राप्त 
होकर आकाश नीला दिखाई पड़ता है और वायु बवण्डर का रूप धारण कर लेता 
है, जीव जब विविध कल्पनात्मक क्रियाओं के कारण अपने को समझने लगता है 
कि में यह हूँ और अपने रूप की ताराकारादि कल्पना करने रूगता है जो बाद 
में शरीर का रूप धारण कर लेता है, जब उसे देखने की इच्छा होती है तो वह देखने 
का प्रयत्न करता है, तो शीघ्र ही उसके सम्मुख दो छिद्र उपस्थित होते है जिसके 
साथ वह एकात्मता धारण कर लेता है, पुन: इन छिद्रों को जिनसे देखने की क्रिया 
जीव सम्पन्न करता है, उसे नेत्र' कहते हैं। इसी प्रकार जिसके द्वारा वह स्पदों ._ 
क्रिया सम्पन्न करता है उसे (वचा' और जिसके द्वारा श्रवण की क्रिया सम्पन्न करता 
है उसे श्रोत्र कहते हैं। जिससे वह गन्ध लेने की क्रिया सम्पन्न करता है उसे “प्राण 
और जिससे स्वाद लेने की क्रिया सम्पन्न करता है उसे “रसना' कहते हैं। इसी 
प्रकार जब उसका झुकाव कर्म की ओर होता है, तब वह अपनी इच्छा के अनुसार 
कर्मों को करने लगता है और जिन अवयवों के द्वारा उन कर्मों को सम्पन्न करता 
है, उन अवयबों से उसकी एकात्मता हो.जाती है और कर्म तथा अवयव के अनुसार 
हम उस ( कर्मेन्द्रिय ) का नाम लेने छूगते हैं। इस प्रकार जीव अपनी 
इच्छा-शक्ति से विषयों की कल्पना तथा ग्रहण करता है। यह जीव उक्त 
परिस्थिति में मन, बुद्धि, अहंकार और पजञ्चतन्मात्राओं का चोंगा पहन कर विश्व 
के सामने उपस्थित होता है, तब हम उसे (आठ छक्षणवाला शरीर) पुरय॑ष्टक 
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तथा अतिवाहिक देह के नाम से संबोधित करते हैं। यही सूक्ष्मशरीर क्रमश: 
अपनी कल्पनाओं के अनुसार गर्भाशय के अन्दर भौतिक शरीर को धारण करता 
है । इस प्रकार यह जीव रेशम के कीड़ों की तरह स्वयं सीमा के अन्दर आबबद्ध 
होता और स्वयं भौतिक शरीर को धारण करता है। यह स्वयं शरीर की 
कल्पना करता ओर उसे प्राप्त करता है तथा उसमें आबद्ध हो पुनः पश्चाताप 
करता है। यह अपनी ही कल्पनाओं से अपने को पाशबद्ध करता और बाद 
में पिजरे में पड़े हुए शेर की तरह अपने को निःसहाय अनूभव करता है। 


धयथाभावितमत्रार्थ भाविताद्िश्व रूपतः । 
स एव स्वात्मा सततो5ष्प्ययं सोहहमिति स्वयम्‌ ।। 
चित्तात्मत्ययमाधत्ते स्वप्ने स्वामिव पान्थताम्‌ । 
ताराकारमाकारं भाविदहाभिध॑ तथा।॥।। 
भावयत्येतितद्भाव॑ चित्त चेत्याथतामिव । 
प्रक्षोह्वमिति भावेन द्र॒ष्टुं प्रसरतीव खे।। 
ततोरन्धद्वयेनव भावि वाह्याभिध॑ पुनः । 
येन पश्यति तन्नेत्रयुगं नाम्ना भविष्यति।॥। 
येन स्पृशति सा वे त्वक्यच्छुणोति श्रुतिस्तु सा । 
येन जिध्यति तद्ध्माणं स स्वमात्मनि पद्यति।। 
तत्तस्य स्वदनं यस्माद्रसना चोल्लसिष्यति । 
स्थितो यस्मिन्भवतीति तावदहरचादितास्थिता ।। 
स्पन्दते यत्स तद्वायुशचेष्टा कमन्द्रियन्रजत्‌ । 
रूपालोकमनस्कार  जातमित्यपि भाषवत्‌॥ 
आतिवाहिक दंहात्मा तिष्ठत्यम्बरमम्बर । 
मनोबृद्धिरहंकार स्तथातन्मात्रपंचकम्‌ ॥। 
इति पुयष्टक प्रोवतं दहोइसावातिवाहिकः । 
आतिवाहिक दहात्मा चित्तदंहाम्बराक्नति: ॥ 
स्वकल्पनान्न आकारमण्‌संरथ प्रपश्यति । 
कोशकाकार क्रिमिरिव रवेच्छयायाति बन्धताम्‌॥ 
स्वसंकल्पानुसंधानानू. पाशरिवनयन्वपु: । 
कष्टमस्मिन्‌ स्वयं बन्ध-मेत्यात्मा परितप्यते ॥ 
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स्व संकल्पिततन्मात्र जालाभ्यन्तरवति च॥; 
परां विवशतामेति श्ृंखलाबद्ध सिहवत्‌ ॥ . 
-योगवाशिष्ठ -उत्पत्ति प्रकरण 
योगवाशिष्ठ के उपयुक्‍त उद्धरणा से हम देखते है कि संसार में जीव या मन की 
संख्या की कोई सीमा नहीं, क्योंकि संसार के प्रत्येक पदार्थ में उसके सम्बन्ध में 
कल्पना या चिन्तन करने का केन्द्र वर्तमान है। यह विश्व मत या जीव से परि- 
व्याप्त है। विराट मन (८०४यांट एांप्रव) से लाखों ओर करोड़ों की 
संख्या में जीव या मन निकलता है। जिस प्रकार जलू-प्रषात (झरने) से असंख्य 
जलू-बंदों की उत्पत्ति हुई, होती है और होगी, उसी प्रकार उस विराद मन से 
असंख्य मन की उत्पत्ति हुई, होती है और होगी | जल के बुल्बुले के समान 
प्रत्येक दिशा में प्रत्येक स्थल पर असंख्य मन उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं । 
“एवं जीवाश्वितो भावा भवभावनयोहिता: । 
ब्रह्मण: कल्पिताकाराल्‍लक्षशो5्प्यथ कोटिश: ।। 
असंख्याता: पुराजाता जायन्तंवाध्थनंकशः । 
उत्पतिष्यन्ति चेवाम्बु कणौघा इव निझरात्‌ ॥ 
अनारतं प्रतिदिशं देश देश जरू स्थल । 
जायन्ते वा म्रियन्ते वा बुदुबुदा इव वारिणि ॥ 
योगवाशिष्ठ के ये उद्धरण 'लीब्नीज' के निम्न वाक्यों का स्मरण कराते हँ--- 
वाद 48 8 एठकीते 67 ढढबाल्वे 7788, 0 ॥ए7708 ४7795 ० #/707॥70978, 
० ढयतील्टाी85, 66 505, 77 06 एगपारड छद्दाएएटड ०0ग गाक्षाट, 
एिएटाए >0#लंठतक रा डाबााट८ टक्का 96. ८<०ए४८लाएडवे 28 86 8. 820०7 
गत 06 छबिआ5, 2700 करिट 8 90०70 ईपां 566 ॥शी. 80६ ०ए९८४ए 9787८) 
0 977, <ए2%ए काल्काऊटट ०6६ का बातशओं, - शाते 2एकए १098 6 
गिणंत छत 7६ 35 बाड0 उपटी।) & हब्हतेंटाए 08 8पटी। 8 2४070... श70 
00729 फीट छ४०फ्कते ३0त पट नए जिला) पट 9८छ८८टए 6 [08705 
बएते 6 2272०, बकवे ४076 एछ०९८ एटा 48 उऊलजलटए 6 ग80 7 
7८ छ07व0, 87९2 ४07: ई#९३टएट8. एछॉ4060 68 9890, स6ए ॥९ए८८72[९४5 
ए०प्रांथएओ 725९ प्रडपदी]ए 50 आज, ॥0ज6ए०5, 8४ ८४८ 77९27८९०४7९८ 
६0 छ&$ ()/97द4०/०६ 9, 2८742/०/?४ 00-96) 
इस श्रकार हम देखते हैं कि इस मन की संख्या का इस विश्व में कोई अन्त 
नहीं है। फिर भी कार्यकारण. सम्बन्ध-विभाग के सिद्धान्तानुसार हम इन्हें कुछ 
समुदायों तथा श्रेणियों में विभकक्‍त कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी विभाजन 
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के आधार मिल सकते हैं। वशिष्ठ ने तीन आधारों पर इनके तीन विभाग किये 
हैं। जो निम्न प्रकार हैं -- 





सन 
| 
जाग्रत स्वप्न .. सुष्प्ति 
((0£08702४ए ५94॥2) (0/2%॥77) ([02८0 ४6८०) 
बीज जाग्रत जाग्रत्‌ महा जाग्रत्‌ 


(२20॥8709) एछ० ६7709) (४/४०८79) (777707752 ५०० 772 ) 
जाग्रत्‌ मी हि स्वप्न बात 
(रब्टगठ तहलथाए).. (४०40) (0:९४४फ४ 2 ए३४८पी|0०5७) 

यह विभाजन और भी बुद्धिगम्य हो जाता है, जब हम इन (जाग्रत्‌ स्वप्न 
और सुषुप्ति) को सन की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के रूप में समझने लगते है, जिसके 
द्वारा बाह्य-जगत्‌ (00]०८४ए०८ ७०४0) एक स्थिर तथा पृर्णरूप से भौतिक 
प्रतीत होता है। सुपुप्ति (9००८०) सम्भवतः: विषयकल्पना की बह अवस्था है 
जब वह अनिश्चित तथा विभिन्न एवं अप्रतिहत वेग ((०77४ए००४)) के 
रूप में आती है, जिसमें कोई निश्चित स्वकूप कभी दृष्टिगोचर नहीं होता । 
स्वप्त इसकी दूसरी अवस्था का नाम है, जब उक्त अप्रतिहत वेग में विभाजन का 
अनुभव होने लगता है, परन्तु इतने पर भी उसका रूप बहुत सूक्ष्म तथा अस्पष्ट 
होता है। इस प्रकार बाह्य-जगत के अनुभव के साथ इन विभिन्न स्वरूपों में 
जब निशचयता, स्थिरता तथा भौतिकता की प्रचण्डता का अनुभव होने रूगता है, 
तब मन के ऐसे अनुभव की अवस्था को जाग्रत्‌' कहते हैं। वशिष्ठ ने उक्त मन 
की तीनों अवस्थाओं को उनके तरतमांश से पुनः सात विभागों में विभकत किया 
है, जैसा कि ऊपर चित्रण किया जा चुका है । द 

वशिष्ठ का मन सम्बन्धी विचार यहीं समाप्त नहीं होता, अपितु वे एक 
विराद्‌ मन (८०४:7८ 5शंसत) का भी वर्णन करते हैं। इस विराट मन की 
स्थापना के बाद उपर्युक्त मन भी दायरे में आ जाता है, जिसमें मन की विभिन्न 
अवस्थाएं आती हूँ। अर्थात्‌ जिस प्रकार क्षुद्रमन अपनी विभिन्न अवस्थाओं 
में (सुपुप्ति, स्वप्न और जाग्रत्‌) बाह्य जगत्‌ का अनुभव करता है, उसी प्रकार 
यह विराट मन भी ब्रह्माण्ड के सभी पदार्थों का अपनी विभिन्न अवस्थाओं में 
अनुभव करता है। इस स्थापना के आधार पर वशिष्ठ इस मन का दूसरा 
विभाजन करते हैँं। मन सात प्रकार के होते हैं। जैसे-- 
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मन ह 

स्वप्नजागर: संकल्पजागर: केवलजागर:चिरजागर:घनजागर:जाग्रत्स्वप्न:क्षीणजागर: 
इसके अतिरिक्त भी अनेक भेद मन के वशिष्ठ ने किये हैं जो विभिन्न दृष्टि- 
कोणों से है । परन्तु ब्रह्माण्ड के अन्दर के ये सभी मन के प्रकार वशिष्ठ के अनुसार 
उस विराट मन या ब्रह्म से उसी प्रकार निकले हुए हैं, जिस प्रकार क्षुद्र मन की 


स्वप्तावस्था में संसार के सभी प्राणी निकले हुए प्रतीत होते हैं। 
सर्वा एता: समायान्ति ब्रह्मणो भूतजातय:। 
किचित्‌ प्रचलिता: भोगात्‌ पयोराश रिवोर्भय: ॥ 
स्वतेज: स्पन्दिताभोगाह्दीपादिव मरीचय: । 
स्वमरीचिबलोद्भूता ज्वलितार्न: कणा इव ॥। 


अर्थात्‌--सब प्रकार के मन उस विराद मनया ब्रह्म से ही निकछे हुए हैं 
वस्तुत: सभी पदार्थ उस विराट मन (ब्रह्म) से ही आविर्भूत होते हैँ--जिस प्रकार 
समुद्र से लहरें, जलते दीप से स्फूलिज्भ, सूय॑ से किरणें, चन्द्र से चन्द्रिका, वृक्ष से 
पुष्प, स्वर्ण से आभूषण, जलप्रपात से जलधारा और अनन्ताकाश से विशिष्टाकाश 
इत्यादि निकलते हैं। यही विचार फौसेट के 'डिवाइन इमैजिनिद्ध नामक 
पुस्तक में भी उपलब्ध होता है--86 इध्यांगरट008. एिएट धां०ठ्शागह्र 
पाए 66 दालकाए फशांगबएड ग्यवे >लंत8, ३०८८०7व7%2ए इटॉब्एटोए 
7१67 ०४व6060 976579%90282८, 2४९ए९८7८]९55, 76 प्रशमपटडघकी €०7ल्कंप्रछ 
(87877 07 ४६४४87079) 288 (6४ 80प४८९. 

उत्पत्ति और विनाश तथा विकाश और लय का जो नियम विराट मन 
(ब्रह्म ) से लेकर मन तक छागू होता है, वही नियम ब्रह्म से कीट तक छागू होता 
है-- यथा सम्पद्यते ब्रह्मा कीट: सम्पद्यते तथा। आमन्रह्मकीट संवित्ते: सम्यक्‌ 
संवेदनात्क्षय: ॥ अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्रह्म (विराट मन) से ब्रह्मा (मन) 
निकलता है, उसी प्रकार ब्रह्म से कीट भी उत्पन्न होते हैं। सभी जीव (मन) 
(ब्रह्मा से लेकर कीट तक) उस परमसत्य. (2४980 पा फेथ्था9) में 
सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा लीन हो जाते हैँ । योगवाशिष्ठ का अध्ययन इस विचार 
को सुदृढ़ कर देता है कि वशिष्ठ पूर्णमनोवैज्ञानिक (?था-789८75८) थे । 
उनका विश्वास था कि विश्व के सभी पदार्थों की उत्पत्ति में सूक्ष्म मन 
(5पा०7०८ ४770 ) का हाथ रहता है । 

“एत्तच्चित्तशरीरत्त्व॑ विद्धि सर्वगतोदयम्‌ । 
वसति त्रसरंण्वन्तर्धीयते गगनोदर । 
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लीयतेंउकुर कोशेषु रसीभवति पलल्‍्लवबे। 

उल्लसन्त्यम्बु बीचित्व प्रनुत्यति शिलोदर।॥ 

प्रवर्षत्यम्बुदो भूत्वा शिलीभूयावतिष्ठत । 

यथा बीजपषु पुष्पादि मुदो राशों घटो यथा॥ 

तथान्त: संस्थिता साथो स्थावरंषु स्ववासना ॥। 

अर्थात्‌--विश्व के सभी पदार्थों का चित्त शरीर (77००७ ४७9८०८:) होता 
है। यहाँ तक कि तसरेणु (धूल के कण) के अन्दर भी मन है, जिससे यह सारा 
गगन भरा पड़ा है। यह प्रत्येक अंकुरकोश में अंकुरित होता है और कोमल 
पत्तों में रस का रूप धारण करता है। जलतरज्ों में यह उल्लसित होता है और 
पहाड़ों पर नाचता है। यह बँद होकर बरसता है और एक पत्थर के टुकड़े में 
छिपा रहता है। जिस प्रकार बीज के अन्दर पुष्प आदि और मिट्टी के ढेर के अन्दर 
घट आदि अविकसितावस्था में (]0८४ ) रहते हैं, उसी प्रकार यह मन संसार के 
सभी पदार्थों में स्थित रहता है। ये सभी उद्धरण वशिष्ठ के पूर्ण मनो- 
वैज्ञानिक (?०7-२8ए८ो४5४४) होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। फौसिट के ४०४0 
235 477088779707 का निम्न वर्णन ठीक वह्िष्ठ के उक्त वर्णन से मिलता है, 
जैसे---)०४६७८९८ 78 4 20ए जा फुट) कह के दरएटाए. वष॥क्राट 
77वें टाब्ा009. 7ैं॥ 45 0६ 006 ए४8४5$प९ जी ॥76 ए98एटयट्ड #ढ३॥77 7070९८6 
१8 0एा5८ए८७”, (282० 62) रायसी ने भी अपने “77४6 एछठ:£0त #7व ४7० 
79कर00%४? नामक पुस्तक में ऐसा ही विचार प्रकट किया है। वशिष्ठ तो 
यहाँ तक कहते हैं कि हम अभ्यास द्वारा आत्मा से भी सात्क्षात्कार कर सकते हूं । 
कल्पना (777828774007 ) ---कल्पना उस मानसिक शक्ति- का नाम है 

जिसके द्वारा प्रत्यक्ष किये गये अनुभव का ज्ञान हमें उस अनुभव की अनुपस्थिति 
में होता है। विलियम जेम्स के अनुसार जब हमें कोई भी इन्द्रिय-ज्ञान होता 
है, तो हमारे मस्तिष्क की नाड़ियाँ इस प्रकार प्रभावित हो जाती हैं कि बाह्य 
पदार्थ के अभाव में हम उस पदार्थ का चिह्न देखने रूगते हैं । हम अपने संस्कारों 
के आधार पर ही पुराने अनुभव को मानस-पटल पर चित्रित कर सकते हैं। 
काल्पनिक पदाथे कई प्रकार के होते हैँ । जिस इन्द्रिय द्वारा किसी प्रत्यक्ष-ज्ञान का 
अनुभव होता है, उसी इन्द्रिय-ज्ञान से सम्बन्धित कल्पना-पदार्थ भी होता है। 
किन्तु साधारणतः हमारी कल्पना में अनेक इन्द्रिय-ज्ञान का सम्मिश्रण होता है । 
जो हम देखते, सुनते, स्पश करते और सूँघते हैं अथवा जो ज्ञान हम किसी 
पदार्थ को इधर-उधर हिला-डुछाकर, उठाकर या छूकर प्राप्त करते हैं, वह सब 
ज्ञान एक दूसरे में सम्मिश्चित होकर ही पदार्थ-ज्ञान होता है। जब हम इस प्रकार वे 
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पदार्थ-ज्ञान की कल्पना करते हैँ, तो उस कल्पना में सब प्रकार का ज्ञान सम्मिश्रित 
रहता है, किन्तु किसी विशेष प्रकार के ज्ञान की प्रधानता रहती है। कभी-कभी 
यह भी होता है कि हमें क्रिसी पदार्थ की एक प्रकार की कल्पना तो होती है, किन्तु 
दसरे प्रकार की नहीं । यदि हमारी किसी इन्द्रिय में दाप हा, तो हम उस इच्द्ि 
के द्वारा होनेवाले पदार्थ-ज्ञान की कल्पना न कर सकंगे। अन्य को किसी पदार्थ 
के रूप-रंग की कल्पना तथा बहरे को शब्द की कल्पना नहीं हो सकता 

मनोविकास में कल्पना का महत्त्व--प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक विकास के 
लिये कल्पना की वृद्धि होना आवश्यक है। मनुष्यों ओर पशुओं में एक मुख्य 
भेद यह है कि पशुओं में कल्पना-शक्ति का प्रायः अमाव होता हूैं। पशु अपने 
भूतकाल के अनुभवों को थोड़ा-बहुत अवश्य अपने मानस-पटल पर चित्रित कर 
सकते हैं, किन्तु उनका चित्रण अस्पष्ट होता है । इस कारण उनके जीवन में इस 
कल्पना का अधिक उपयोग नहीं होता । पशु, मविष्य में होनेवाली घटनाओं के 
विषय में कुछ सोच ही नहीं सकता । भावी घटनाओं के बारे में सोचने के लिये 
कल्पना-शक्ति की अभिवृद्धि की आवश्यकता होती है । जो अपने पुराने अनुभवों 
का भलीभमाँति उपयोग करना चाहता है, उसे मानस-पटल पर उन्हें चित्रण करना 
पड़ता है, तभी उन अनुभवों के आधार पर नई सृष्टि कर सकता हे । मनृष्य की 
कल्पना-शक्ति उसको नई बात सीखने में अधिक सहायता देती है। पशुओं का 
सीखना प्रयत्न आर भूल के तरीके से ही होता है। पद्म को यदि किसी नई परि- 
स्थिति में रखा जाय, तो वह यह नहीं विचार कर सकता कि उसे क्‍या करना 
चाहिए । वह जब तक एक अन्धे के समान टटोछ-टटोल कर अपना मार्ग नहीं 
खोज लेता, तब तक उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता । किन्तु मनुष्य अपनी कल्पना के 
आधार पर किसी क्रिया के भावी परिणामों को चित्रित कर छेता है। इस तरह 
जिन क्रियाओं के परिणाम उसे हानिकर प्रतीत होते है, उन्हें बह नहीं करता । 
मनुष्य प्रयत्त ओर भूलों के तरीके से ही नहीं सीखता, अपितु विचार और कल्पना 
के द्वारा भी काम करना सीखता है और उसी के आधार पर उसे अधिक सफछता 
भी मिलती है। कल्पना के आधार पर मनष्य वर्षों के बाद होने वाली भावी 
घटनाओं का निश्चय कर लेता है। इज्जिनियर बढ़-बढदे मकान बनाने के पहले 
उन्हें अपनी कल्पना के द्वारा मानस-पट पर चित्रित कर लेता है । सामाजिक 
और राजनैतिक नेता कार्य के सुदूर भावी परिणाम को पहले से ही कल्पना के 
द्वारा चित्रित कर लेते हैँ। वास्तव में तीन्र कल्पनावाले सामाजिक तथा राज- 
नैतिक नेता को ही हम द्रदर्शी नेता कह सकते हैं। 

कल्पना के आधार पर ही विचारों का विकास होता है। जब मनप्य में पराने 
अनुभवों को कल्पना द्वारा मन में चित्रित करने की शक्ति आ जाती है, तो उसमें 
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उस अनभव के मर्म को समझने की शक्ति का भी विकास होता है अर्थात्‌ वह तके 
करने छगता है और पुराने अनुभव के आधार पर जीवन के कुछ मौलिक सिद्धान्त 
बनाता है। ये सिद्धान्त उसके दूसरे कार्यों को सफल बनाने में सहायक होते हैं । 
जब-जव हमारी चेतना का विकास होता है, तब-तब हमारे मन में अनेक प्रकार की 
कल्पनाएँ उठने रूगती हैं । कल्पना का आधार अतीत अनुभव होता है, पर 
उसका लक्ष्य भविष्य की सृष्टि का निर्माण होता है। कल्पना और स्मृति में यह 
भेद है कि जहाँ स्मृति पुराने अनुभवों को ही मन में दुृहराती है, वहाँ कल्पना 
एक नवसृष्टि का निर्माण करती है। यदि इस निर्णय या रचना का कोई लक्ष्य न 
हो, तो अवश्य ही वह निर्मल होगी । वास्तव में हमारी यह मानसिक क्रियाएँ 
लक्ष्यहीन नहीं होतीं । कल्पना का लक्ष्य या तो कल्पना-जगत्‌ की सृष्टि करना 
अथवा कल्पना में सुजन किये हुए जगत्‌ को वास्तविकता में परिणत करना होता 
है। अधिकतर हमारी कल्पना दसरे ही प्रकार की होती है । हाँ, कुछ ऐसी भी 
कल्पनाएँ अवद्य होती हँ, जिनका लक्ष्य वास्तविकता में परिणत होने पर भी उनको 
परिणत करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। पर इतना तो निश्चित है कि हम 
वास्तविक जगत्‌ में ऐसी सृष्टि नहीं कर सकते, जिसकी हमने कल्पना न की हो । 
श्रीमती बहन निवेदिता का कथन है कि जिस व्यक्ति ने कल्पना में महल नहीं 
बनाया, उसे वास्तविक महल की उपलब्धि नहीं होती। इसी प्रकार एक 
विचारवान्‌ अंग्रेज लेखक का कथन है कि वायुयान की सृष्टि हमारे स्वप्त में उड़ने के 
अनुभव से हुई। जब स्वप्न में अनुभव किये हुए पदार्थों में इतनी शक्ति है कि वे 
वास्तविकता में परिणत हो सकते हैं, तो काल्पनिक पदार्थों के वास्तविकता में अबव- 
तीण होने में सन्देह ही क्‍यों होना चाहिए ? कल्पना की क्रियाओं का एक प्राकृतिक 
नियम है कि साधारणतः मनुष्य निरर्थक कल्पना नहीं करता, अर्थात्‌ उसे इस 
प्रकार की कल्पना प्रायः नहीं आती, जो उसकी पहुँच के बिल्कुल ही बाहर हो । 
एक घसियारा यह नहीं कल्पना करता कि वह राजा बन जायगा। पर जिस 
राजा का राज्य छीन लिया जाता है, वह अपने राज्य को पुनः वापस आ जाने की 
सदा कल्पना करता रहता है। जिस विद्यार्थी में क्लास में प्रथम होने की योग्यता 
नहीं होती, वह यह कल्पना नहीं कर सकता कि मैं क्लास में सर्वप्रथम आऊँगा । 
जो कल्पना बहुत ही स्पष्ट, रोचक तथा स्वभावानुक्छ होती है, वह मनुष्य 
को तदनुकूल कार्य में भी लगा देती है। हमारे कितने ही कार्य ऐसे होते हैं जो 
विचारों की दृढ़ता के कारण अपने आप ही होने छगते हैँ। वास्तव में प्रत्येक 
कल्पना में कार्यान्वित होने की शक्ति निहित रहती है। उनकी यह शक्ति दूसरी 
भावनाओं के कारण कार्यान्वित होने नहीं पाती। यदि तत्परता से कोई कल्पना 
हम अपने मन में छावें, तो कालान्‍्तर में देखेंगे कि हम वास्तविक जगत्‌ में उसी 
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प्रकार आचरण करने लगे हैं। हमारी कल्पना वास्तविकता में परिणत हो जाती 
है। मनुष्य का भविष्य तथा उसकी महानता उसकी कल्पनाओं के अध्ययन से ही 
जानी जाती है। द 
जिस प्रकार क्रियात्मक जगत्‌ में कल्पना का प्रमुख स्थान है, उसी प्रकार 

हमारे वास्तविक जगत्‌-ज्ञान में भी कल्पना की भारी आवश्यकता है। मनो- 
विज्ञान का कथन है कि प्रत्यक्ष-ज्ञान में नव-दर्शांश अनुमान होता है। हम जिन 
वस्तुओं को देखते हैँ और उनके बारे में हम जो धारणा करते हैं, बह कल्पना के 
आधार पर ही है। जिस तरह वर्तमान काल का ज्ञान भूत और भविष्य के 
आधार पर होता है, उसी प्रकार हमारा प्रत्यक्ष-ज्ञान हमारी स्मृति और कल्पना के 
द्वारा ही होता है। अतएवं इस कथन में दढ़ मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हम 
वस्तुओं को वैसा नहीं देखते, जैसी वे हैं ; वरन जैसे हम हैं, वेसा देखते हैं । हमारे 
काल्पनिक जगत्‌ और वास्तविक जगत्‌ में इतना सम्मिश्रण हो जाता है कि कल्पना 
के भाग को वास्तविक अनुभव से पृथक करना साधारण मनुष्य के लिये असम्भव 
है। जिन व्यक्तियों की काल्पनिक शक्ति प्रबल नहीं होती, वे वास्तविक जगत्‌ का' 
ज्ञान भलीभाँति नहीं प्राप्त कर सकते । 

. कल्पना के प्रकार--मनोवैज्ञानिकों ने कल्पना को निम्नलिखित रीति से 
विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया है :--- 

हा (॥77282779/077) 
| 


| | 


पुतरावृत्यात्मक रचनात्मक 
(१९७४०00ए८४ए८) (?£0वंपटाए८) 
[ 
ग्रहणात्मक आविपष्कारात्मक 
(१९८८९८[०४४४८) ([77५८70॥7५9८) 
| 
व्यवहारात्मक 
(7/:92709/7८) 
|... | 
कलामय मनोराज्यमयी 
(0४50८) (9५70895807०) 


कल्पना शब्द से हमें उन मानसिक क्रिया का बोध होता है, जो प्रत्यक्ष पदार्थ 
की अनुपस्थिति में मनुष्य के मन में हुआ करती है। अर्थात्‌ किसी भी अनुमव का 
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पुनः मानस-पटल पर चित्रित होना कल्पना कहा जाता है। कल्पना शब्द से 
वृहत्‌ अर्थ में स्मृति और रचनात्मक कल्पना दोनों का समावेश होता है, किन्तु 
संकुचित अथे में कल्पना शब्द से उसी क्रिया का बोध होता है, जो पुराने अनुभव के 
आधार पर नवीन मानसिक रचना के रूप में की जाती है। ऊपर सभी प्रकार की 
कल्पनाओं का संकेत लिखा गया है । 

कल्पना और स्वास्थ्य--कल्पना और स्वास्थ्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
स्वस्थ मनुष्य की कल्पनाएँ सुन्दर और आनन्‍न्दमयी होती हैं, अस्वस्थ मनुष्य की 
कल्पनाएँ बीभत्स और हृदय को पीड़ित करनेवाली होती हैं। प्रत्येक पाठक 
को अनुभव होगा कि अभद्र कल्पनाएँ मन को घेरे रहती हैं। जब शरीर निबेल 
रहता है, तो मन भी निरबंछ हो जाता है और जब मन दृषित होता है, तो शरीर 
भी दूषित हो जाता है। कल्पना मन का धर्म है, अतः दूषित मन से दुष्ट कल्पनाएँ 
होती है, जो शरीर को भी दूषित करती रहती हैं। कभी-कभी भविष्य में आनेवाली 
बीमारी पहले से ही मनुष्य की कल्पना में आने रूगती है। एक बार जब बुरी 
कल्पना मन में स्थान पा लेती है, तो उसको दूर करना असम्मव-सा हो जाता है । 
इस तरह कल्पना वास्तविकता में परिणत हो जाती है। इस प्रकार शरीर की 
अस्वस्थता का प्रभाव मन पर और मन की अस्वस्थता का प्रभाव शरीर पर पड़ता 
रहता है। यदि मनृष्य की कल्पनाएँ सुनियन्त्रित रहें, तो वह सहस्नों शारीरिक 
रोगों से सरलता से मुक्त हो सकता है--उसके समीप रोग आ ही वहीं सकता । 
कितने लोग अपनी दुभावनाओं के कारण अनेक भयंकर रोगों के शिकार बन 
जाते हैं और समय से पूर्व अपनी जीवन-यात्रा को समाप्त कर देते हूँ | अतएव 
सुन्दर कल्पनाओं का अभ्यास डालना जीवन प्रदान करना है। सुन्दर कल्पनाओं 
से ही शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है । 

स्मृति का मनोविकास में स्थान--मानव का जीवन-विकास दो प्रकार की 
प्रवत्तियों में होता है--एक तो आत्मप्रकाशन की प्रवृत्ति से और दूसरे अपने 
अनुभवों को संचित करने की प्रवृत्ति से। मानव का पुराना अनुभव स्मृति के 
रूप में संचित होता है। इस संचित अनुभव के आधार पर ही वह संसार में 
उन्नति करता है। मनुष्य के पुराने अनुभव आत्मप्रकाशन में अनेक प्रकार 
से सहायता पहुँचाते हैं। जो मनुष्य जितना ही अपनी स्मृति से लाभ उठा 
सकता है, वह उतना ही उच्नतिशील होता है। स्मृति ही कल्पना और विचार 
का आधार होती है। मनुष्य विचारशीछ प्राणी कहा गया है, किन्तु स्मृति के 
अभाव में उसका विचार करना असम्भव है। 

स्मृति का आधार--जब हम किसी पदार्थ का अनुभव करते हैं, तो वह 
अनु भव संस्कार के रूप में हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है। इन संस्कारों 
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पा 


के आधार पर ही हम अनुभवों के चित्र मानस-पटल पर खींच सकते हैँ । एक 
प्रकार से देखा जाय, तो प्रत्येक प्राणी में कुछ-त-कुछ स्मरणशक्ति रहती ही है। 
किन्तु मनुष्य में यह विशेषता है कि उसकी स्मरणशक्ति दूसरे प्राणियों से बड़ी- 
चढ़ी और स्पष्ट होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य की कल्पताशक्ति 
प्रवीण होती है और वह अपनी कल्पना को शब्दों द्वारा स्थिर कर सकता है । 
मनुष्य में भाषाजज्ञान प्राप्त करने की शक्ति भी दूसरे प्राणी से अधिक है, जिससे 
उसका सब प्रकार का ज्ञान बढ़ जाता है। किसी अनुभव को स्मरण करने के लिये 
में तीन बातों की आवश्यकता होती है--(१) अनुभव का मन में स्थिर रहना 

(7१०८८०४०४), (२) उसका पुनः मानस-पटल पर चित्रित होना (१०८८७)॥) और 
. (३) उसका अपने पुराने अनुभव के रूप में पहचान में आना (०८०४४ ४०४) 
अर्थात्‌ धारणा, पुनश्चेतता और पहचान । यहाँ हम स्मृति के इन्हीं तीन अंगों 
पर संक्षेप में प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे । 

घारणा (फे८८०ार्ध०० )--अनेक मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि मनुष्य 
की धारणाशक्ति उसके मस्तिष्क की बनावट पर निर्भर है। जिस प्रकार 
मनुष्यों के मस्तिष्क की बनावट में भेद है, उसी प्रकार उनकी धारणाशक्ति 
में भी भेद होता है। ये भेद जन्म से ही होते हैं। इस जन्मजात धारणाशक्ति 
का बढ़ाया जाना सम्भव नहीं । मनुष्यों के मस्तिष्क में ऐसे भेद भी हूँ, जिनके 
कारण वे किसी अनुभव को देर तक स्मरण किग्रे रहते हैं अथवा तुरन्त भूल 
जाते हैं। कोई-कोई व्यक्तित किसी नई बात को जश्ञीघत्र याद कर छेने हैं, किन्‍त 
वे उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं और कई याद करने में देर लगाते हैं, 
उनका याद किया हुआ विषय उनकी स्मृति में बहत दिनों तक बना रहता 
है । किसी भी संस्कार का स्मृति में स्थिर रहना निम्न चार बातों पर निर्भर 
करता है--(१) समीपता (रेटटथा०9), (२) सघनता (ि८तुए८४८ए), 
(३) रोचकता (7८:८४) और (४) सम्बन्ध ()४३०८क070) । 

पुनसचेतना (०८७॥)--हमारी स्मृति पर जो संस्कार अंकित हो जाते 
हैँ, उनका फिर चैतन्य मन में आना 'पुनश्चेतता' कहलाता है। वास्तव में स्मति 
का यही प्रधान अद्ध है। अतएवं इसे स्मरण भी कहा जाता है। संसझुकारों 
के पुनरचेतन होने की शक्ति धारणाशक्ति ही पर निर्मर है। जिस मनृष्य की 
धारणाशक्ति जितनी बढ़ी-चढ़ी होती है, उतना ही वह पुरानी बात को स्मरण 
में ला सकता है। जिस संस्कार को हम एक बार अभ्यास करके, उसे कई दूसरे 
संस्कारों से सम्बद्ध कर मन में दृढ़ कर लेते हैं, वही हमें शीघ्रता के साथ 
याद आते हैं । किन्तु मन में स्थित सब संस्कारों का पूनश्चेतन होना न सम्भव 
है और त आवश्यक ही है। मन की कोई भी दाक्ति अभ्प्रास से ब्रढ़गी और 
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घटती है। संस्कारों की पुनर्चेतना उनकी उत्तेजना पर निर्भर है। जो 
संस्कार जितना ही दूसरे संस्कारों से अधिक सम्बद्ध रहते हैं, वे उतनी ही सरलता 
से उत्तेजित किये जा सकते हैँ । स्मरण करते समय एक अनुभव यदि दूसरे अनुभव 
से सम्बद्ध होता है, तो वह दूसरे अनुमव की याद अपने आप दिला देता है। 
इसी तरह यह दूसरा अनुभव तीसरे को ले आता है और यह क्रम आगे चलता 
जाता है। हमें यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि यदि किसी प्रकार इन 
अनुभवों का आपस में सम्बन्ध टूट जाय, तो फिर एक अनभव दुसरे को याद 
नहीं करता । सम्बन्धों को स्थिर रखने में आत्मविश्वास बडा काम करता 
है। स्मरण करने के लिए निविध्नता आवश्यक है। संशय एक प्रकार का 
विध्त है। जिस प्रकार संशय हमारी दूसरी शक्तियों को नष्ट कर देता है, 
उसी प्रकार वह स्मरणशक्ति को भी नष्ट कर देता है । 


पहचान (९८८००४४४४०४ )--यह स्मृति का तीसरा अंग है। इसका 
आधार भी पुराने संस्कारों का मन में स्थिर रहना है। जो व्यक्ति हमारे 
दो-तीन बार के देखे हुए रहते हैं, उन्हें हम तुरन्त पहचान लेते हैं। शिक्षक 
लोग साधारणतया कहा करते हैं कि मुझे पुराने विद्यार्थियों के नाम स्मरण नहीं, 
पर उन्हें देखने पर पहचान सकते हैं । इससे स्पष्ट है कि हमारी पहचानने की 
दाक्ति स्मरणशक्ति से कितनी अधिक है। जैसे डेढ़ वर्ष के बालक की प्रयोग- 
छाब्दावडी (097८७४०0070 ए०८७४०एॉ०७४ए) बीस शब्दों के रूगभग होती है 
किन्तु उसकी बोध-शब्दावली ( 7८८०2:४४07 ए0९०७०प7०४ए ॥ ड्ढ़ सो शब्दों 
के लगभग होती है । जैसे-जेसे मनुष्य की पहचानने की दाक्ति, जो अनुभव 
पर निर्भर है, बढ़ती जाती है वैसे-वंसे उसकी समझ में विकास होता जाता है।. 
पहचानने की शक्ति और स्मरणशक्तति में पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित करने 
की चेष्टा कई मनोवैज्ञानिकों ने की है । दोनों ही स्मृति के अद्भ हैं। किन्तु 
पहचानने में पुराने संस्कारों को उत्तेजित करनेवाला कोई प्रत्यक्ष पदार्थ होता 
है। स्मरण में इस प्रकार की सुविधा नहीं होती । अतएव किसी वस्तु का 
पहचानना उसके स्मरण करने की अपेक्षा अधिक सरल है। परन्तु साधारणतया 
जिस व्यक्ति की जितनी अधिक पहचानने की शक्ति होती है, उतनी ही अधिक 
उसमें पुराने अनुभवों को पूर्णतया स्मरण करने की भी शक्ति होती है। प्रयोगों 
ठ्वारा पता चला है कि किसी भी व्यक्ति को दोवों प्रकार की योग्यताओं में ८२ 
प्र० श० सहयोग-सम्बन्ध ((०-८#८४८०४) होता है। 


ध्यान (&८०४४०४) --ज्ञानोत्पादन का सब से महत्त्व का साधन ध्यान 
है। वास्तव में ध्यान और चेतना का क्षेत्र एक ही है, अतएव चेतना द्वारा 
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जितने कार्य होते हैं, वे सब ध्यान के ही कार्य हैं। श्स दष्टि से ध्यान मनुष्य 
की सब प्रकार की क्रियाओं, संवेगों ओर ज्ञान का नियन्त्रक सिद्ध होता है। 

ध्यान का स्वरूप--ध्यान चित्त की एकाग्रता को कहते हैं । जब हम किसी 
वस्तु के ऊपर ध्यान देते हैं, तब उससे असम्बन्धित दूसरी वस्तुओं से उदासीन 
हो जाते हैं। वे हमारी चेतना के भीतर नहीं रहती । जब हम किसी जगह बेंठे 
रहते हैं, तो अनेक प्रकार की संवेदनाएँ हमारी इन्द्रियों को उत्तेजित करती हैं । 
किन्तु इन उत्तेजक विषयों में वे सभी पदार्थ हमारे ध्यान को आक्ृप्ट नहीं करते; 
बल्कि उन उत्तेजक पदार्थों में से किसी एक को हमारी चेतना चुन लेती है, जिसपर 
चित्त की एकाग्रता हो जाती हैं। यह चित्त की एकाग्रता उस पदार्थ पर थोड़ी 
देर तक रहती है, फिर उस पदार्थ से हटकर दूसरे पर चली जाती है; क्योंकि हमारा 
मन बहुत चंचल है। जिस प्रकार मधुमक्खी मधु के लिये एक फूछ से दूसरे 
फूछ पर हरदम जाया करती है, उसी प्रकार हमारा मन एक विषय से हटकर दूसरे 
विषय पर जाता रहता है। जो मनुष्य जितनी देर तक एक वस्तु पर ध्यान 
लगा सकता है, वह उतना ही अपने विचार को विकसित कर सकता है और 
संसार के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करने में सफल हो सकता है। 

हमने ध्यात के विषय में यह कंहा है कि उसका विषय हरदम बदछता रहता 
है, इससे यह न समझना चाहिये कि वह एक विषय पर देर तक ठहर ही नहीं 
सकता। यदि ऐसा हो, तो विचारों और क्रियाओं का विकास ही असम्भव 
हो जाय । इसलिये किसी विषय या वस्तु पर ध्यान का टिकना उस विपय 
या वस्तु की उपादेयता पर निर्मर है। जैसे घड़ी में टिकू-टिक्‌ शब्द पर हमारा 
ध्यान नहीं टिकता, पर किसी के चरित्र पर तथा किसी देश की उपज या वद्धि 
पर टिकता है। वास्तव में हमारे ध्यान का मुख्य कार्य अनेक कामों में एकता 
स्थापित करना है। जैसे किसी मनुष्य के चरित्र का विचार करते समय हम 
उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात करते हैं और उसके जीवन के सिद्धान्तों 
तथा उसकी क्रियाओं में सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। इस तरह हमें 
एक व्यक्ति के विषय में हजारों बातें सोचनी पड़ती हैं, किन्तु ध्यान के इन हजारों 
विषयों को हमारा एक रक्ष्य सूत्रीभूत करता है। वास्तव में ध्यान का मुख्य कार्य 
अनेकता में एकता स्थापित करता है। जो मनुष्य जितना ही इस प्रकार की 
एकता स्थापित कर सकता है, वह उतना ही मनस्वी कहा जाता है। ऐसी 
एकता स्थापित करने के लिये मनुष्य को अपनी अनेक प्रवृत्तियों को संयत करके 
: रखना पड़ता है, मन को दूसरी ओर जाने से रोकना पड़ता है । प्रतिभाशाली 
: व्यक्ति अपने मन को क्षणिक प्रलोभनों से रोक लेता है और विवेक से निश्चित 
. किये हुए विषय पर उसे एकाग्र करने की सदा चेष्टा किया करता है । 


द्रव्य-विज्ञान श्र 


ध्यान के प्रकार--मनो वैज्ञानिकों ने ध्यान को कई प्रकार से विभक्‍त किया है :--- 
ध्यान (औ.670707) 


नमन तन तनमन न फननकनक+ननानन लीन जानननकननन न तनमन कान ५3५ जनम नननन--न-नभन नल“ ननननन-कनन-थ + ५५ तन नमन प++ जनक कम +- बन 


्निनलि+ > अलजी लिख 


: निष्प्रयत्नात्मक (288४9८) प्रयत्तात्मक (५०।०४४७४ए) 
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संवेदनाजन्य (5०८7502%9!) बौद्धिक (श८८८ण०७) संवेदनाजन्य बौद्धिक 


विचार (7'7०98॥5)--विचार मन की वह क्रिया है, जिसके द्वारा हम 
अपने पुराने अनुभव के आधार पर किसी नये निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। विचार के 
लिये दो वातें अत्यन्त आवश्यक हँ--(१) प्रत्यय ( ८०7८८७४ ) तथा सम्बन्ध- 
ज्ञान (0.880८७४०0४ ०६ 76698 ) की वृद्धि और (२) रचनात्मक मानसिक क्रिया 
((0०रड४प्रत्गए8 ऋाध्य# 2८४४7 ) । पुराने अनुभव का मन में दुहराया जाना 
ही विचार नहीं है। यदि विचार का लक्ष्य पुराने अनुभव को दुहराया जाना 
ही हो, तो उसका कार्य स्मृति से भिन्न नहीं होगा । विचार का लक्ष्य नई 
बातों को सोचना होता है। मनुष्य जब किसी नई परिस्थिति में पड़ जाता है 
तो अपनी समस्या को सुलझाने के लिये पुराने अनुभव को काम में लाता है। किन्तु 
उसके विचार करने का मुख्य उद्देश्य इस नई परिस्थिति में अपने-आपको सफल 
बनाना रहता है। इसके लिये नये ज्ञान की आवश्यकता होती है। नया ज्ञान 
विचार के द्वारा ही प्राप्त होता है। 


च्छब 


प्रत्ययन ((०४८०८००४०४) के स्वरूप--प्रत्यय-ज्ञान के आविर्भाव के लिये 
अनुभव में आनेवाले पदार्थों के कुछ गुणों को दूसरे गुणों से मिलान तथा अरूग 
करना आवश्यक है । अर्थात्‌ अपने पुराने अनुभव के आधार पर नये अनुभव 
में आये हुए पदार्थों का नामकरण ही विश्लेषण (/४००»$) तथा संश्लेषण 
($णा८०७४$ ) के द्वारा मनुष्य करता है। इस प्रकार अनुभूत पदार्थों के 
किस गुण को प्रत्यय के आविष्कार में मनुष्य प्रधानता देगा, यह्‌ उसके अनुभव 
तथा उसकी आवश्यकता पर निर्भर है। यदि उसके अनुभव में नारंगी तथा 
बेर इतने अधिक नहीं आये कि वह उनकी विशेषता पर ध्यान दे और यदि 
उसका काम बेर कहने से चल जाता है, तो उसे नारंगी का प्रत्यय सीखने की न तो 
सामग्री है, न आवश्यकता। जैसे एक बालक नारंगी और बेर को देखकर 
उनके रंग और गोलछाई का ध्यान कर दोनों का एक ही नाम रख दे, तो 
इससे उसके अनुभव के विश्लेषण करने की शक्ति तथा अनेक अनुभवों में सामान्य 
बात को खोज सकने की शक्ति प्रदर्शित होती है । अनुभव का विश्लेषण करना 
और उसे अपनी आवध्यकता के अनुसार सम्बद्ध करता--विचार का प्रधान 
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कार्य है। यह विचार विकास की सब आवश्यकताओं में पाया जाता है। 
यह प्रत्ययन (८०7८८०४०४) की क्रिया में स्पष्टतया देखा जाता है । 

प्रयय के अभाव में किसी वस्तु का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता । 
इन्द्रियगोचर पदार्थ संवेदनामात्र (3८75४४०० ) रह जाता है तथा प्रस्यक्ष पदाथ 
के अभाव में उसके विषय में सोचा नहीं जा सकता । एक प्रत्यय अनेक वस्तुओं 
को संकेत कर सकता है। यह ज्ञान होते ही मनुष्य की संसार में व्यवहार 
करने की शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि वह अब परिस्थितियों का दास 
न रहकर उनका स्वामी बनने की चेष्टा करने लगता है। मनुष्य ओर पशु 
में यदि हम एकमात्र भेद करनेवाला गुण देखना चाहें, तो वह मनुष्य में 
प्रत्यय-ज्ञान की उपस्थिति और पशुओं में उसका अभाव है। पशुओं में अपने 
पुराने अनुभव के विषय में विचारने की शक्ति नहीं होती । उनका ज्ञान दृष्टिगोचर 
विषय तक ही सीमित रहता है। वे प्रत्येक अनुभव के विषय को अरूग-अछग 
देखते हैं। उनमें उनके सामान्य गुणों को जानने की शक्ति इतनी विकसित 
नहीं होती कि वे प्रत्यक्ष वस्तुओं का वर्गीकरण (८95४7८७४०४) कर सर्के। 
इस वर्गीकरण के छिये भाषा-ज्ञान की आवश्यकता है। पशुओं की भाषा निरर्थक 
भाषा के समान होती है। उससे वे अपने सुख-दु:खों को अवश्य प्रकट कर छेते 
हैं, पर उससे उनकी समझ में कोई सहायता नहीं मिछती । बालकों की भाषा 
भी प्रारम्भ में पशुओं के समान ही निरर्थक होती है, पर उनको उस निरर्थक 
भाषा से भी समझ में सहायता मिलती है । इसीलिये वे अपने च्‌-च' आदि 
अस्पष्ट शब्दों का शनेः-शर्न: किसी वस्तु-विशेष के साथ सम्बन्ध जोड़कर 
उसका ज्ञान कर लेते हैं, जिससे उनके मन में प्रत्यय-ज्ञान का आविर्भाव होता 
है। जैसे-जैसे बालक के भाषा-ज्ञान की वृद्धि होती है, उसके प्रत्यय-ज्ञान की 
'भी वृद्धि होती है। वह संसार के अनेक पदार्थों के सामान्य गुणों और भेदों को 
समझने रूगता है। इस प्रकार बाल्यकाल से लेकर मनुष्य जन्म भर अपने 
प्रत्यय-ज्ञान की वृद्धि करता रहता है। मनुष्य का भाषा-ज्ञान उसके प्रत्यय-ज्ञान 
की वृद्धि का सूचक है। 
... सम्बन्ध-ज्ञान और विशेषण-ज्ञान--मानव के विचार-विकास की तीसरी 
अवस्था सम्बन्ध और विशेषण-ज्ञान की है। इस अवस्था का श्रीगणेश 
बाल्यावस्था में ४-५ वर्ष के बीच में होता है। इस अवस्था में पहली अवस्थाओं 
का भी कार होता है, अर्थात्‌ बालक का वस्तु-ज्ञान और क्िया-ज्ञान भी बढ़ता है। 
बालक के इस' विचार-विकास की अवस्था पहचानने के छिये हम कई प्रकार-की 
परीक्षा कर सकते हैं। जैसे--यदि बालक को कोई चित्र दिखाबें, तो वह वस्तु- 
ज्ञान की अवस्था में वस्तु का ही नाम लेगा, पर क्रिया-ज्ञान की अवस्था में 
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उनकी क्रियाओं को भी वता देगा । इसी प्रकार तीसरी अवस्था में भी वह 
वस्तुओं के आपस के सम्बन्ध को तथा उनके गृणों को भी बता देगा। इस ज्ञान 
के साथ-साथ उसकी भाषा में परिवर्तन पाया जायगा। वस्तु-ज्ञान की अवस्था में 
भी उसका शब्द-भण्डार संकुचित रहता हैं। दूसरी अवस्था में उसकी वृद्धि हो 
जाती है। क्रियापद उसकी भाषा में आ जाते हैँ । सम्बन्ध-ज्ञान की अवस्था प्राप्त 
होते ही उक्त दोनों प्रकार के शब्दों की वृद्धि तो होती ही है, साथ-ही-साथ सम्वन्ध- 
सूचक और विशेषण-सूचक शब्द भी उसकी भाषा में आ जाते हैं। उसकी स्मृति 
की परीक्षा करके भी हम पता लगा सकते हैं कि उसके विचार में कितवा विकास 
हुआ है। ज्यों-ज्यों उसके विचार का विकास होता जाता है, वह वस्तुओं के 
विविध पहलुओं को समझने लगता है और उनके गृण-दोष का विचार करने 
लगता है । इस प्रकार उसको अपने निश्चय या निर्णय में सहायता मिलती है। 
सानसिक रचनात्सक क्रिया--जवब मनुष्य के विचार-विकास में आलोचनात्मक 
निर्णय करते की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तब वह अपनी आलोचनाओं के 
आधार पर कुछ नवीन कार्य करने की कल्पना करता है। वह अपने हिताहित का 
विचार कर अपने सुख-समृद्धि के छिये नई सृष्टि की कल्पना करता है। 
मनोविदलेषण--वैज्ञानिकों ने मत की तुलना समुद्र में तैरते हुए बर्फ के 
पहाड़ (आइसवर्ग) से की ढे । जिस तरह आइसवर्ग का अधिकांश भाग 
पानी के नीचे रहता है और पानी की सतह के ऊपर रहनेवाला भाग सम्पूर्ण 
आइसवर्ग का थोड़ा ही भाग रहता है, उसी तरह हमारे मन का अधिक हिस्सा 
इलना छिपा हुआ रहता है कि वह चेतन मन की पहुँच के बाहर होता है । 
हमारे समस्त मन का थोड़ा ही हिस्सा चेतन मन है, अधिक भाग अदुश्य 
तथा अव्यक्त मन है | पर यह अदृश्य मन अक्रिय नहीं है। जिस प्रकार चेतन 
मन सक्रिय है, उसी प्रकार अदृश्य मन भी है। वास्तव में अदृश्य मन की 
क्रियाएँ ही चेतन मन की अधिक क्रियाओं का संचालन करती हैँ । इस तरह 
अदृश्य मन और चेतन मन में कार्य-कारण का सम्बन्ध है। 
दृश्य और अदृश्य मन का सम्बन्ध नाट्यशाला की व्यवस्था से तुलना करके 
समझाया जा सकता है। जिस प्रकार किसी नाट्यशाल्श में होनेवाले खेल के 
समस्त पात्र एक साथ ही परदे के सामने नहीं आते, उसी तरह हमारे अदृश्य 
मन में रहनेवाली समस्त भावनाएँ तथा वासनाएँ व्यक्त मन के समक्ष एक ही 
साथ नहीं आतीं । परदे के सामने होनेवाली घटनाओं का संचालन परदे के 
भीतर से होता है, इसी तरह हमारे चेतन मन में होनेवाली घटनाओं का 
संचालन भी अदृश्य मत से होता है। यहाँ पर मन के तीन भाग स्पष्ट होते हैं, 
जिस तरह नाट्यशाला के तीव विभाग हैं--(१) परदे के सामने आनेवाला 
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पात्र, (२) परदे के पीछेवाला पात्र (?:0०7७८८) और (३) सूत्रधार। 
इसी तरह (१) चेतन मन, (२) अचेतन मन और (३) नियन्ता-नयों 
तीन विभाग किये जा सकते हैं। नियन्ता ही यह निश्चय करता हैं 
कि कौन पात्र कब स्टेज पर आयेगा, उचित-अनुचित का ज्ञान उसे ही रहता 
है। इसी तरह हमारे मन में भी एक नियन्‍्ता मन है, जो किसी भी इच्छ 
को व्यक्त चेतना में आने या न आने का निर्णय करता है। इन तीन माग 
की कल्पना भिन्न-भिन्न प्रकार से अनेक वैज्ञानिकों ने की है तथा उनके 
भिन्न-भिन्न नाम थी दिये हैं! किसी ने इन्हें चेतन (2०7४८००४), अर्धचेतन 
($ए0०-८०४8८०७७) या (?£०-८०४४८०८४ ) तथा अचेतन ( [778८०078८0 ७७ ) 
नाम दिया है, तो किसी ने इन्हें अहंकार (780) , नैतिक मन ($0|१८४-०९०) 
तथा अव्यक्त मन (70) कहा है। 
अव्यक्त मन के कार्ये--हम अव्यक्त मन का स्वरूप स्पष्टत: स्वप्ता में 
देखते हैं। मनोविश्लेषण-विज्ञान के अनुसार स्वप्न हमारी दबी हुई वासनाओआ 
के कार्य हैं। मनोविश्लेषण-विज्ञान का यह मौलिक सिद्धान्त है कि हमारी 
प्रत्येक वासना चेतन मन में आकर अपनी परितृप्ति की चेष्टा करती है । इस 
प्रकार हमारी अनेक वासनाएँ जागृत अवस्था में तृप्त हो जाती हैं । वास्तव 
में मनुष्य जो संसार के अनेक व्यवहारों में छगतें हैं, वे इन वासनाओं की तृप्ति 
के हेतु ही लगते हैं। किन्तु कितनी ही वासनाएँ ऐसी भी हैँ, जो हमारी जाग्रत 
अवस्था में अनुकूल वातावरण प्राप्त न होने के कारण तृप्त नहीं हो पाती अथवा 
जो हमारी नतिक धारणा के प्रतिकूल होने के कारण दमन कर दी जाती हैं 
इन वासनाओं का विनाश नहीं होता । वे किसी दूसरे प्रकार से अपनी तृप्ति को 
चेष्टा करती हूँ । स्वप्न-संसार इन वासनाओं का रचा हआ होता है। स्वप्न 
मन की अधचेतन अवस्था है। जो वासना पूर्ण चेतन अवस्था में तृप्त नहीं हो 
पाती, वह अर्धचेतन अवस्था में तृप्त होने की चेष्टा करती है। कितने ही स्वप्नों 
में हम अपने बिछुड़े प्रयोजनों को देखते हैं और कभी जो घन खो गया है, उसे 
पा जाते हैँ। बालूकगण स्वप्न में मिठाई खूब खाते हैं और परीक्षा में पास 
होते हैं । ये सब स्वप्न अवश्य ही मन की अतृप्त अभिलाषाओं की पूति करते हैं । 
परन्तु हम ऐसे भी स्वप्न देखते हैं, जिनका न तो अर्थ समझते हैं और न जिनका 
हमारे जाग्रत जीवन से कोई सम्बन्ध ही जान पड़ता है। मनोविश्केषण-विज्ञान 
का कथन है कि ऐसे स्वप्न भी हमारी गुप्त वासनाओं की पूर्ति मात्र हैं। ये स्वप्न 
किन्‍्हीं ऐसी वासनाओं के छिपे रूप हैं, जो हमारी नैतिक बुद्धि के प्रतिकल हैं। 
द प्रतिबन्धक व्यवस्था ((८०४5०५)--हमारी नैतिक वृद्धि, हमारे चेतन 
मन और अव्यक्त मन के बीच एक प्रतिबन्ध खड़ा कर देती है। यह एक 
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प्रकार से सेंसर आफिस का काम करती है। जो वासनाएँ हमारी नैतिक बुद्धि 
के प्रतिकल हैं, वे चेतना के समक्ष आने ही नहीं पाती । हमारी जाग्रत अवस्था में 
यह नैतिक बुद्धि सचेत रहती है और अनैतिक इच्छाओं का दमन किया करती 
है। पर सुप्त अवस्था में यह नैतिकबुद्धि भी सुप्त हो जाती है और स्वप्न में 
अर्धचेतन रहती है। ऐसी ही अवस्था में अनैतिक बासनाएँ छिपे रूप से तृप्ति 
पाने की चेष्टा करती हं। इस तरह हम देखते हैँ कि स्वप्न एक प्रकार से सांकेतिक 
रूप से वासनाओं की तृप्ति पाने की चेष्टाओं का परिणाम है। हरएक स्वप्न 
का कुछ-न-कुछ अर्थ होता है, जो हमारी वासनाओं से सम्बन्ध रखता है, और 
यदि हम अपने स्वप्नों को भलीभाँति समझ जायें, तो अवश्य ही उनका सम्बन्ध 
अपनी वासनाओं से पायेंगे । दबी हुई वासनाएँ स्वप्नावस्था में परिवर्तित, 
संक्षिप्त, सम्मिश्चित और प्रभावित होकर प्रकट होती रहती हैं। स्वप्न में वास्तविक 
इच्छा का जानना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि प्रकाशित स्वप्न ( १४७४४#८७६ १5८47 ) 
यास्तविक स्वप्न (7.8(८०८ 0:८४70) से कभी-कभी बिल्कुल भिन्न होते हैं 
और प्रायः जितने स्वप्न हम देखते हैँ, उतने स्मरण भी नहीं रह पाते, क्योंकि 
हमारी नैतिक बुद्धि उनकी स्मृति का दमन करती है। इसके अनेक उदाहरण 
मिलते है, जैसे-- एक नवयुवती को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न में सोने- के काम 
किये हुए जूते पहने हुई है ।” स्वप्न जब विश्लेषित किया गया, तो विदित 
हुआ कि स्वप्न किसी गहरी आन्तरिक इच्छा का सूचक है। युवती अपने दाम्पत्य 
जीवन से सुखी न थी । वह अपनी सहचरी के दाम्पत्य पर ईर्ष्या करती थी, 
क्योंकि उक्त सहचरी के पति को पहले उसने अस्वीकार कर तिरस्क्ृत किया था। 
एक दिन जब वह उसके घर मेहमान बनकर गई, तो देखा कि उसकी सहचरी 
सुनहरे जूते पहने हुई है । इससे उसे पूर्व स्मृति की याद आई। वह सोचने 
लगी कि यदि मेरा ब्याह इसो व्यक्ति से होता, तो मैं भी आज सुनहरे जूते पहने 
होती । इस प्रकार आन्तरिक अभिलाषा की पूर्ति स्वप्त में हो गई। ऐसे अनेक 
दृष्टान्त लिखे जा सकते हैं । 

आयुर्वेद-्षास्त्र में स्वप्न की परिभाषा बहुत ही सुन्दर और व्यापक है, जैसे-- 
“सर्वेन्द्रियव्यूपरती मनो5नुपरतं यदा | विषयेभ्यस्तदा स्वप्न॑ नाना रूप॑ प्रपश्यति ।” 
(चरक ) । अर्थात्‌ जब सब इन्द्रियाँ कलान्त होकर विषयों से निवृत्त हो जाती हैं 
पर सन कम पर होता है अर्थात्‌ विषयों से निवृत्त नहीं रहता, उस समय मन के 
कार्य पर होने से, निद्वितावस्था में भी नाना प्रकार का स्वप्न मनुष्य देखता है। 
और भी--नातिप्रसुप्त:पुरुष: सफलानफलानपि । इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्नानू 
पद्यत्यनेकधा ।” (चरक) अर्थात्‌ जब मनुष्य की निद्वा गाढ़ी नहीं होती, तो वह 
सफल तथा अफल अनेक प्रकार के स्वप्नों को इन्द्रियेश-मन के द्वारा देखता है। 
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मन दोपपूर्ण होने से स्वप्न दिखाई पड़ते हैं ।- “मनोवहानां पूर्णत्वात्‌ दोषैरति- 
बलैस्त्रिभि: । ख्रोतसां दारुणान्‌ स्वप्नान्‌ काले पश्यति दारुणे ॥” (चरक) । 
अर्थात्‌ मनोबाही स्रोत जब अतिबली तीनों दोषों से परिपूर्ण होते हैं, तब दारुण 
समय में दारुण स्वप्न मनुष्य देखता है। इन्द्रियों का विषयों से निवृत्त होना और 
मन का निद्वितावस्था में भी कार्य पर रहना तथा मनोबाही स्रोतों का बली दोषों 
से परिपूर्ण होना स्वप्न के कारणों में है । ऐसा उक्त इलोकों से ज्ञात होता है । 

अभी मन के समझाने के लिए जल में पड़े हुए वर्फ के पहाड़ (आइसवर्ग ) 
की उपमा दी गई है और कहा गया है कि मन का भी अधिक हिस्सा उक्त 
आइसवर्ग की तरह अव्यक्त रहता है। पर वह अव्यक्त मन भी व्यक्त मन के 
समान ही सक्रिय है। यहीं तक नहीं, बल्कि अव्यक्त मन व्यक्त मन का प्रोम्पटर 
है। निद्वितावस्था में व्यक्त मन अपने कार्य पर बाह्य विषयों के सम्पर्क के अभाव 
से नहीं रहता; परन्तु अव्यक्त मन के अन्दर जो वासनाएँ किसी भूत काल में 
संचित हुई होती है, वे उस समय पूरी होती हैं, जैसा कि पहले उदाहरण से 
स्पष्ट हुआ है । 

योगवाशिष्ठ में मन के एक होने पर भी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न 
वृत्तियों से उसे असंख्य कहा है और असंख्य कहकर उनके प्रधान तीन समुदायों 
का वर्णन किया गया है, जैसे--जाग्रत मन, स्वप्न मत और सुपुप्त मन । इनमें 
स्वप्न मन का कार्य उपर्युक्त वर्णन में अभिप्रेत है। आयुर्वेद मानव मनया शरीर 
के किसी भी क्रिया को मन तथा शरीर में होनेवाली विक्ृतियों का निर्देश कर 
बतलाता है, अतः उपर्युक्त इलोक में यह कहा गया है कि मनोवाही ख्रोतों में दोषों 
के भर जाने से जब मनुष्य को गाढ़ी नींद नहीं आती, तब मनुष्य निद्रितावस्था में 
नाना प्रकार के स्वप्नों को देखता है। इन स्वप्नों के अनेक कारण होते है। अत: 
कारणों के अनुसार इनके प्रकारों का भी वर्णन मिलता है। जैसे--स्वप्त सात 
प्रकार के होते है--दृष्टं श्रृतानुभुतंच प्राथितं कल्पितं तथा । भाविक॑ दोषजं 
चंव स्वप्न सप्तविधं विदु: ॥” (चरक) । अर्थात्‌ (१) दुष्ट स्वप्न, (२) श्रुत 
स्वप्न, (३) अनुभूत स्वप्न, (४) प्राथित स्वप्त, (५) कल्पित स्वप्न, (६) 
भाविक स्वप्त और (७) दोषज स्वप्न। ये सभी स्वप्न किसी कारणवश दबी हुई 
वासनाओं के ही परिणाम होते है । 

अर्वाचीन मनोविज्ञान का मनोविश्लेषण भी इसी अर्थ को और अन्य 
ढज्ण से प्रतिपादित करता है। जैसा श्रीयुत्‌ मायर ने एक उदाहरण देकर 
बतलाया है कि-- एक व्यक्ति ने स्वप्त में अपने चाचा को मरते देखा, जिसकी 
मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी ।” यह स्वप्न उसे अनेक बार हो जाया करता 
था। विद्लेषण करने पर विदित हुआ कि स्वप्न उसे उसी समय होता था, 
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जब- उसे आथिक कष्ट होता था । चाचा की मत्य ने उसे एक समय आर्थिक 
कष्ट से सामयिक छुटकारा दिया था। पर अब वह जब आशिक कष्ट में आता था 
तो अपने पिता की मृत्य की बात सोचता था। पिता के साथ उसकी अनबन 
थी और वह पिता से पृथक्‌ रहता था। यह वासना अव्यक्त मन में होने के 
कारण आश्थिक संकट के अवसर पर चांचा की मृत्यु के रूप में आ जाया करती 
थी । यहाँ पिता का स्थान चाचा ने: ग्रहण कर लिया । (आयुर्वेद का यह अनुभूत 
तथा प्राथित स्वप्न कहा जा सकता है।) इस मन॒ष्य के अव्यक्त मन में पिता 
_ के मरने की इच्छा होते हुए भी नैतिक बुद्धि के विरुद्ध होने के कारण उसके व्यक्त 
मन में नहीं आती थी। अतएव यह इच्छा चाचा की मृत्यु के रूप में प्रकाशित 
हुई । यह स्वप्न का परिवर्तित रूप है। 
सांकेतिक चेष्टाएँ ( &प०शानां८ $8णछ7्र[7००एरथ४८ ३४८८६ )--जिस 
प्रकार दबीं वासनाएँ स्वप्नों व रोगों का कारण होती हैं, उसी तरह वे अनेक 


.. सांकेतिक चेष्टाओं का भी कारण होती हैं । होठों का काटना, नाक सिकोड़ना, 


मुँह मोड़ना, दाँत से नाखून काटना, पैर और जीभ हिलाना आदि चेष्टाएँ 
ऊपरी दृष्टि से कारणरहित प्रतीत होती हैं, परन्तु ये सब शारीरिक चेष्टाओं के 
गप्त कारण होते है। थे चेष्टाएँ अनेक दबी हुई इच्छाओं के द्योतक हैं। इनके 
द्वारा दवी हुई वासनाएँ सांकेतिक रूप से तृप्त होने की चेष्टा करती हैं। सांके- 
तिक चेष्टाओं की उत्पत्ति शेक्सपियर द्वारा वाणित लेडी मैक-बेथ की स्वप्न-चेष्टा 
से भलीभाँति स्पष्ट हो जाती है। लेडी मैक-बेथ अपनी स्वप्नावस्था में अचानक 
'उठ बैठती थी और अपनी दासी को बुलाकर उससे पानी माँगकर हाथ धुलाने को 
कहती थी । उसे उस अवस्था में अपने हाथ रक्तरज्जित दिखाई देते थे | दासी 
इस प्रकार की चेष्टाओं को देखकर चकित हो जाती थी । 

वास्तव में लेडी मैक-बेथ ने अपनी अन्तरात्मा की आवाज के प्रतिकूल अपने 
घर में आये अतिथि राजा डंकन को, जो बड़ा सत्पुरुष था, मारने के लिये अपने 
पत्ति को प्रोत्साहित किया था। अपने इस कुकर्म से उसे बड़ी आत्मस्लानि थी 
और उसे वह भूल जाने की चेष्टा करती रहती थी । इस प्रयत्न का परिणाम 
यह हुआ कि लेडी मैक-बेथ ने अपने व्यक्त मन से तो इस पाप को भुला दिया, 
पर वह उसके अव्यक्त मन में वर्तमान रहा। उसे अपनी अधंचेतना में अपने 
हाथों पर रक्‍त के छींटे दिखाई पड़ते थे । व्यक्त मन पाप को स्वीकार नहीं 
करना चाहता था| वह पाप की अवाञ्छनीय स्मृति को दबाना चाहता था, पर 
अव्यक्त मन उतनी ही प्रबलता से उसे स्मरण रखने की चेष्टा करता था। इस 
अन्तहंन्द्त के कारण उस महिला की असाधारण मानसिक दशा हो गई और 
उसका पाप सांकेतिक चेष्टाओं के रूप में परिणत हो गया । 

0 
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कितने ही लोग हाथ मलते रहते हैं, कितने अकारण बगल में झाँका करते हैं 
कितने सिर खुजलाते हैं और हाथ धोने की चेष्टाएँ अपनी जागृत अवस्था में करते 
रहते है। लेडी मैक-बेथ जिस प्रकार अपनी स्वप्नावस्था में सांकेतिक चेष्टाएँ करती 
थी, उसी प्रकार जागृत अवस्था में कितने छोग सांकेतिक चेष्टाएं करते रहते 
है। इन चेष्टाओं का कारण भी दबी हुई भावनाएँ हैं। इन चेष्टाओं के करते 
समय व्यक्ति को पता नहीं रहता कि वह कोई असाधारण चेष्टाएँ कर रहा है । 
वे वास्तव में अर्धवेतत अवस्था में ही होती हैँ, उंनका ज्ञान चेतन मन को नहीं 
रहता । 
विस्मृति--जिस तरह दबी हुई वासनाएँ स्वप्त और सांकेतिक चेष्टाएं 
उत्पन्न करती हैं, उसी तरह वे असाधारण विस्मृति का कारण भी होती हैँ । एक 
महिला अपने पूर्व प्रेम-भाजन के रूप को इतना भूल गई कि वह. उसे पहचान भी 
नहीं सकती थी । इस व्यक्ति ने उस महिला को निराश कर दिया था । जिन 
घटनाओं से आत्मग्लानि होती है, उन्हें हमारा मन चेतना के समक्ष आने से रोकता 
है। जिन लोगों को हम नहीं चाहते, उनका नाम भी हमें याद नहीं रहता। हम 
प्रायः दूसरों से उधार लिया रुपया भूल जाते हैं। उधार छी हुई किताबों का 
मूल जाता तो साधारण-सी बात है । इसे विषयों की स्मृतिवालले प्रकरण में 
स्पष्ट किया गया है, वहीं देखें । ' 

विक्षिप्तता--दद्री हुई भावना-पग्रन्थियाँ अनेक प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता 
उत्पन्न करती हैं। स्वप्नावस्था में चछना, बकना आदि भी मानसिक विक्षिप्तता 
ही है। इसका कारण भी भावता-ग्रन्थियाँ हैं । जब किसी व्यक्ति के हृदय पर 
किसी घटना से विशेष आघात पहुँचता है, तो वह विक्षिप्त हो जाता है। उसके 
व्यक्त और अव्यक्त मन में एकत्व नहीं रहता । विक्षिप्तता दुःख को चेतना से अलग 
करने की चेष्टामात्र है। जब कोई मनुष्य किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है 
जिसमें उसकी आन्तरिक अभिलाषाओं की पूर्ति की कोई सम्भावना नहीं दिखाई 
देती, तो वह ऐसी अवस्था में बाह्य-जगत्‌ को भूल जाता है और अपने अन्तर्जंगत्‌ 
में ही विचरण करने लगता है। द 

रोगों की उत्पत्ति--जिस प्रकार दबी हुई वासनाएँ स्वप्न को उत्पन्न करती 
है, उसी प्रकार वे नाना प्रकार की व्याधियाँ भी उत्पन्न करती हैं। डा० फ्रायड 
तथा अन्य मानसिक चिकित्सा-विश्ेषज्ञ मधुमेह, चर्मरोग, कुष्ठ, बदहजमी, 
शूल, लकवा, अपस्मार, अपतन्त्रक, उन्‍्माद आदि रोगों के रोगियों को चित्त- 
विदलेषण द्वारा अच्छा किया करते थे। गत महासमर के समय कितने ही सैनिकों 
. को पक्षाघात (छकवा) की बीमारी हो गई थी। वास्तव में ये सैनिक युद्ध के भीषण 
कार्य से छुटकारा चाहते थे, पर वह सम्भव नहीं था। अतः उनके अव्यक्त मन ने 


द्रव्य-विज्ञान १४७ 


एक रास्ता निकाला, जिससे उन्हें युद्ध में कार्य करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर 
सकता था । इसी प्रकार एक व्यक्ति अपनी स्त्री से, जिसे वह व्यभिचारिणी 
समझता था, बचना चाहता था; पर वह अपनी मान-मर्यादा के कारण तलाक 
नहीं दे सकता था । ऐसी परिस्थिति में उसके मन में अन्‍्तद्वन्द्र उत्पन्न हो गया 

और वह अन्या हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं । 

अव्यक्त मन और मनोविकास--चित्त-विश्लेषण या मनोविश्लेषण-विज्ञान 
का अध्ययन मन की उल्झनों को समझने के लिए परम आवश्यक है। इस विषय 
के अज्ञान से व्यक्ति और समाज का कितना अपकार हो रहा है, यह सर्वविदित 
है । हम नित्य-प्रति देखते हैँ कि प्रत्येक घर तथा समाज में नित्य-प्रति विग्रह की 
मात्रा बढ़ रही है । इनके कारणों का मनोविश्लेषण द्वारा पता लगाया जाय, तो स्पष्ट 
हो जायगा कि भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न मनोवेगों को दबाने से अव्यक्त 
मन में भावना के रूप में जा बैठते हैं और पुनः अनुकूछ परिस्थिति को पाकर वे 
भावनाएँ चेतत-मन की जानकारी के बिना ही भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होती 
रहती हैं । 

इसे समझने के लिए यदि हम मनुष्य के दौशवकाल का अध्ययन करें, तो यह 
स्पष्ट हो जायगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने शैशवकाल में अनेक प्रकार के दुःख और दमन 
को सहता है। उसकी आन्तरिक भाववाएँ और इच्छाएँ विकास का मार्ग नहीं 
पातीं । बड़े-बुढ़े सदा उसके स्वाभाविक वृत्तियों का दमन किया करते .हैं । 
फ्रांस के रसो नामक मनोविज्ञानवेत्ता ने अपनी एमिल' नामक पुस्तक में इस प्रकार 
की चेष्टा का अनोचित्य भलीमाँति बताया है। इसका असर पश्चिम के विद्वानों 
और शिक्षकों पर पर्याप्त रूप से पड़ा है। इसलिये उनका दृष्टिकोण बालक के 
स्वभाव की ओर बहुत कुछ बदल गया है। आजकल के किडरगार्टन, मान्टोसरी 
शिक्षा-पद्धति तथा डाल्टन प्लैन इसी के परिणाम हैं। भारतवर्ष के नेताओं का 
भी ध्यान इस ओर आऊक्रष्ट हो रहा है और वे बालकों के शिक्षणार्थे अनेक प्रकार 
की नई-नई योजनाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं । ः 

देखा जाता है कि अभिभावक तथा शिक्षक बालकों की भावनाओं का आदर 
नहीं करते । वे यह भी नहीं जानते कि उनकी बचपन की चेष्टाओं और इच्छाओं 
का बालक के जीवन के विकास में कितना महत्त्व है। जब बालक अनेक प्रकार. 
के खाने की मीठी-मीठी चीजें माँगता है, तो बहुधा हम उसकी इन इच्छाओं का 
तिरस्कार कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि बालक चोरी कर अपनी उन 
इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्त करता है। तब हम यह समझते हैं कि बारूक को 
शैतान ने काबू कर लिया है और फिर उसे दण्ड देने लूगते हैँ । इसके परिणामस्वरूप 
बालक डर से अपनी बुरी आदतों को बःछ्य रूप से तो छोड़ देत, है, पर वास्तव में 
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उसके चरित्र पर उसका कुछ असर नहीं होता । उसकी आदतें ज्यों-की-व्यों 
बनी रहती है और लुक-छिप कर वह उनकी पूर्ति किया करता है। यदि कभी 
उसे इस पूति का अवसर नहीं प्राप्त होता, तो उसकी यह भावना उसके अव्यक्त- 
मन में बद्धमूल हो जाती है, जो आगे चछकर उसके मत पर इतना आधात पहुँचाती 
है कि उसे विभिन्न मनोविकार हो जाते हैं और उसके विकार का ऊहायोह हमारे 
लिए सदा रहस्य बना रहता है । यहीं तक नहीं, असंख्य बालकों के व्यक्तित्व 
की उन्नति इसलिए रुक जाती है कि उनके शिक्षक उनकी आन्तरिक भावनाओं, 
इच्छाओं और प्राकृतिक आवश्यकताओं को नहीं जानते | हमें ऐसे अनेक बालक 
दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे से बृद्क्षपत्त टपकता है । 

इसका कारण उनके प्रति लोगों की उदासीनता का व्यवहार रहा, उनका 
पालछून-पोषण प्रेम से नहीं किया गया, उनको अनेक प्रकार के नैतिक बन्श्ननों में 
असमय डालने का प्रयत्न किया गया, जिससे उनकी स्वामाविक्र इच्छाओं की 
पूति नहीं हो पाई। इस प्रकार की स्पप्ट घटनाओं का अनेक उल्लेख साइको- 
'एनेलिसिस एण्ड एजूकेशन' नामक पुस्तक में मिलते हैं। ज॑से--एक बह्त 
ही योग्य महिला ने अपने आजीविकोपाज॑न के छिये १९ वर्ष की उम्र में 
शिक्षक का कार्य ग्रहण किया। वह अपने घरेल झगड़ों के कारण घर छोड्कर 
एक रईस के तीन बारूकों की अभिभाविका और शिक्षिका बनी। उन तीन 
बालकों में से मँझले को शिक्षा देने में उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ा । 
वह बालक पाठ याद करने में सदा पिछड़ जाता था और देखने में बढ़ा बुद्ध मालूम 
होता था। अतः परिवार में भी उसका उच्च स्थान नहीं था। उसके दोनों 
भाई हरवकक्‍त उसकी अपेक्षा अधिक सम्मानित होते थे । अभिमाविका ने 
अपनी सारी शक्ति इसी वालक की शिक्षा और सुबार में लगाई और थोड़े ही 
समय में बड़ी ही सफलता प्राप्त की । वह छड़का उसे बहुत प्यार करने छगा 
और अपने सभी माव उसके समक्ष प्रकट करने में वह बिलकुछ नहीं हिचकता 
था। उसका मन पढ़ाई में खूब छूंगने गा और अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा 
वह अपना पाठ शीघ्र याद करने रकगा। अब वह अपने दोनों भाद्यों से 
पढ़ाई में किसी तरह पीछे नहीं रहता था। उसके माता-पिता अब उसे ख़बर 
प्यार करने छगे। कुछ दिनों में ही उसका स्थान अपने कुटुम्ब में सर्वत)्रथम 
हो गया। पर इस समय एक नई समस्या उपस्थित हो गई । अब उस 
अध्यापिका और बालक में मनोमालिन्य तथा संघर्ष पैदा हो गया। कुछ दिनों 
बाद अध्यापिका को वहाँ की नौकरी छोड़नी पड़ी । इसके कुछ दिनों बाद उस 
अध्यापिका की परीक्षा एक चित्तविश्छेषक ने की, तो पता छगा कि अपने बचपन 
में वह अध्यापिका भी उस बारूक की तरह ही तिरस्कृत जीवन व्यतीत करती 
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थी इसी लिए उसके अव्यक्त मन ने उस बालक से अपनी तादात्म्यता कर ली 
थी। उस बालक को प्यार करने तथा उसके बारे में चिन्ता करने का 
अर्थ यह था कि उसकी अन्तरात्मा संसार को कहती थी कि मेरे जीवन को सफल 
बनाने के लिये मुझे इस तरह से रखना चाहिये था। ये सब भावनाएँ अव्यक्त- 
सन की थीं। अध्यापिका के व्यक्त-मन को इसका कुछ भी भाव नहीं था, अतः 
जब बालक को सफलता प्राप्त हो गई, तो उस तादात्म्य का अन्त हो गया और 
वह अध्यापिका उसको प्यार न कर अब उससे द्वेष करने लगी । 

उक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि उत्तम व्यक्तित्व तभी प्राप्त हो सकता 
है,जब मनुष्य के अव्यक्त और व्यक्त-मन में एकता उत्पन्न हो। अर्थात्‌ मनुष्य 
के व्यक्त और अव्यक्त भावनाओं में विषमता न हो | दबी हुई वासनाएं, स्वप्न, 
अद्यान्ति, अनेक प्रकार के रोग तथा असामाजिक प्रवृत्ति उत्पन्न कर देती हैं। 
ये बातें अर्वाचीन मनोविज्ञान सम्बन्धी खोजों से भी विदित हुई हैं । खोज 
करने से मालम हुआ है कि मनुष्य की अस्वाभाविक चेष्टाएँ भावनाओं के दबाने 
से उदित होती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अविचारयूर्ण कठोर दमन से मनुष्य 
के व्यक्तित्व को बड़ी क्षति होती है । 

कभी-कभी दवी हुई वासनाएँ मानसिक विकास का अवरोधक बन जाती हैं । 
शरीर तो बढ़ जाता है, पर मानसिक स्थिति जैसी की तेसी ही बनी रहती है, अर्थात्‌ 
बचपन के समान ही रह जाती है। अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख लेखक डिकेन्स को 
बुढ़ापे में मी सोने के आभूषणों का वहुत शौक था। यह उनके बचपन की अपूर्ण 
अभिलाषाओं की पूर्ति मात्र थी। शैशवकाल में वे बहुत गरीब थे और सोने के 
आभूषण पहनने की उन्हें बड़ी उत्कण्ठा थी। ऐसे अनेक उदाहरण दिये 
जा सकते हैं । 
सर्चेतत और अचेतन के भेद से द्वव्यों के दो भेद 

“सन्द्रियं चेतन द्रव्य निरिन्द्रियमचेतनम्‌ । 
। “5चे० सू० १ ४७ 

“तत्‌ (द्रव्य) चेतनावदचेतन चर । नाचेणि सू०अ० २६ 

उपस्कार टीका--कार्यद्रव्याणां चेतनाचेतततया विभाग चेतनाचेतनयो- 
लेक्षणमाह--सेन्द्रियमित्यादि । निरिब्द्रियमित्यत्र निःशब्दोध्भावे निर्मेक्षिकसिति- 
चत्‌ । » » » । यद्यपिचात्मेव चेतनों न शरीर नापि मनः, यदुक्‍त॑ं-- चेतना- 
वान्‌ यतव्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते” (च० ज्ञा० १) इति। तथा सलिलो- 
प्ठयवत्‌ संयुक्तसमवायेन दारीराद्यपि चेतनम्‌ । इदमेव चात्मनक्चेतनत्त्वस्‌ 
यदीन्द्रिययोगे सति ज्ञानशालित्वं, न केवलस्यात्मनश्चेतनत्वं, यदुक्‍तं-- आत्मा ज्ञः 
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करणेयोगाज्ज्ञानं त्वस्य प्रव्तते ।/ (च० शा० १) इति। अन्न सेन्द्रियत्वेन 
वक्षादीनामपि चेतनत्वं बोद्धव्यम्‌ । तथाहि सूर्यभ्षक्ताया यथा-यथा सुर्यो ध्रमति 
तथा-तथा झ्रमणाद्‌ दृगनुमीयते, तथा छवली मेघस्तनितश्रवणात्‌ फलवती भवति 
तेन श्रोत्रमनुसीयते, बीजपुरकमपि श्वगालादिवसागन्धेनातीव फलवद्भवति तेन 
प्राणमनुसीयते, चूतानां च मत्स्यवसासेकात्‌ फलाढ्यतया रसनमनुमीयते, 
लज्जालोइच हस्तस्पर्शमात्रेण संकुचितपत्राया: स्पर्शनानुमानम्‌, स्मृतिवचानुमान 
बृढति, तथा वक्षेगुल्म॑ बहुविधं तत्रव तृुणजातयः। तमसा5धर्मरूपेणाच्छादिता: 
करमहेतुना ॥॥ अन्तःसंज्ञाभवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ (मनुस्मति) । तथा 
तंत्रकारइच वानस्पत्यान कान्‌प्राणिनो वक्ष्यति, तेनागमसंवलितया युक्‍त्या चेतना 
व॒क्षाः (च० 4०) । इच्धिये: सह वर्तमान सेच्द्रियं द्रव्य॑ं जीवच्छरीररूपंचेतनम्‌ । 
सेन्द्रियमित्यनेनात्मन: संबन्धोषपि ल्यते, इन्द्रियाणां प्रत्यगात्मनो लिड़त्वात्‌ । 
दारीरस्य चेतन्ये आत्मेव हेतु:। कतिथा पुरुषीये च वक्ष्यति--“शरीरं हि 
गते तस्मिन्छन्यागारामचेतनन्‌ ॥ पंचभूतावशेषत्वात्‌ पड्चत्वंगतमुच्यते ॥* 
(च० शा० १)।+ आत्मनः साक्षादवचनंत्विह पांचभोतिकद्रव्याधिकारात्‌ । 
आत्मामनब्चाध्यात्मद्रव्यमू।  चेतनमुक्त्वा अचेतनमाह--निरिख्रियसिति । न 
सब्ति इन्द्रियाणि यसस्‍्य तन्निरिन्द्रियम । निरिन्द्रियं द्रव्य जीवच्छरीरव्यतिरिक्त॑ 
अन्यत्‌ सर्वमचेतनम्‌ । तच्च चेतनस्योपकरणम्‌ ॥। 

अर्थ--सब कार्य-द्रव्य चेतन और अचेतन भेद से दो प्रकार के होते है। 
जो द्रव्य सेन्द्रिय (इन्द्रिय युक्त) होता है, वह चेतव और जो निरिन्द्रिय 
(इन्द्रिय रहित) होता है, वह अचेतव कहलाता है। जीवित शरीररूप द्रव्य 
सेन्द्रिय होने से चेतन है। जसे--जीवित मनुष्यादि प्राणी तथा व॒क्षादि उद््‌भिज्ज । 
जीवित शरीर को छोड़कर अन्य जितने द्वव्य हैं, वे सब निरिन्द्रिय होने से अचेतन हैं 
(जीवित दशा में प्राणी और उद्भिज्ज सेन्द्रिय होने से सचेतन हैँ, परन्तु अब वे 
मृत होते है, तव आत्मा और इन्द्रियों के सम्बन्ध से रहित होने से अचेतन हो जाते 
है) । जैसे--स्फटिक सुवर्ण आदि पाथिव-द्रव्य । इस प्रकार चेतन (सेन्द्रिय-सजीव ) 
ओर अचेतन (निरिन्द्रिय-निर्जीव) भेद से द्रव्य के दो वर्ग-मेद होते हैं । 

वक्‍तव्य--यहाँ इच्द्रिय' शब्द से इन्द्रियाँ आत्मा का लिंग (ज्ञापक) होने 
से तथा इन्द्रियों के द्वारा ही आत्मा का चैतन्य प्रकाशित होता है, इसलिए आत्मा 
(जीव) का भी ग्रहण होता है। अतः सेन्द्रिय शब्द से सजीव शरीर रूप 
सेन्द्रिय-द्रृव्य (सजीव प्राणी और उद्भिज्ज) यह अर्थ लेना चाहिए। पूर्वोक्‍्त 
पृथिवी आदि ९ (नौ) कारण-द्रव्यों से ही सभी चेतन तथा अचेतन कार्य-द्रव्य 
उत्पन्न होते हैं। इनमें पृथिवी, जल, तेज और वायू परमाणु रूप से तथा आकाश 
व्यापक रूप से जड़ द्वब्यों की उत्पत्ति में उपादान कारण होते हैं और दिक तथा 
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काल निमित्त कारण होते हैं। जब उक्त उपादान तथा निमित्त कारणों के साथ 
आत्मा तथा मन का संयोग होता है, तो चेतन-द्रव्य (प्राणिज और उद्भिज्ज ) की 
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार-- 


__इव्य (कार्य) 
। 
चेतन (सेन्द्रिय) अचेतन-जड़ 
(निरिन्द्रिय ) 
मा । 
| | स्वर्ण आदि पार्थिव पदार्थ 
| ] । 
5 । रिलीज कक मर हलक 
बहिरनन्‍्तश्चेतन अन्तरचेतन | 
(मनुष्य, पशु, पक्षी आदि )  (वक्षादि) खनिज क्रत्रिम 


] 

मा अण्डज, हर उद्भिज्ज, वनस्पति, वृक्ष, वीरुघध, ओषधि 

कार्य-द्रव्य चेतन (सेन्द्रिय) और अचेतन-जड़ (निरिन्द्रिय) भेद से दो 
प्रकार के हुए। पुनः चेतन-द्रव्य के बहिरन्तश्चेतन भेद से दो प्रकार हुए। इनमें 
मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसुप आदि बहिरनन्‍्तर्चेतन और वृक्षादि अन्तर्चेतन हैं। 
बहिरन्तश्चेतन की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है, अतः: इनके पुनः चार भेद-- 
जरायुज, अण्डज, स्वेदव और उद्भिज्ज किये गये हूँ। अन्तश्चेतन भी चार 
प्रकार के होते हैं, जैसे वनस्पति, वृक्ष, वीरुध (छता) और ओषधि। 


जन दर्शन के अनुसार 





द्र्व्य 

र्‌ हे ३ रे हि दर 

मी | 

जीव पुदूगल धर्मास्थिकाय अधर्मास्थिकाय आकाश काल 


जीव द्रव्य चेतन और अनन्त है। इसके संसारी और मुक्त दो विभाग 
हैं। इनमें संसारी आवरण युक्त होता है और मुक्त आवरण रहित होता है । 
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( पाद २ ) 
गुणलक्षणम्‌ 
“समवायी तु निद्चेष्ट: कारण गुणः।” 
“पे० सू० १ 
“द्रव्याश्रय्यग णवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ।” 
+>>वै० द० १११६ 
“अथ द्रव्याश्विताज्ञेया: निर्गुणा निष्क्रिया गुणा: ।” 
-“कारिकावली 
गणलक्षणमाह--समवायीति । गुण: समवायी द्रव्य समवायी । द्र॒व्या- 
श्रय्यगुणवानीतिकणाद: । द्रव्यसमवायवानूगण: कारण भवति । समवायि- 
कारणं द्रव्यमपि इति । अत आह--निश्चेष्टस्त्विति । तुकारों द्रव्यात्‌ व्यव- 
च्छिनत्ति । नास्ति चेष्टा यस्य स निरचेष्ट:, निष्क्रियः, निर्गुणशचापि। गुणा 
गणाश्रया नोक्‍ता:। इति (चरक सू० २६) । द्रव्य गुणकर्माश्रयः, गुणस्तु 
गुणकर्मानाश्रयः इति द्रव्यतों भेद: ॥ (उपस्कारटीका--योगेन्रनाथ सेन ) । 
ब्रव्यमाश्रयितुं शीलमस्पेति द्रव्याश्रयी । एतच्च द्रव्येषपिगतमतआह--अगुण- 
वानिति । तथापि कर्मण्यतिव्याप्तिरित्यत। आह--संयोगविभागेष्वकारणम्‌, 
तथापि संयोगविभागधर्माधरमेंदवरज्ञानादीनामसंग्रह:स्पादत उक्‍तमनपेक्ष इति। 
अन्नानपेक्ष इत्यनन्तरं गुण इति प्रणीयम्‌, संयोगविभागेष्वनपेक्षः सन्‌ कारणं यो 
न भवति स गुण इत्यथें:। (शंकर मिश्र) । यो द्रव्यमाश्रयति, न गुणवान्‌, 
न चानपेक्ष: सन्‌ संयोगविभागेषु कारणं भवति सो5यं गुण: ॥ कशइ्च संयोग- 
विभागेष्वनपेक्ष: कारणं ? कर्म इत्याह । कर्म संयोगविभागो जनयज्न किडिच- 
दपेक्षते, संयोगविभागौत्वपेक्षेत किडिचदिति । द्रव्य॑ नाम. द्रव्यमाश्रयदपि 
गुणवदेव भवति नत्वगुणवात्‌ कर्मत्वित्थंभूतमपि कर्मेव । गुणस्तु द्रव्यमा- 
श्रयति नगुणवात्यो खल्वषि कर्मेति । (चन्द्रकान्तभाष्य) । क्रियाहीनत्वेन' 
कतृ्‌ त्वाभावादप्राधान्येन गौणत्वाच्च तस्य गुण इति संज्ञा । 
अर्थ--जो द्रव्य में आधेय रूप (आश्रित) से रहता हो, चेष्टा-रहित हो 
(चेष्टा-क्रिया रूप जो कर्म उससे भिन्न हो), गुण-रहित हो और स्व-समान 
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गुण” की उत्पत्ति में कारणभूत (असमवायिकारण ) हो, उसको गुण' कहते हैं । 
तात्पर्य यह कि जो द्रव्य में आश्रय करके रहता (द्रव्याश्रयी) हो, गृण-रहित 
हो, जो कर्मे-रहित या कर्म से भिन्न हो और जो स्वसमान गुणान्तर की 
उत्पत्ति में असमवायिकारण हो, उसे गुण कहते हैँ । जो दूसरे का आश्रय होता 
तथा कर्त्ता है, वह प्रधान होता है और जो अन्याश्रित और उपकरण है, वह 
अप्रश्चान या गौण होता है। उक्त गुण अन्याश्रित (द्रव्याश्रित) तथा उपकरण 
होने के कारण गौण होने से गुण' कहे जाते हैं । 

बकतव्य--द्रव्य और गुण का जो परस्पर सम्बन्ध है, उसको समवाय सम्बन्ध 
कहते हँ। “समवायोथ्प्रथगभावो भूम्यादीनां गुणर्मत:।” (च० सू० १) । 
अर्थात्‌--पृथिवीत्यादि द्रव्यों का गुणों के साथ जो अपथग्‌माव (नित्य साथ रहना) 
है, उसको समवाय सम्बन्ध कहते हैं । गुण, द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहता है । 
द्रव्य और गुण के समवाय में द्रव्य आधार रूप से और गुण आधेय रूप से रहता 
है। गुण गुण रहित कहा गया है--कारण यह कि गुण द्व्यों में रहते हैं 
गुणों में नहीं। गुण को कर्म से भिन्न या कर्म रहित कहा गया है, क्‍योंकि कर्म 
भी द्वव्यों का ही आश्रय करके रहते हैं, गुणों में नहीं। गुण को स्वसमान 
गुणान्तर की उत्पत्ति में असमवायिकरण कहा गया है; क्‍योंकि वैशेषिक सूत्र में 
कहा है कि, द्वव्याणिद्रव्यान्तरमारभन्ते, गुणाइच गृुणान्तरम्‌” (बैं० द० १।१।१०) । 
यहाँ कविराज गंगाधरसेन ने अपने जल्पकल्पतरु टीका में गुण को स्वसमान 
गुणान्तर की उत्पत्ति में समवायिकारण माना है-- »८ » »<। प्रमादिनस्तु वेशेषिके 
कणादोक्त गुणलक्षणं द्रव्याश्रग्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमन्यपेक्षों गुण: 
इति गुणलक्षणं दृष्ट्वा गुणकर्मणी असमवायिकारणें भवत इत्याहु, तेषामयं हि 
प्रमाद: । सूत्रकृत्तणादेन समवायिकारणमिति पूर्वस्मादनुवर्ता समवायिकारण- 
पर्द॑द्रिव्याश्र॒यी' इत्यादि सूत्र कृतम्‌ । तेन द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्व- 
कारणमन्यापेक्ष: कारणं गुण: इति गुणलक्षणं पर्यवसितम्‌ । यदि हि गुणो गुणान्तरस्य 
समवायिकारणं न भवति, कथं तहि गुणाइच गुणान्तरमारभन्ते' इति वचन तत्रेव- 
कणादेनोकत॑ संगच्छते ।” (गंगाधरः) 

भदन्त नागार्जुन ने अपने रसवैद्येषिक-सूत्र में गुण का छक्षण एक और ही 
प्रकार से किया है, जैसे--“विश्वलक्षणा गुणा:” (र० बै०अ० १ सू० १६८), 
अर्थात्‌ जिनका रक्षण विश्व याने विकीर्ण भिन्न-भिन्न हों, वे गुण हैँ। यह 
लब्ष्षण कारय॑-द्रव्यों के लिये विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है। क्योंकि गुण छोड़कर 
अन्य पदार्थ द्वव्य-रस-विपाक-वीर्य और कर्म इनमें से प्रत्येक का एक-एक रूक्षण में 
अवरोध होता है। जैसे--शब्दादिकों काजो आश्रय हो वह द्रव्य, रसनेन्द्रिय से 
जिसका ग्रहण हो उसे रस, कर्म-लक्षण वीर्य, परिणाम-रक्षण विपाक--इन 
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लक्षणों में जैसे समस्त द्रव्य-मेद, रस-मेद, वीय-मेद और विपाक-मेद का अवरोध 
होता है, ऐसा गण का कोई भी एक लक्षण नहीं है, जिसमें सब गुणों का अन्तर्मभाव 
होता हो। क्योंकि शीतोष्णादि स्पर्शनेन्द्रिय ग्राह्म हैं, स्तिग्ध और रूक्ष चक्षुग्राह्य 
और स्पशनेन्द्रिय ग्राह्म हैं। इस प्रकार सब गुणों का एक ऐसा लक्षण नहीं बन 
सकता, जिसमें सब गुणों का अन्तर्भाव होता हो । अतः वे विश्व-छक्षण--भिन्न-भिन्न 
लक्षण वाले हैं और इसीसे उनका लक्षण ऐसा किया गया है। 

द्रव्धाश्नयी--द्रव्य के आश्रित रहनेवाले का नाम द्रव्याश्रयी' है। यदि गुण 
का इतना ही छक्षण करें, तो कार्य-द्रव्य में अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि वह भी 
अपने कारण-द्वव्यों के आश्वित रहता है। अतः इसकी निवृत्ति के लिये अगुणवान्‌, 
पद का निवेश किया है। द्रव्य का नाम गुणवान और उससे भिन्न का नाम अगुण- 
वान्‌ है। द्रव्याश्वय्यगुणवान्‌' केवल यही लक्षण गृण का करें, तो गुणवान्‌ होने के 
. कारण द्रव्य में अतिव्याप्ति न होने पर भी कर्म में अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि वह 
भी द्रव्याश्चित तथा अगुणवान्‌ है। इसकी निवृत्ति के लिये 'संयोगविभागेष्व- 
कारणमनपेक्ष:” ऐसा लक्षण किया गया है। संयोग तथा विभाग की उत्पत्ति में 
कर्म अन्य की अपेक्षा नहीं करता पर अनपेक्ष होता हुआ जो कारण नहीं होता, 
उसे गुण' कहते हैं। इसीसे संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष: ऐसा कहा गया है। 
इसलिये द्रव्याश्रयी, अगुणवान्‌, संयोगविमागेष्वकारणमनपेक्ष:--इन तीनों के 
मिलने से गुण का यह “निर्दुष्ट लक्षण निष्पन्न हुआ कि--- द्रव्यकम भिन्नत्वे सति 
सामान्यवान्‌ गृूण:” अर्थात्‌ द्रव्य तथा कर्म से भिन्न होते हुए जातिवाले का नाम 
गुण! है। निष्कर्ष यह निकला कि जो द्रव्य के आश्रित द्वव्य तथा कर्म से भिन्न 
और जातिवाला पदार्थ है, उसको गुण” कहते हैं। इसीलिये प्रशस्तपाद ने 
'गुणत्त्वं जातिमत्त्वं गुणत्तव” अर्थात्‌ू--गुण जातिवाले का नाम गुण है, ऐसा 
निविवाद लक्षण किया है। 

गुण के सम्बन्ध में अर्वाचीन (पाइचात्य) दा्शनिकों के विचार--प्रसिद्ध 
दाशनिक लॉक' का कहना है कि मन में रूप आदि का जो बोध होता है, उस बोध 
को प्रत्यय' कहते हैं और वस्तु में उन प्रत्ययों के प्रयोजक जो धर्म हैं, उन्हें गुण' 
कहते हैं, अर्थात्‌ प्रत्यय चित्तगत है और गुण बाह्म-वस्तुगत है । गति, आकार, 
विस्तार आदि द्रव्य के मुख्य गुण हैं (7087 पृण्था0८७) । अन्तःकरण में 
जैसा भाव होता है, वस्तु में भी वह वैसा ही रहता है। परन्तु वर्ण और रस, 
आदि केवल इन्द्रियों के सम्बन्ध से विदित होते हैं। इस कारण इनको गौण--- 
गूण. (58८07497ए वृष४77८5) कहते हैं। (नैयायिकों ने भी इसी प्रकार 
ढील्ट्रियग्राह्म और एकेन्द्रियप्राह्म] करके गुणों का विभेद किया है।) मुख्य गुणों 
का प्रायः एक से अधिक इन्द्रियों द्वारा बोध होता है और गौण गुणों का बोध 
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केवल एक ही इन्द्रिय से होता है। ये गौण-गुण बाह्म-द्रव्य में नहीं रहते । जैसे-- 
सुई चुभोने से जन्तु को दुःख होता है, परल्तु सुई में दुःख नहीं होता, केवल दुःख 
प्रयोजक तीक्ष्णता, कठिनता आदि गुण होता है, इसी प्रकार रस आदि प्रत्यय 
या बोध का प्रयोजक गुण रस आदि से भिन्न प्रकार के उन-उन वस्तुओं में भी 
वत्तेमान रहता है। जो वस्तु पूर्ण हरी या छाल दीख पड़ती है, वही वस्तु सूक्ष्म- 
दर्शक यन्त्र-द्वारा, जब उसके दाने अलग-अछूग हो जाते हैं, सफेद मालम होने लूगती 
हैं। इसीसे वर्ण आदि गुण इन्द्रियाधीन हैं, त कि वस्तु के अधीन, क्योंकि वर्ण 
आदि गुण यदि वस्तु के अधीन (07]«८४ए८) होते, तो सदा एक-से अनुभव 
होते । संख्या, परिमाण आदि मुख्य गृण ही वस्तुतः पदार्थ में रहते हैं। ये 
जैसे वस्तु में होते है, वँसे ही दीख पड़ते हैं। रूप, रस, गन्ध आदि गुणों का आधार 
मुख्य गुणों में है। किन्तु वे वास्तव में जैसे हमको दिखाई पड़ते हैं, वेसे नहीं 
हैं। उनका दिखाई पड़ना हमारे मन के आश्वित ($09|४८४४७) है । यदि 
स्वाद का चखनेवाला न हो, तो रस का ज्ञान ही व होगा। वस्तुवादी जो सभी 
गुणों का बाह्मद्रव्य में रहतेवाले (००|००४००८) मानते हैं लोगों ने यह भेद 
नहीं माना है। वस्तुवादियों का विचार हिन्दू-दशनों से मिलता है। गोण-गुणों 
से समानता रखनेवाले विशेष गुणों का अस्तित्व मन पर निर्भर नहीं है । 
इन्द्रियों का भूतों से सम्बन्ध होने के कारण वस्तु में रूप, रस आदि गुण प्रतीत 
होते हैं। अतः ये वस्तु के ही गृण माने गये हैं । 

'बकंले' का कहना है कि द्वव्यों का ज्ञान गुणों के द्वारा ही होता है। हम 
गुणों से बाहर नहीं जा सकते और पुनः जब द्रव्य में गुण नहीं रहते, तब वह क्‍या 
रह जाता है? यदि खट्ठटिका (खल्ली-चौक ) में से सफेदी, आकार, विस्तार, 
भमारीपन, चिकनाहट आदि सब गुण किसी प्रकार से निकाल लिये जायें, तो क्या 
रह जायगा ? यदि कुछ रह भी जाय, तो उसके भी कुछ गुण होंगे और यदि गुण 
नहीं हैं तो वह ज्ञान में ही नहीं आ सकती । यह बात असम्भव है कि कोई वस्तु 
हो और वह ज्ञान में न आ सके। ज्ञान में आना ही वस्तु की सत्ता है। सत्ता 
ही ज्ञान (75:56 >्टंटी3) है। वस्तु के गुण यदि कहीं अलूग-अरूग होते, 
तो हमको यह आवश्यकता प्रतीत होती कि इनका योग करनेवाली इनसे भिन्न 
कोई वस्तु अवश्य होगी । लेकित हमको कोई गुण अरूग नहीं मिलता। न रंग 
बिना विस्तार के और न विस्तार बिना रंग और गुरुत्व के दिखाई पड़ता है। 
बकेले ने तो इस भौतिक-द्रव्य का भली-माँति खण्डन किया है। बर्कले से पूछा 
जा सकता है कि यदि भौतिक द्रव्य नहीं है, तो उसका विचार या प्रत्ययमन में 


१-- बाह्नकैकेन्द्रियग्राह्मत्वं विशेषगुणवत्त्वम्‌ । --प्रशस्तपाद 
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कहाँ से आया ? इसके उत्तर में ब्कले का कथन है कि यह एक मानसिक सुल् 
है कि वास्तव में सामान्यतया जाति-बोध नहों हो सदाता, तो भी प्रत्याहार 


रह. 


] ४ ् है ४ रा ० था कऋद्ना ् 
।( १५०5६४६८८४७7 ) ट्व एस जाति-बाब बनाए जानते हैं। उसका कहना ्ट 


रॉ | ६ हल 


कि यदि हम किसी सासान्य का क्पला उर्ना चाह ना नट्ीं कर सकत वय [कि 


जहा पर हम कल्पना करग बढ़ां बह काट ने काई व कते हा जायगा। जेस---- 
यदि हम किसी साधारण दावत की कव्पना झरें, तो बढ़ किसी ने किसी प्रकार का 
दावत होगी और वहीं पर उसकी व्यवित आ जायगी । ऐस मनुष्य की कोई 
कल्पना नहीं कर सकता, जिसमें न क्षोई रूम्बाई हो, न खास चौड़ाई हो, न खास 
रज्ध हो और न॒ खास रूप हो। जिस साधारण मनृप्य की कल्पना की जायगी, 
वह किसी ते किसी आकार-प्रकार का मनप्य अवब्य होगा। इसी प्रकार हंस गुण 
रहित भौतिक-द्वव्य की भी कव्पना नहीं कर सकते। किसी ऐसी वस्तु को 
मानने से भी क्‍या छाम जिसकी हम कल्पना ही न कर सकें, जो न हमारे ज्ञान में 
आ सके और न जिससे कोई काम ही सच । 
गूणों के आधार पर होते हैं। जब कोई वैज्ञानिक किसी प्रकार का वैज्ञानिक 
सिद्धान्त निकालता है, तब गणों के सम्बन्ध में ही निकाछता है, मौतिक-द्वव्य के 
सम्बन्ध में नहीं । उदाहरणा थ जब किसी वस्न को गरम किया जाता हैं. तव उसका 
विस्तार बढ़ता है। गर्मी और विस्तार दोनों गण हैं और इन्हीं का सम्बन्ध भी 
बतलाया जाता है न कि भौतिक क्रा। बर्कलि का मख्य सिद्धान्त यह 
हैं कि मन या विचार से स्वतन्त्र कोई पदार्थ नहीं है। गौण गुणों का अस्तित्व 
लॉक भी मत के आधार पर मानते हैं । मुख्य गणों को लॉक ने स्वतन्त्र माना है; 
प्र यह स्वतन्त्रता भी परीक्षा के आलोक में नप्ट हो जाती है । जैसे---यदि 
विस्तार को हम मुख्य मानें, तो उसका परिणाम स्थिर नहीं है। एक ही पदार्थे दूर 
से बड़ा ओर नजदीक से छोटा प्रतीत होता है। प्रनः वास्तविक विस्तार क्‍या 
है ? बकले ने अपने दृष्टि-सिद्धान्त (70००८ए ०४ श|#0०७) के अनुसार दूरी 
 (09:४7०८८ ) के विचार को नेत्र के प्रयत्न सम्बन्धी संवेदना का फल बतलाया 
है। इसलिये दूरी आदि भी मन से स्व॒तन्त्र नहीं है। ये सव शारीरिक और 
ऐन्द्रियक प्रयत्न के संवेदन के फलमात्र हे । 

एफ० एच० वाडले ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ :एएट्कःका८८ ब्ाततें 7८27+%ए 
में कहा है कि यदि हम दृश्य को वास्तविक सत्ता से अछग कर दें, तो उसकी 
व्याख्या नहीं हो सकती । वह अपूण रह जायगा और अपूर्णता के कारण उसमें 
व्यवधान दोष आ जायगा । इन्होंने अपने पुस्तक के पहले भाग में आयाम, 
विस्तार, अनेकता, गति, परिवतेन, देश, कालादि द्रव्य, गुणादि द्वव्य-पदार्थों की 
' अपूर्णता और व्याघातकता बतलायी है और दूसरे भाग में वास्तविक सत्ता की 
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विवेचना की है। इन्होंने पहले वैज्ञानिकों के माने हुए मुख्य और गौण गुणों के 
भेद की असारता दिखछायी है। इनका कहना है कि जिस आधार पर गौण-गुण', 
गोण सिद्ध किये गये हैँ, उसी आधार पर मुख्य-गुण भी गौण सिद्ध किये जा 
सकते हैं । जेसे--मुख्य गुणों में लोगों ने विस्तार-गृण की प्रधानता मानी है 
किन्तु विस्तार रज्ध से पृथक्‌ नहीं है और जहू रद्भध से अछग नहीं है। रख 
गौण- है, तब विस्तार को भी उसीके साथ गोणता प्राप्त हो जायगी । इसी प्रकार 
निगूणी और गण के भेद को भी अ्रमात्मक कहा है। 

गृूण. के सम्बन्ध में प्रसिद्ध दाशनिक 'रीड' ने ॥7८6८पएश०) 90एछ८४४ 
नामक पुस्तक में लिखा है कि वस्तु में मुख्य गुणों के अतिरिक्त गौण गण भी 
रहते हैँ। रूप, रस, गन्ध आदि के संवेदन यह अनमान कराते हैं कि इनके 
अनुकूल वस्तु में कोई गूण है, जो इन संवेदनों के कारण हैं। ये गुण और संवेदन 
एक नहीं हैं । गुण संवेदन के कारण हैं और संवेदन एक प्रकार से उनका प्रतिनिधि 
है । मुख्य गुणों में इतना अन्तर है कि इनके संवेदद इनसे अधिक समानता 
रखते हैं। रूप, रस, गनन्‍्ध आदि के जो कारण रूप-गुण आदि हैं, वे बिल्कुछ अज्ञात 
उनकी सत्तामात्र कही जाती है। लम्बाई _ई आदि के जो कारण 
हैं, वे इतने अनिश्चित नहीं हैं और उनके संवेदनों तथा उन गणों में थोड़ी समानता 
है; लेकिन वे भी एक नहीं हैं। संवेदन और गुण एक नहीं हो सकते । 


ज्प्ह् 


# गि099 


गुणसंख्या 
“सार्था गुर्वादयों बुद्धि: प्रयत्नान्‍्ता: परादय:। 
गुणा:्रोक्ता: ।। -+च० सू० १ 
सम्प्रति गुणान्निददेष्टमाह--सार्था इत्यादि--अनेन त्रिविधाअपि वेशेषिका:, 
सामान्या, आत्मगुणाइचोपदिष्टा: । तत्नार्था:--शब्दः--स्पर्श-रूप-रस-गन्धा: 
यदुक्‍त--'अर्थाःशब्दादयोजश्ञेयागची रा विषया गुणा: (चर० शा० १) इति $ 
एले च बेशेषिका:। यत आकादास्येव दाब्दः प्राधान्येत, वायोरेव स्पर्शः 
प्रतधान्येन, एवक्मर्ल्यादिष्‌ रूपादयः: । अन्यगुणानां नान्यत्र दर्शन भूतान्तरानु- 
प्रवेशात्‌ । वचन हि--विष्टं हि. अपरं परेण (नन्‍्या० द०-३-१-२६) 
इति । गुर्वादयस्तु--गुरु-लघु-शीतोष्ण, स्निग्ध-रूक्ष, मन्द-तीक्ष्ण, स्थिर-सर, 
मदु-कठिन, विशद-पिच्छिल, इलक्षण-खर, स्थूल-सुक्ष्म, सान्द्र-दरवा विशतिः। 
एले च सामान्य गणए पृथिव्यादीनां साधारणत्वात्‌ । एते यज्ज:पुरुषीये प्राय 
आयुर्वेदीयय॒क्तत्वात्‌ परादिभ्यः पृथक्‌ पठिताः । 
बद्धि ज्ञानम; अनेन च स्मृति-चेतना-धृत्यहंकारादीनां बुद्धिविशेषाणां 
ग्रहणम्‌। प्रयत्नो अन्‍्ते येषां निर्देशे ते प्रयत्नान्‍्ता: ; एतेन च इच्छा, हेष, सुख, दुःख 
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प्रयत्नानां ग्रहणस्‌ । वचन हि-- इच्छा ह्वेषःसुखदुःख प्रयत्नवचेतना धृतिः । बुद्धिः 
स्मृत्यहंकारों लिखगनि परमात्मनः॥” (च० दा० १) इति। एते चात्मगुणा: | इह 
चेतनादीनां बुद्धिग्रहणेनेव भ्रहणम्‌ । शरीरे तु चेतनादीवामपि पृथगात्मगमकत्वेन 
पृथक्‌ पाठ: ॥ एतच्च तत्रेव व्याकरणीयम्‌ । परादयो यथा-- परापरत्वे 
युक्तिश्च संख्या संयोग एव च्‌ । विभागइच पृथक्त्वं च परिमाणमथापि च । 
संस्कारो5भ्यास इत्येते गुणा: प्रोक्ता:ः परादयः ॥” (च० सु० ३६) इति । एते 
च सामान्य गुणा अपि नात्युपयुक्तत्वात्‌ तथा ब॒द्धिः प्राधान्यात्‌ चान्ते प्रोकताः । 
प्रोक्‍्ता ईति प्रकर्षण विशेषगुणत्वादिनोक्ता:। (चक्रदत्त) । गुणानाह--सार्था 
इत्यादि । अथैं: सहवत्तंमाना सार्था: » »» । अर्था: इन्द्रियाणामर्थाः 
शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धा: >८ & » । मनसदच अ्थेः चिन्त्यादि तथा च-- 
“चिन्त्यंविचार्यमूहं च ध्येयंसंकल्पमेव च । यत्किन्चिओ्सनसो ज्ञेयं ततसर्व 
ह्र्थंसंज्षकलम्‌! (च० शा० १) ॥ इति । ::८ :४» । कणादेनाप्यकतं 
रूपरसगन्धस्पर्शा: संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संपोगविभागौ परत्वापरत्वे ब॒ुद्धयः 
सुखदुःखेच्छाद्नेषोप्रयत्नाइच गुणा: ॥”  (बं० द० १११॥६) । इति (योगेंन्द्र- 
उपस्कार) । गर्वादय इति एते आविष्कृत तया एवं यज्जःपुरुषीयें उकता:, 
तेन गुणानामसंख्येयत्वादन्येडपि ज्ञेगा: । अतएव प्रमेहे इलेष्मगुणेषु अच्छत्वादयों 
गुणा: पठचन्ते। एते च॒ द्रव्याश्रिता बैद्य नये गुणत्वेन परिभाष्यन्ते । 
(शिवदास मेन ) 
अर्थे--श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियों के पाँच विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध्र) 
(चरक सूत्र स्थान यज्ज:पुरुषीयाध्याय में कहे हुए ), गुरु आदि बीस गुण (गुस- 
लूघ , शीतोष्ण, स्निग्ध-रूक्ष, मन्द-तीक्षण, स्थिर-सर, मृदु-कठित, विशद-पिच्छल, 
इलक्षण-खर, स्थूल-सूक्ष्म, सान्द्र-द्रव ), बुद्धि इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रयत्न, परत्त्व, 
अपरत्त्व, युक्तित, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार और 
अभ्यास ये इकतालछीस गण हैं। 
वक्‍तव्य--उपर्युक्त गुणों में शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध ये पाँच गुण 'वेशेपिक 
गण' कहलाते हैँ; क्‍योंकि शब्दादि क्रम से आकाशादि पाँच भूतों के एक-एक 
विशेष गूण हैं। एक के गुण जो दूसरे में देखे जाते हैं, वे भूतान्तरानुप्रवेश से होते 
हैं। गुर्वादि द्रवान्त २० गुण सामान्य गृण” कहलाते हैं। (कविराज गंगावर 
ने इन्हें शारीर-गुण' कहा है।) क्योंकि ये पृथिव्यादि पंचमहामूतों में सामान्यतया 
रहते हैं। बुद्धि शब्द से स्मृति, चेतना, थृति, अहंकार आदि बुद्धि-विशेषों का 
भी ग्रहण होता है। बुद्धि, इच्छा, ढेष, सुख, दुःख और प्रयत्न, ये छः आत्मगण' 
हैं। परत्वादि दस भी सामान्य गुण हैं, परन्तु गुर्वादि की अपेक्षा आयुर्वेद में 
कम उपयुक्त होने से अन्त में कहे गए हैं। कविराज योगेन्द्रनाथ सेनजी ने 


गुणकर्म-विज्ञान ि १५९ 


पाँच इन्द्रियों के पाँच विषयों के साथ छठे मन' के अर्थ--चिन्त्य, विचार आदि 
का भी अर्थों में ग्रहण किया है। क्योंकि 'मनो मनोश्थोबुद्धिरात्मा च 
इत्यध्यात्म द्रव्यगुण संग्रह: (च० सू० ८) इस सूत्र में मन के अर्थों का भी 
अध्यात्म गुणों में उल्लेख किया है। इस प्रकार गुणों की संख्या ४६ होती है। 
भदत्त नागार्जव ने रसवेशेषिक-सूत्र में 'शीतोष्ण-स्निग्ध-रूक्ष-विदशद- 
पिच्छिल-गुरु-लघु-मृ दु-ती क्षण-गूणा: कर्मेण्या:” (बै० द० ३), अर्थात्‌ शीत-उष्ण- 
स्निग्ध-रूक्ष-विशद-पिच्छिल-गुरु-लघु-मुदु और तीक्ष्ण इन दस गुणों को कर्मंण्य 
(चिकित्साकर्म में विशेष योग्यता रखनेवाले) गुण कहा है। चरक-सुश्रुत 
आदि में अष्टविध वीर्यवादियों ने नागार्जुनोक्त कर्मण्यगुणों को वीर्य माना 
है। अष्टाज्रह्दय में २० गुणों का तिम्न प्रकार से वर्णन मिलता है :-- 
“गुरु-मन्द-हिम-स्निग्ध-इल देण-सान्द्र मुंदु-स्थिरा: । 
गुणा: ससूक्ष्म विशदा विज्ञति: सविपयंया: | 
“+औं० हु ० सु० 
इन्द्रिय-अर्थ विषय के पर्य्याय 
“अर्था: शब्दादयो ज्ञेया: गोचरा विषया गुणा: ॥ 
““जे० शा० १ 
अर्थानाह--अर्था इति । अर्थाः दशब्दादयों ज्ञेया:। ये च दब्दादयः 
पडचभूतगुणतया प्रागुक्‍क्ता:। ते हि इन्द्रियाणामर्था: ॥। तदुक्‍तं--- गन्ध 
रसरूपस्पशेदब्दा: पृथिव्यादि गुणास्तदर्था: ।” इति (नया द० १११४) 
गोचरा विषया इति पर्य्यायों ॥ (उपस्कार ) 
अर्थे--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये जो आकाशादि पड्चमहाभूतों के 
गुण कहे गये है, वे ही श्रोत्रादि इन्त्रियों के अर्थ हैँ । अर्थात्‌ आकाश का गुण-- 
शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का, वायु का गुण स्पदं त्वग्िन्द्रिय का, तेज का गुण रूप चक्षु- 
रिन्द्रिय का, जल का गूण रस रसनेन्द्रिय का और पृथिवी का गुण गन्ध ध्राणेन्द्रिय 
का अर्थ या विषय है। 


शब्दादि गुणों (विषयों ) का साधस्यें-वधस्थे निरूपण 
“रूपादीनां गुणानां सर्वेषा गुणत्वाभिसम्बन्धों द्रव्याश्वितत्त्वं॑ निर्गुणत्त्व॑ 
निष्कियत्त्व च । ““भ्रशस्तपाद 
“रूप-रस-गन्ध-स्पर्शा-परत्वापरत्व-गुरुत्व-द्रव॒त्व-स्नेह-बेगा मृत्तेगुणा: । बद्धि 
सुखदु:खेच्छाद्ेषप्रयत्नधर्मंधं भावनाशब्दा अमूत्तेंगुणा: ॥ संख्यापरिसाणपृथक्त्व- 
संयोगविभागा उभयगुणाः ॥” --अ्रशस्तपाद 
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गुणों के साधस्प-वे धम्यं का निरूपण करते हैँ--रूपादि सभी गुणों में मुणजाति 
का सम्बन्ध (गुणत्त्वाभिसम्बन्ध) और दूसरे में आश्रित होने (अन्याश्रितत्व) 
और अप्रधान होने के कारण गौण होने से गुण कहा जाना, द्रव्य में आश्रित होकर 
रहना (व्रव्याश्वितत्व ), निर्गुणत्व (इनके अन्दर अन्य गुणों का न होना) और 
निष्क्रियत्व (कर्ततत्व का न होना--क्रियाहीनत्व) सामान्य रूप से हैं ।॥ अतः ये 
उनके साधर्म्य कहे गये हैं। गुण के पदार्थान्तर होने पर भी द्रव्य से पृथक्‌ उसकी 
कहीं सत्ता नहीं है, इसीसे उसे द्रव्याश्रयी' कहते हैं। गुण, गुण का आश्रय नहीं 
होता, अतः उसे निर्गुण" कहा है। उसके अन्दर क्रिया के अभाव होने से कत्तेंत्वा- 
भाव भी है, अतः वह अप्रधान या गौण होने से गुण कहा जाता है। इन गुणों में 
अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए रूपादि गुणों में रूप, रस, गन्ध, स्पदों, परत्व, अपरत्व, 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग ये दस मत्तंगूण' कहे जाते हैं। बद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना और दब्द ये दस अमूत्तें' गुण कहे जाते 
हैं। संख्या, परिमाण, पथकत्व, संयोग, वियोग ये पाँच उमय गुण अर्थात्‌ 
मूर्ते और अमूत्त दोनों हैं। इनमें संयोग, विभाग, द्वित्व और द्विपृथक्त्व आदि 
गुण अनेक में रहनेवाले होने से अनेकाश्रित' कहे गये हैं। शेष दो-एक द्रव्यवृत्ति 
वाले हैँ। इन गुणों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध बाह्मगुण' कहे जाते हैं और 
ये एक-एक इब्द्रिय द्वारा ग्राह्म हैं। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्ब, द्रवत्व, स्नेह और वेग ये दो इन्द्रिय द्वारा ग्राह्म हैं । बद्धि, सुख 


दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये अन्तरिन्द्रिय (मन) द्वारा ग्राह्म हैं। गुरुत्व, धर्म, 


अधर्म और भावना ये अतीन्द्रिय हैं। अपाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, 
एकत्व, पृथक्त्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग ये कारण गुण पूर्वक हैं, अर्थात्‌ जो 
अपाकज रूप-रसादि कारण द्रव्य में होते हैं, वे ही रूप-रसादि कार्य द्रव्य में भी 
होते है। क्योंकि वेशेषिक के मत से गण गण के प्रति असमवायिकारण होता 
है। बृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बमें, अधर्म, मवना, शब्द, संख्या, 
परिमाण, उत्तर-संयोग-न मित्तिक द्रवत्व, परत्व, अपरत्व, अपाकज ये संयोग से 
उत्पन्न होनेवाले (संयोगज) गण हैं। संयोग, विभाग और वेग कर्मज (कर्म से 
उत्पन्न होनेवाले) गण हैं। शब्द और उत्तर विभाग विभागज (विभाग से 
उत्पन्न होनेवाले) है । परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विपृथक्‍त्व आदि अपेक्षा बुद्धि 
उत्पन्न होनेवाले हैं। सुख, दुःख, इच्छा, हेष और प्रयत्त ये असमान अर्थात्‌ 
अपने से भिन्न जातिवाले गण को उत्पन्न करनेवाले हैँ। संयोग, विभाग, संख्या, 
गरुत्व, द्रवत्व, उष्णस्पर्श-ज्ञान, धर्म, अथर्म, संस्कार ये समान तथा असमान दोनों 
जातिवाले गण को उत्पन्न करनेवाले हैँ। बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, भावना 
और दाब्द ये अपने आश्रय में समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं । अतः ये स्वाश्रय 


+।भाश्लाइबकाकाड 
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समवेतारम्भक' अर्थात्‌ जिसमें रहते हैं उसके गुण को उत्पन्न करनेवाले होते हैं। 
रूप, रसे, गन्ध, स्पश, परिमाण, स्नेह, प्रयत्न ये परत्र अर्थात्‌ जिसमें नहीं रहते, 
उसके गुण के आरम्मक हूँ। संयोग, विभाग, संख्या, एकत्व, पृथकत्व, गुरुत्व, 
द्रवत्व, वेग, धर्म और अधर्म ये दोनों के अर्थात्‌ स्वाश्रय के तथा परत्र के गुणों के 
आरशम्भक हैं। गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संयोग विशेष ये सब 
क्रिया के हेतु हैं। रूप, रस, गन्ध, अनुष्ण-स्पर्द, संख्या, परिमाण, एकत्व, 
पृथक्त्व, स्नेह और शब्द इनमें असमवायिकारण है। बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, होष, प्रयत्न, घर्म, अधर्म, भावना, इनमें निर्मित्तकारण है। संयोग, 
विभाग, उष्णस्परों, गुरुत्व, द्रवत्व और वेग इनमें उभयकारण (असमवायि और 
निमित्तकारण) है। परत्व-अपरत्व, द्वित्व-द्विपृथक्त्व आदि में कारणत्व नहीं है । 
संयोग-विभाग झब्द-आत्म-विशेष गुणों में प्रदेश वृत्तित्व अर्थात्‌ एकदेश व्यापित्व 
(अव्याप्त वृत्तित्व) है। शेष रूपादि गुणों में आश्रय व्यापित्व अर्थात्‌ व्याप्त 

त्तित्व है, तात्पर्य यह है कि ये अपने आश्रय में व्याप्त रहते हैं। अपाकज रूप- 
रस-गन्ध-स्पर्श-परिमाण-एकत्व-पृथक्त्व-सां सिद्धिक द्रवत्व-गुरुत्त और स्नेह ये 
सब द्वव्यों में होते हैं और शेष सब द्रव्यों में नहीं होते । रूप आदि सभी गुणों 
की संज्ञा प्रत्येक के अपर-सामान्य-सम्बन्ध से होती है। उक्त चौबीस गुणों में से 
स्पर्श आदि आठ (स्पर्श-संख्या-परिमाण-पृथकत्व, संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व ) 
तथा वेग नामक संस्कार ये नौ गूण वायु में रहते हैं । उक्त नो गुण तथा रूप 
और द्रवत्व ये ग्यारह गुण तिज' में रहते हैं। उक्त नौ तथा द्रवत्व-गुरुत्व-हूप- 
रस एवं स्नेह ये चौदह गुण 'जछ” में रहते हैं । स्नेह को छोड़कर गन्ध-सहित 
चौदह गण पृथिवी” में रहते हैं । बुद्धि आदि छः, संख्या आदि पाँच, भावना, 
धर्म तथा अधर्म ये चौदह जीवात्मा' में पाये जाते हैं। संख्या आदि पाँच 
काल तथा दिशा में भी पाये जाते हैं। उक्त पाँचों तथा शब्द ये छः आकाश में; 
संख्या आदि पाँच, बुद्धि, इच्छा तथा प्रयत्व ये आठ ईश्वर (परमात्मा) में 
और संख्या आदि पाँच, परत्व, अपरत्व तथा वेग, ये आठ गुण मन' में पाये 
जाते हैं । 


“वायोन॑वेकादश तेजसों गुणा: जलक्षितिप्राणभृतां चतुदंशाम्‌ । 
दिक्कालयो: पंच षडेवाम्बर महेश्वरेष्प्टो मनसस्तथेव च ॥* 
रूप-निरूपण 


“तत्र रूप चक्षग्रह्याम्‌। पृथिव्युदक-उबलन-वृत्ति-द्रव्याद्यपलस्भ्क॑ नयन 
सहकारि शुक्लाहनेक प्रकारं सलिलादि परमाणुषु नित्य पाथिव परमाणुष्वस्नि- 
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संयोग विरोधि सर्वेकायं द्रव्येष्‌ कारण गुण पूर्वंकमाश्रय विनाशादंव विनद्यतीति ४” 
--प्रशस्तपाद 


अर्थ--जो चक्षुमात्र से ग्राह्मगुण है, वह रूप है। यह पृथिवी, उदक और 
अग्नि में रहता है। द्रव्यादि का उपलम्भक है, अर्थात्‌ जिस द्रव्य में यह रहता है 
उस द्रव्यगत गुण, कर्म और सामान्य (जाति) का बोधक होता है । नयन की 
सहायता से (नयन सहकारी ) इसका ज्ञान होता है। यह शुक्ल आदि (नील, 
लोहित, हरित, कपिश, चित्र) अनेक प्रकार का होता है। सलिल (जल ) 
आदि के परमाणुओं में यह नित्य है और पृथिवी के परमाणुओं में अग्नि-संयोग का 
विरोधी है। सभी काय॑ द्वव्यों में कारण गृण के अनुसार (पूवेंक) रहता है। 
आश्रय के विनाश से इसका भी नाश हो जाता है। क्‍ 

वक्‍तव्य--चक्षुमत्रिग्राह्मो गुणो रूपम्‌”, अर्थात्‌ चल्लु:-इन्द्रिय से जिस 
गृण का ग्रहण होता है, उसको रूप' कहते हैं। येनेन्द्रियिण यद्‌ गह्यते तैनेंव 
तद्‌ गता जातिस्तदभावशच, अर्थात्‌ जिस इन्द्रिय से जिस (धर्मी) का ग्रहण होता 
है, उसी इन्द्रिय से उसमें रहनेवाली जाति तथा स्वकीय अभाव का भी ग्रहण होता 
है, ऐसा नियम है। इस नियम के अनुसार रूप गुण वृत्ति रूपत्व” जाति तथा 
'रूपाभाव' भी चक्षुमात्र ग्राह्म है, अतः उनमें अतिव्याप्ति के वारणार्थ गुण 
शब्द का निवेश किया गया है। यदि गृणोरूप केवछ इतना ही रक्षण करें, 
तो रस आदि गृणों में अति व्याप्ति होती है, अतः इसके वारणार्थ चल्षुर्मात्रग्राह्म:' 
इस पद का सन्निवेश किया गया है। यदि चल्लुग्राद्योगुणो रूप॑ केवल इतना 
लक्षण करें, तो संख्या, संयोग आदि गुणों में अतिव्याप्ति होती है, अत: मात्र” शब्द 
का निवेश किया गया है। संख्या आदि गुण चक्षुर्मात्र ग्राह्म नहीं, किन्तु चक्षु 
तथा त्वक्‌ दोनों से ग्राह्म हैं। मात्र शब्द से केवल चक्ष्‌ अभिप्रेत होता है, अतः 
अतिव्याप्ति नहीं होती । यहाँ एक और शंका उपस्थित करते हैं, वह यह कि 
अतीन्द्रिय हयणुक आदि पदार्थगत रूप में उक्त लक्षण की अव्याप्ति होती है, 
क्योंकि वह गुण होने पर भी चक्षुर्मात्र ग्राह्म नहीं है। परन्तु यह शंका इसलिये 
नहीं उठ सकती कि ग्राह्मय शब्द का यहाँ अर्थ ग्रहण योग्य है। अतीन्द्रिय पदार्थ- 
गत रूप' भी ग्रहण योग्य है, परन्तु केवल अपने आश्रय में महत्त्व परिमाण के न 
होने से उनका ग्रहण नहीं होता, इसलिये अव्याप्ति नहीं । इसे यों कह सकते 
हैं कि चक्षु्मात्रग्राह्मगुणवृत्तिजातिमत्त्वम्‌”, अर्थात्‌ केवल चक्षु-इन्द्रिय से ग्रहण 
होनेवाले गूण में होनेवाली रूपत्व जातिवाले को रूप” कहते हैं, यह उक्त लक्षण 
का अर्थ विवक्षित है, क्योंकि रूपत्व जातिवाले सभी रूप हैं, अतः कहीं भी अव्याप्ति 
नहीं । रूप नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का होता है। जरू तथा 
तेज के परमाणुओं में नित्य और पृथिवी के परमाणुओं में अनित्य है । 
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रस-निरूपण 
“रसनार्थोरसस्तस्थ द्रव्यमाप:क्षितिस्तथा । 
निवेत्तो च विशेषे च॒ प्रत्यया:खादयस्त्रय: ॥ 
““चरक सू० १-६३ 
“४रसो रसनाग्राह्मः। पृथिव्युदक वृत्तिः, जीवनपुष्टिबलारोग्यनिमित्तम, 
रसन सहकारी, मधुराम्ललवणतिवतकट्कषायभेदभिन्न: । अस्थापि नित्या- 
नित्यत्वाज्िष्पत्तयों रूपवत्‌ ॥* --प्रशस्तपाद 
अर्थ--रसनेन्द्रिय (जिद्वा) से जिस विषय (गृण) का ग्रहण होता है, 
उसको 'रस' कहते हैं। जल और पृथिवी उसके आधार कारण हैं। रस को 
उत्पत्ति और उसके मधुर आदि भेद में आकाश, वायु और तेज ये तीत निमित्त 
कारण हैं (चरक) । रसनेन्द्रिय से ग्रहण होनेवाले गुण को रस' कहते हैं। 
वह पृथिवी और जल में रहता है। वह जीवन, पुष्टि, बल और आरोग्य को देने- 
वाला है। रसना (जिह्ला) की सहायता से उसका ज्ञान होता है। मधुर, 
अम्ल, लूवण, तिकक्‍त, कटु और कषाय भेद से वह विभक्‍त है। वह भी रूप के 
समान ही नित्य तथा अनित्य दो प्रकार का होता है। े ; 
वक्‍तव्य-- रसनाग्राह्मयोगुणो रस: अर्थात्‌ रसना (जिद्बा) इन्द्रिय से ग्रहण 
होनेवाले गूण का नाम 'रस' है। इस लक्षण में 'रसत्व' जाति में अति व्याप्ति 
के वारणार्थ गुण पद का तथा रूपादि गुणों में अतिव्याप्ति के वारणार्थ 
“रसनाग्राह्म' पद दिया गया है। यह रस पृथिवी तथा जल दोनों द्रव्यों में 
रहता है शेष में नहीं । मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय भेद से रस ६ प्रकार 
के होते हैं। इनमें जल में केवल मधुर और पृथिवी में उक्त सभी रस होते हैं । 
“रस्यते आस्वाद्यते इति रस:--जिसका जि द्वेन्द्रिय द्वारा आस्वादन (स्वादग्रहण ) 
होता है उसको रस” कहते हैं। जरू नैसर्भशिकरीत्या रसवालल्‍ा होने से वही 
रस का मुख्य आधार-कारण (उत्पत्ति कारण) है और पृथिवी जल के अनुप्रवेश से 
रसबती होने से गोण आधार-कारण है। रस की अभिव्यक्ति में जल और 
पृथिवी आधार-कारण है। इससे सिद्ध होता है कि अभिव्यक्त होता हुआ 
रस; जर और पृथिवी में ही अभिव्यक्त होता है। निवृत्तो च इस वाक्य 
में च॑ से मधुरादि विशेष में भी जरू और पृथिवी निमित्त-कारण है, जैसा कि 
आगे कहा गया है कि सोमगुणातिरेकान्मथुरों रसः अर्थात्‌ जल और पृथिवी 
की अधिकता से मधु-रस होता है। विशेषे व यहाँ चकार से अभिव्यक्ति 
में भी आकाश, वायु और अग्नि कारण है, यह बताया गया है। जैसे कि चरक 
सूत्र २६ वें अध्याय में कहा गया है--- 
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“तास्त्वन्तरीक्षादरशब्यमानाञ्रष्टाइच - प>चमहाभूतगुणससन्दिता जद्भस- 
स्थावराणां भूतानां मुत्तीरभिप्रीणयन्ति, यासु षडफिसच्छन्ति रखा: । द 
अर्थात्‌--वह जलहू अन्तरीक्ष से पथिवी पर गिर कर पब्चमहाभतों के गुणों 
से समन्वित हो जज्भम और स्थावर सब मत्त द्रव्यों का पोषण करता है, जिसके 
अन्दर छ: रस बनते हैँ । 
“रसास्तावत्‌ षघट--मथुराम्ललबणकदुतिवधकषाया: 

““चें० वि० अ० १ 
रसाः: स्वाहस्ललबंणा: तिवतोष्णकषायकाः । 
षड्द्रव्यमाश्रवितारते च यथापूर्व बलावहा: ॥ 

+>-आँ ० हर ० सतू ० ९ 

मध्र-अम्ल-लवण-कट-तिक्त-कंषाय ये छः: रस हैं जो द्रव्यों को आश्रय करके 
रहते हैं । इनमें अच्त से पूर्व-पूर्व॑ रस अधिक बल देनेवाला है, जैसे--कषाय से 
कट, कटु से तिक्‍त, तिबत से लवण, लवण से अम्ल और अम्ल से मधुर विशेष बल 
देनेवाला है। (इसका विशेष विवेचन द्वव्यगुण-विज्ञान में देखें) । 
गन्ध-निरूपण - 

“गन्धो ऋ्राणग्राह्मः ॥ पृथिवीवृत्तिः क्राण सहकारी सुरभिरसुरभिदच । 
अस्यापि पूर्व वद्॒त्पत्त्यादयों व्याख्याताः ।* -“+भ्रशस्तपाद 

अर्थे--प्राणेन्द्रिय (नाक) से ग्रहण होनेवाले गृूण को गन्ध' कहते हैं। 
यह गुण पृथिवी में रहता है और नाक की सहायता से इसका बोध होता है। 
यह सुरभि (सुगन्ध) और असुरभि (दुर्गन्‍्ध)--भेद से दो प्रकार का होता है। 
इसकी उत्पत्ति भी पूर्ववत्‌ रस के समान ही है। 

वक्‍तव्य-- ब्राणग्राह्मोगणो गन्ध:' अर्थात्‌ जिस गुण का ध्राणेन्द्रिय (नाक) 

ग्रहण होता है उसको गनन्‍्ध' कहते हैँं। गन्धत्व जाति में अतिव्याप्ति के 

वारणार्थ गुण पद का तथा झरूपादि गुणों में अतिव्याप्ति के वारणार्थ त्लाणग्राह्म 
पद दिया गया है। गन्ध-गुण” केवल पृथिवी-द्रव्य में रहता है और सुरक्षि 
तथा असुरभि के भेद से दो प्रकार का होता है । 
स्परदद-निरूपण क्‍ 

“स्पशेस्त्वगिन्दरियग्राह्मः ।  छ्षित्युदकज्वलनपवन बुत्ति,,  त्वगूसहकारो, 
रूपानुविधायी,. शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात्‌-तिविंध: । अस्थापि नित्यानित्यत्व 
निष्पत्तयः पुर्वेबत्‌ ।* -+प्रशस्तपाद 

अर्थे--स्पर्श-गुण त्वमिन्द्रिय (त्वचा) ग्राह्मय है। पृथिवी, जल, अग्नि 
ओर वायू में यह गुण रहता है। त्वग्‌ (त्वचा) से इसका न्‍बोध होता है। 
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यह रूपानुविधायी है। शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत भेद से यह तीन प्रकार का 
होता है। इसका नित्यत्व और अनित्यत्व तथा उत्पत्ति रस के समान ही है ! 
वबक्‍तव्य--त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्योगुण: स्पद्यें: अर्थात्‌ केवल त्वमिन्द्रिय 
(त्वचा) से जिस गृण का ग्रहण होता है उसको स्पर्श' कहते हैं। संख्या- 
संयोग आदि गणों में अतिव्याप्ति वारणार्थ मात्र' पद तथा स्पर्शत्व जाति में 
अतिव्याप्ति के वारणार्थ गु्णा पद का एवं रूपादिगुणों में अतिव्याप्ति वारणार्थ 
त्वगिन्द्रिय मात्रग्राह्म पद का सन्िवेश किया गया है। उक्त स्पर्श-गुण पृथिवी, 
जल, तेज और वायु इन चार द्रव्यों में रहता है, शेष में नहीं। इसके शीत, 
उष्ण तथा अनुष्णाशीत ये तीन भेद हैं। जल में शीत, तेज में उष्ण तथा पृथिवी 
और वायु में अनुष्णाशीत-स्प्श होता है । 
दाब्द-निरूपण 


“शब्दोष्ण्बरग णः शोत्रप्राह्मः क्षणिक:। कार्यकारणोभयविरोधी संयोगविभाग 
दब्दजः प्रदेशवरति:॥ सामानासामानजातीयकारण:। स॒ द्विविघ:--वर्णलूक्षणो 
ध्वनिलक्षणद्च । तत्न अकारादि-बर्णलक्षण:, गशड्भगदिनिभ्ितों ध्वनिलक्षणइच । 
तत्र. वर्णलक्षणस्योत्पत्तिः--आत्ममनसःसंयोगात्‌ स्मृत्यपेक्षाह्रर्णोच्चारणेच्छा, 
तदनन्तरं प्रयत्नस्तमपेक्षमाणादात्मवायुसंघोगादवायों कर्म जायते, स चोध्वंगच्छत्‌ 
कण्ठादीनभिहन्ति, ततः.स्थानवायूसंयोगापेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात्‌ 
वर्णोत्पक्तिः । अवर्णेलक्षणो5पि भेरीदण्डसंयोगापेक्षादभेयकाशसंयोगादुत्पग्यते । 
वेणुपर्वविभागात्‌ वेण्वाकाशविभागाच्च दाब्दाच्वसंयोगविभगनिष्पन्नाद वीची- 
सनन्‍्तानवच्छब्दसन्तान इत्येव॑ सन्‍्तानेन श्रोञ्रप्रदेशमागतस्य ग्रहणं नास्ति परि- 
शेंषात्‌ सन्‍्तानसिद्धिरिति ॥ --प्रशस्तपाद 


“भरोत्नोपलब्धिब द्विनिर्ग्राह्म: प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देहाः शब्दः “ 
-““+महाभाष्य 
अर्थात्‌ू--शब्द आकाश का गण है। यह श्रोत्रेन्द्रिय (कान) द्वारा ग्रहण 
होता और क्षणिक है। कार्य-कारण दोनों का विरोधी है। संयोग और विभाग 
एवं शब्द से उत्पन्न होनेवाला है। एक देश में रहनेवाला अर्थात्‌ अव्याप्य 
वृत्तिवाला है। समान तथा असमान जाति का कारण है। छाब्द दो प्रकार 
का होता है। वर्णलक्षणात्क्ष और थध्वनिलक्षणात्मक । इनमें अकारादि 
वर्ण छक्षणवाला और शांखादि से उत्पन्न ध्वनि लक्षणवाल्ा है। वर्ण-लक्षण 
दब्द की उत्पत्ति--आत्मा और मन के संयोग से तथा स्मृति की अपेक्षा से वर्णो- 
च्चारण की इच्छा होती है। उसके बाद प्रयत्न प्रारम्भ होता है। इस 
प्रयत्न की.अपेक्षा से आत्मा और वायु का संयोग होने से वायु में कर्म की उत्पत्ति 
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होती है। तब वाय्‌ ऊपर की ओर जाता हुआ कण्ठ आदि (स्वरयन्त्र) प्रदेश 
को आहत करता है जिसके फलस्वरूप स्थानीय वायू के संयोग से वर्णोत्पत्ति' 
होती है। अवर्ण (ध्वनि) लक्षणवाला शब्द भी भेरी (वाद्ययन्त्र) और दण्ड 
के संयोग से एवं मे री-आकाश के संयोग से उत्पन्न होता है। वेणुपर्व के विभाग 
से तथा वेणू-आकाश के विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है। संयोग तथा 
विभाग से उत्पन्न हुआ शब्द (स्वयं श्रोत्र-प्रदेश में नहीं जाता और न श्रोत्र ही 
शब्द के पास आता है, तो श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा शब्द-ग्रहण कैसे होता है, इस शंका का 
निवारण करते है) वीचीतरंगन्याय से शब्द श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण होता है । 
(प्रशस्तपाद) । शब्द उसे कहते है--जो कान से सुना जाय और बुद्धि जिसका 
अच्छी तरह ग्रहण करे तथा वाणी द्वारा बोलने से जो जाना जाय और आकाश 
जिसका स्थान हो । (म० भा०)। | 
वक्‍तव्य--- संयोगाद्विभागाच्छब्दाच्च शब्दनिष्पत्ति:” अर्थात्‌ संयोग, विभाग 

और शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। भेरी-दण्ड आदि के संयोग, वेणु-पर्व 
(बाँस की गाँठ) आदि का विभाग तथा वीचीतरंग-न्याय द्वारा शब्द से शब्द की 
उत्पत्ति कहा गया है। तात्पय यह कि प्रथम दाब्द की उत्पत्ति संयोग तथा 
विभाग से होती है और दूसरे तथा तीसरे शब्दों की उत्पत्ति वीचीतरंग-न्याय से 
होती है। एक तरंग से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की तथा तीसरे से चौथे की 
उत्पत्ति क्रम ( इस प्रकार उत्तरोत्तर तरंग से तरंग की उत्पत्ति ) को “वीचीतरंग- 
न्याय कहते हैँ । वर्णात्मक तथा ध्वन्यात्मक भेद से शब्द दो प्रकार के 
होते हैं । जिनमें शिक्षा में वाणित उरःकण्ठ, शिर, जिद्दामूल, दन्‍त, नासिका, 
ओष्ठ ओर ताल आदि स्थानों से उत्पन्न होनेवाले अकारादि शब्दों को वर्णात्मक' 
तथा भेरी, मुदंग आदि में दण्ड आदि के संयोग से उत्पन्न होनेवाले को 
ध्वन्यात्मक' कहा है। वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति का कारण संयोग या 
दब्दोत्तर दाब्द और ध्वन्यात्मक शब्द की उत्पत्ति का हेतु संयोग-विभाग तथा 
दब्दोत्तर शब्द है। 

“आत्मबुद्धचा समेत्यार्थान्मनोयुडझ्ते विवक्षया । 

मन: कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥। 

मारुतस्तुरसिचरन्मद्रं जनयते स्व॒रम्‌ । 


अर्थात्‌--जब आत्मा को किसी विषय का कथन करने की इच्छा होती है, 
तब वह बृद्धि के साथ मिल कर मन को प्रेरित करता है। तब आत्मा के प्रयत्न से 


१--अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः:कण्ठ:शिरस्तथा । 
जिद्वामूल च दन्‍्ताइच नासिकौष्ठौ च तालू च॥ “शिक्षा० 
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प्रेरित हुआ मन कायाग्नि के साथ आहत होता है। इस आघात से प्रेरित होकर 
वायु उर:प्रदेश में संचार करता हुआ मन्दस्वर को उत्पन्न करता है। अर्थात्‌ 
वायु (उदान-वायू ) का कण्ठ-ताल आदि स्थानों के साथ अभिधघाताख्य संयोग 
से वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति होती है। यहाँ अभिघाताख्य संयोग निमित्त- 
कारण, कण्ठ-ताल आदि का आकाश से संयोग असमवायि-कारण तथा आकाश 
(शब्द की उत्पत्ति में) समवायिकारण है। प्रशस्तपाद ने-- आत्मा-मनस: 
संयोगात्‌॒स्मृत्यपेक्षादर्णोच्चारणेच्छा” ऐसा कहा है । इसका तात्परय यह है 
कि प्रथम अनुभव किये हुए वर्ण की स्मृति द्वारा आत्मा तथा मन के परस्पर 
संयोग होने से वर्णोच्चारण की इच्छा उत्पन्न होती हैं। इच्छा से आत्मा में 
भ्रयत्त और प्रयत्न से आत्मा और वायु का परस्पर संयोग होने से तत्तत्स्थानीय 
(उर:प्रदेशीय) वायु में कर्म उत्पन्न होता है। तदनन्तर वायु में कर्म उत्पन्न 
हो जाने से, वायु ऊपर की ओर जाती हुई कण्ठ, तालु आदि स्थानों से टकराती है, 
इन स्थानों का स्थानीय आकाश के साथ संयोग होने से तथा इन स्थानों का वायु 
से आहत होने से वर्णात्मक शब्द की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार ध्वन्यात्मक 
शब्द के प्रति भेरी-दण्ड संयोग निमित्तकारण, भेरी-आकाश-संयोग असमवायि- 
कारण और आकाश समवायि-कारण है । जैसे भेरी-दण्ड संयोगजन्य शब्द और 
दण्ड आदि का परस्पर कार्य-कारण भाव है बसे ही शंखजन्य शब्द में भी समझना 
चाहिये, अर्थात्‌ शंखजन्य शब्द का शंख-मुख-संयोग निमित्त-कारण शंख तथा 
आकाश का परस्पर संयोग असमवायि-कारण और आकाश समवायि-कारण है । 
इसी प्रकार विभाग जन्य शब्द में वेणु तथा ग्रन्थि (पर्व) का विभाग निमित्त- 
कारण, वेणु आकाश का संयोग असमवायिकारण तथा आकाश समवायिकारण 
है। और जहाँ दूर देश में उत्पन्न हुआ शब्द वीचीतरंग-न्याय से श्रोत्र देश में 
प्राप्त होता है, वहाँ शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। नाप्राप्य प्रकाश 
कारित्वमिन्द्रियाणाम्‌” भर्थात्‌ विषय-प्रदेश में प्राप्त न होने पर इन्द्रियों से 
वस्तु का प्रकाश नहीं होता, किन्तु विषय-प्रदेश में प्राप्त होने पर सब इन्द्रियाँ 
अपने-अपने विषय के प्रकाशन में समर्थ होती हैँ, अन्यथा नहीं । इस नियमा- 
नुसार भेरी आदि देश में उत्पन्न हुए शब्द का श्रोत्र से ग्रहण नहीं हो सकता, 
क्योंकि क्रिया रहित होने से आकाश रूप श्रोत्र में भेरी आदि देश पर्यन्त गमनात्मक 
कर्म नहीं हो सकता, इसलिये 'वीचीतरंगन्याय' द्वारा भेरी-दण्ड-संयोगजन्य शब्द 
की श्रोत्रेरिद्रय द्वारा प्राप्ति होने से उसका प्रत्यक्ष होता है और पूर्व तरंग से उत्तरोत्तर 
तरंग की भाँति एक बार भेरी-दण्ड के संयोग से उत्पन्न हुए शब्द द्वारा उत्तरोत्तर 
शब्द की उत्पत्ति होती है । इसमें पवनादि निमित्त कारण है और पूर्व-पूर्व शब्द 
उत्तरोत्तर शब्द का असमवायि-कारण है तथा आकाश समवायि-कारण है । 
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यहाँ एक और बात पर विशेष ध्याव रखना चाहिये कि जहाँ किसी एक 
देश में उत्पन्न हुआ शब्द दश दिश्ञाओं में फेल जाता है वहाँ केवल वबीचीतरंग- 
न्याय' से शब्द की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु कदम्बमुकुलन्याय' से होती है। 
अर्थात्‌ जैसे कदम्ब पुष्प के विकास के समय में उसकी मुकुल (कलि-केशर ) दसों 
दिशाओं में एक बार ही विकसित हो जाते हैं वेसे ही भेरी आदि देश में उत्पन्न 
हुआ शब्द एक काल में ही दसों दिशाओं में फैल जाता है और उसके अनन्तर 
वीचीतरंगन्याय' से दसों दिशाओं में पूर्व-पूर्व शब्द से उत्तरोत्तर शब्द की उत्पत्ति 
होती है । 


गुरुत्व-निरूपण 

“एरुत्व॑ जलभ्म्यो: पतनकर्मकारणम्‌ । अप्रत्यक्ष पतनकर्सानुमेय संयोग- 
प्रथत्न-संस्कारविरोधि । अस्य चाबादिपरमाणरूपादिवद्चित्यानित्यत्व निष्पत्तय: ॥* 

--प्रशस्तपाद 

अर्थात्‌ू--जरू और भूमि के पतन-कर्म का कारण 'गुरुत्व' हैं। यहं अप्रत्यक्ष 
गण है जो पतन-कर्म के द्वारा अनुमान से जाना जाता है। यह संयोग, प्रयत्न 
तथा संस्कार का विरोधी है। जिस प्रकार जल आदि के परमाणु के रूप नित्य 
और अनित्य होते हैं उसी प्रकार गुरुत्व भी नित्य और अनित्य होते हैं। अर्थात्‌ 
परमाणुरूप में नित्य और कार्यरूप में (आश्रय के नाश से नाश होनेवाला) 
अनित्य है। 

बकक्‍तव्य--- आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम्‌” अर्थात्‌ फल का जो वृक्ष 
से प्रथम पतन होता है उसके असमवायि-कारण गृण का नाम गुरुत्व' है। तात्पर्य 
यह कि भारी वस्तु जो ऊपर से नीचे गिरती है, उसके गिरने को पतन कहते हैं 
और वह वस्तु नीचे एक ही पतन से नहीं गिरती किन्तु मध्य में अनेक पतन होते 
हैं; उन पतनों के मध्य में जो प्रथम पतन है वह गुरुत्व से और द्वितीयादि पतन 
वेग से उत्पन्न होते हैँ, इसलिये गृरुत्व का यह लक्षण निष्पन्न हुआ कि जो गुण 
प्रथम पतन का असमवायित्व कारण है वह गरुत्व' है। यह गृण पृथिवी और 
जल दोनों में रहते हैँ। गुरुत्व गुण अप्रत्यक्ष है। हम इसे देख नहीं सकते । 
कोई इसे स्परशन्द्रिय ग्राह्म मानते हैं । परन्तु किसी द्रव्य के ग्रुत्व का ज्ञान 
हमें.तभी होता है जब हम उसमें पतन कम देखते हैं । जैसे वक्ष से फल को गिरते 
हुए देखकर हम समझते हैं कि फल में गुरुत्व होने से पतन कर्म हुआ है, अतः 
पतन कर्म को देख कर पतन कर्म के कारण 'गुरुत्वः का अनुमान करते हैं। जिस 
प्रकार जल और पृथिवी के परमाणुओं के रूप नित्य तथा अनित्य होते हैं उसी 
प्रकार इनके परमाणुओं के गुरुत्व भी नित्य तथा अनित्य होते हैं । 
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“संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌” (वै० द० ५१७) अर्थात्‌ संयोग के न 
रहने से गुरुत्व से (वस्तु का) पतन होता है। जब पतन के प्रतिबन्धक संयोग 
का अभाव हो जाता है तब भारी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है । इस 
पतन में प्रतिबन्‍्धक रहित गुरुत्व असमवायि-कारण है अर्थात्‌--ऊपर से आने- 
वाली वस्तु के नीचे की ओर संयोग को उत्पन्न करनेवाली क्रिया का नाम पतन' 
है, वह क्रिया गुरुत्ववाले लोष्ठादि द्रव्यों में होती है, अन्य में नहीं। गुरुत्व- 
वाले द्रव्य के पतन का प्रतिबन्धक जो संयोग, उसके अभाव से वस्तु का पतन 
होता है। उक्त संयोग होने पर पतन नहीं होता; जैसा कि वृक्षवर्ति फल आदि में 
देखा जाता है कि जब तक फल का शाखा के साथ सम्बन्ध (संयोग) है तब तक 
वह नीचे नहीं आता (शिरता) । इससे सिद्ध है कि संयोग के अभाव से 
(गुरुत्ववाले ) फल का पतन होता है। इसमें फलवर्ती गुरुत्व असमवायि-कारण 
और फल समवायि-कारण तथा संयोगाभाव निमित्त कारण है। इसी से उक्त सूत्र 
में प्रशस्तपाद ने गृरुत्व को संयोग-विरोधी कहा है । 

“संस्काराभावे गुरुत्वात्पतनम्‌” (बैं० द० ५१११८) अर्थात्‌--संस्कार के 
विनाश होने पर गूरुत्व से (बाण का) पतन होता है। अनेक कर्मों को उत्पन्न 
करने से क्षीण-शक्ति (निर्बेल हुआ वेग) नामक संस्कार स्वयं नष्ट हो जाता हे 
और उक्त संस्कार के नष्ट हो जाने के कारण प्रतिवन्ध शून्य हुए गुरुत्व' से पुनः 
बाण का स्व-लक्ष्य किवा भूमि आदि पर पतन होता है। भाव यह है कि कर्म- 
प्रवाह को उत्पन्न करनेवाले वेग नामक संस्कार की शक्ति का अपक्षय (क्वास न 
हो किन्तु वह सर्वदा एक रस) बनी रहे, तो वाण आदि का पतन नहीं हो सकता, 
परन्तु उत्तरोत्तर गमनात्मक कर्मों को उत्पन्न करने से वेग नामक संस्कार की शक्ति 
का निरन्तर ह्ास होता जाता है और ज्यों-ज्यों उसकी शक्ति का ह्ास होता 
है त्यों-त्यों वह अपने कर्म को भी मन्द, मन्दतर आदि भेद से विलक्षण-विलक्षण 
उत्पन्न करता है, जैसा कि नये व॒क्ष का फल-रूप-कार्य उत्तम तथा पुराने का अधम 
देखा जाता है। और उक्त संस्कार की शक्ति का सर्वथा हास होने के अनन्तर 
उसका भी विनाश हो जाता है। इस प्रकार वेग नामक संस्कार के नाश होने 
से निरावलम्ब हुए वाण का गुरुत्व रूप कारण से पतन होता है। यही रीति 
लोप्ठादि द्वव्यों को भी जाननी चाहिये । तात्पर्य यह है कि फेंकी हुई वस्तु का 
पतन गरुत्व से होता है। परन्तु वह तब तक अपने पतन रूप कार्य को नहीं 
उत्पन्न कर सकता जब तक वेग नामक संस्कार से प्रतिबद्ध है। इसीसे प्रशस्तपाद 
ने गूरत्व को संस्कार-विरोधी कहा है । 

“अपां संयोगाभावे गृरुत्वात्पतनम्‌” (वै० द० ५॥२॥३) अर्थात्‌ संयोग के 
अभाव होने पर गृरुत्व से जल का पतन होता है। तात्वयं यह कि प्रतिबन्धक 
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संयोग के अभाव होने से गुरुत्व के कारण मेघमण्डलवर्ती जलों का अधःपतन होता 
है। अर्थात्‌ जब अनुकूल वायु के संयोग द्वारा कर्म की उत्पत्ति से पतन के प्रतिबन्धक 
मेघ संयोग का जल के साथ अभाव होता है तब प्रतिबन्धक शून्य स्ववर्ति गुरुत्व 
से जल का वर्षा रूप में पतन होता है। उक्त: पतन में जल समवायि-कारण, 
गुरुत्व असमवायि-कारण और प्रतिबन्धक संयोग का अभाव निमित्त-कारण है। 

वक्‍तव्य--गुरु और “लघु' ये दोनों सापेक्ष्यगण होने और गुरुत्व के निरूपण 
से लघुत्व का भी निरूपण समझना चाहिये । इसी गुरु-लघु का वर्णन सर्वत्र एक 
साथ किया गया है, जैसे-- गौरवं पाथिवमाप्यं च । लाघवमन्यदीयम्‌ ॥।” 
अर्थात्‌-गुरु-गुण पृथिवी और जल के गुणों की अधिकतावाछा है और रुघु-गुण' 
उससे अन्य वायु, आकाश और अग्नि के गुणों की अधिकतावालछा है । 


स्नेह-निरूपण 
“स्तेहोडषां विशेष गुणः। संग्रहम॒जादि हेतुः:॥ अस्थापि गरुत्ववन्नित्या-- 
नित्यत्व निष्पत्तय: ।* “-+प्रशस्तपाद 


अर्थात्‌--स्नेह जल का विशेष गुण है | पिण्डीभाव के हेतु का नाम स्नेह है 
तथा (वस्तु में) मृदुता आदि भी स्नेह के कारण ही होती है। स्नेह भी गुरुत्व 
के. समान नित्य और अनित्य है। द द 

वक्‍तव्य-- संग्रहहेतुर्गण: स्नेह:” अर्थात्‌ एकत्र या पिण्डीभाव के हेतू 
गुण को स्नेह-गुण' कहते है । चिकनापन का नाम स्नेह है। आटे आदि का 
पिण्ड जो जरू डालकर बनाया जाता है उसको पिण्डीमाव कहते हैं। यह 
पिण्डीभाव जलगत स्नेह से होता है। पृथिवी में जो इसकी प्रतीति होती है 
वह जल के सम्बन्ध से ही होती है स्वतः नहीं । 

वक्‍तव्य--स्निग्ध और रूक्ष दोनों सापेक्ष्य गुण हैं, अतः स्नेह के निरूपण' 
से रूक्ष का भी निरूपण समझ लेना चाहिये । 

“रूक्ष बेशये पाथिव वायव्ये ॥” - >+रण० वै० हे 

अर्थात्‌--रूक्ष और विशद गुण पृथिवी और वायु के गुणवाले होते हैं। 


द्रवत्व-निरूपण 

“द्रवत्व स्यन्दनकर्सकारणस्‌। त्रिद्रव्यव॒त्तिः॥ तक्तु. द्विविध-सांसिद्धिकं 
नेमित्तिक च। सांसिद्धिकमपां विशेषगुणः: । नेमित्तिकं पृथिवीतेजसोः 
सामान्य गुणः । सांसिद्धिकस्य गुरुत्वज्ित्यानित्वनिष्पत्तयः: संघात दर्शनात्‌ 
सांसिद्धिकमयुक्तमिति चेन्न दिव्येन तेजसा संयुक्तानासाप्यानां परमसाणनां 
परस्पर संयोगों द्रव्यारम्भकः संघाताख्य:, तेन परसाणुद्रवत्व प्रतिबन्धात्‌ कार्ये 
सहिकरकदो द्रवत्वानुत्पत्ति:। नैमित्तिकं च पथिवीतेजसोरग्नि संयोगजस्‌ ७ 
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ऋर्थ सर्पिजतुमधुच्छिष्टादीनां कारणेषु परमाणुष्वग्निसंयोगाह्वेगापेक्षात्‌ कर्मोत्पत्तौ 
तज्जेभ्यो विभागेष्यो द्रव्यारस्भक संयोगविनाशात्‌ कार्यद्रव्यनिवत्तावग्निसंयोगा- 
दौष्प्यापेक्षात्‌ स्वतन्त्रेष परमाणुष्‌ द्ववत्वमुत्पच्चते, ततस्तेषब भोगिनामद्ष्टापेक्षा- 
दात्मगूण संयोगात्‌ कर्मोत्पत्तो तज्जेभ्यः संयोगेम्यः हृच्णुकादि प्रक्रमेण कार्ये- 
द्रव्यमुत्पद्यति, तस्मिंइ्च रूपादुत्पत्तिससकाल कारणगुणप्रक्रमेण द्रवत्वमुत्पद्यत 
ड्ति । --अ्रशस्तपाद 

अर्थात्‌--स्यन्दत (बहना) कर्म के कारण (असमवायि-कारण) को द्रवत्त्व 
कहते है । यह तीन द्रव्यों (जल, तेज, पृथिवी) में रहता है और दो प्रकार का 
होता है-- (१) सांसिद्धिक तथा (२) नैमित्तिक। सांसिद्धिक द्रवत्व (गुण) जरूू 
का विशेष गुण है। नेमित्तिक द्रवत्व (गुण) पृथिवी और तेज का सामान्य गुण है 
सांसिद्धिक द्रवत्व गुरुत्व के समान नित्य (परमाणु में) और अनित्य (कार्य द्वव _ 
में) होता है। जल के, हिमकरक ( बफे तथा ओले ) आदि के काठिन्य को 
देख कर सांसिद्धिक द्रवत्व को यदि अयुक्तियुकत कहें तो ढीक नहीं, क्योंकि 
सर्वत्र जल में द्रवत्व देखा जाता है अतः द्रवत्व तो निश्चित रूप से जल का 
सांसिद्धिक गुण है ; परंतु बर्फ और ओले आदि में जो द्रवत्व का अभाव मालूम 
होता है उसमें दिव्य तेज से जल के परमाणुओं का परस्पर संयोग होकर द्रव्या- 
रम्भक संघाताख्य गुण उत्पन्न होता है, इसलिये परमाणु द्रवत्व के प्रतिबन्धक 
दिव्य तेज से परमाणुओं के संयोग के कारण हिमकरकादि में द्रवत्त्त की उत्पत्ति 
नहीं होती और पृथिवी तथा तेज में नैमित्तिक द्रवत्व गुण तो अग्नि संयोग से उत्पन्न 
होता है। यह किस प्रकार होता है इसे स्पष्ट करते हैं कि--घृत, लाक्षा और 
' मोम आदि के कारण परमाणुओं में अग्नि-संयोग एवं संस्कार से द्रव्यारम्भक 
संयोग का विनाश होने से तथा उसके द्वारा उत्पन्न विभाग से उत्पन्न कार्य में द्रवत्व 
होता है। कार्य-द्रव्य में द्रवत्व अग्निगत उष्णता के कारण स्वतंत्र परमाणुओं 
में उत्पन्न होता है । ः द । 

.. बक्तव्य-- आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम्‌” अर्थात्‌--प्रथम स्यन्दन 
(बहने) के असमवायि-कारण-गुण का नाम द्ववत्व” है। या यों कहें कि द्रवीभूत 
वस्तु के प्रथम बहन का जो असमवायि-कारण है उसको द्रवत्व” कहते हैं । 
यह सांसिद्धिक तथा नैमित्तिक भेद से दो प्रकार का होता है। स्वतः सिद्ध का 
नाम सांसिद्धिक' और (तेजो रूप) निमित्त के सम्बंध से उत्पन्न होनेवाले का 
नाम नैमित्तिक' है। जल में द्रवत्व गुण सांसिद्धिक और पृथिवी तथा तेज में 
नैमित्तिक है। तेज से तात्परय तैजस-द्रव्य (सुवर्णादि धातुओं) का है। 

“द्रव॒त्वात्स्यन्दमम्‌” ( बै० द० ५।२।४ ) अर्थात्‌--जरू के बहने में द्ववत्व 
हेतु है। बहने को स्यन्दन कहते हैं। वर्षा के अनन्तर पृथिवी पर प्रवाह रूप 
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हुए जल के स्यन्दन अर्थात्‌ नीचे की ओर अभिसपंणात्मक कर्म की उत्पत्ति में द्रवत्व 
(द्रवीभाव) कारण है। उक्त कर्म में जल समवायि-कारण, द्रवत्व असमवायि- 
कारण और गुरुत्व निमित्त-कारण है । अपांसंघातोबि्यनज््च तेज: संयोगात्‌” 
(वे० द० ५।२॥९) अर्थात्‌--तेज के संयोग से जल का संघात तथा विलूयन 
होता है। ओला तथा बर्फ आदि रूप में जल के दृढ़तर संयोग का नाम संघात' 
है और संघात को त्याग कर पहले रूप में होने का ताम बविरूयन' (पिघछना) . 
'है। यद्यपि जल में सांसिद्धिक द्रवत्व गुण है अर्थात्‌--जरू का द्रवीभूत होना 
स्वाभाविक धर्म है तथापि उसके संघात तथा विलूयन में विलक्षण तेज: संयोग 
कारण है। तात्पर्य यह है कि अधिक बल वाले दिव्य तेज का संयोग अन्तरीक्षस्थ 
जल में सामान्य रूप से वतंमान अनुद्भूत रूपवाले तैजस द्रव्य को बाहर 
निकाल देता है और उसके बाहर निकल जाने पर शीघ्र ही जलवर्ती सांसिद्धिक 
द्रवत्व का प्रतिबन्ध हो जाता है तथा उसके प्रतिबन्ध द्वारा जलू-परमाणुओं का 
परस्पर संघात होने से ओले आदि की उत्पत्ति होती है । यह विजातीय वायु 
के संयोग तथा ग्‌रुत्व से वर्षा द्वारा भूमि पर गिर पड़ता है और पुनः अदिव्य 
(भौम ) तेज:संयोग द्वारा द्रवत्व के प्रतिबन्धक के निवृत्ति होने से पिघलने 
(द्रव होने) छंगता है। (हिम--बर्फे को और करक--ओलछा को कहते हैं) 
सोट--द्रव और सान्द्र सापेक्ष्य गुण है अतः द्रव के निरूपण से सान्द्र का भी 
निरूपण समझना चाहिये । 

गुर्वादि बीस गुण (गुरु-लघु, शीत-उष्ण, स्निग्ध-रूक्ष, मन्द-तीक्ष्ण, स्थिर- 
सर, मृदु-कठिन, विशद-पिच्छिल, इलक्ष्ण-खर, सृक्ष्म-स्थूल, सान्द्र-द्व) सामान्य 
गुण वहे जाते हैँ । आयुर्वेद-झास्त्र में विशेषकर इन गुणों का विवेचन चिकित्सा 
कार्य के लिये किया गया है। इन गुणों में शीतोष्ण, स्तिग्ध-रूक्ष, विशद-पिच्छिल, 
गुरु-लघु, मृदु-तीक्षण इन गुणों को रस-वशेषिक में कमेण्य गुण कहा है। इसीसे 
चरक, सुश्षुत आदि संहिताग्रन्थों में, नागारजून के इन कर्मण्य गुणों को वीये भी 
कहा गया है। यह अष्टविध बीयंवादियों का मत है। आयुर्वेद में इन गुणों का 
अस्तित्व निम्न प्रकार से वणित है--(रस वेशेषिक )-- 

“गौरवं पाथिवमाप्यञ्च ।” अर्थात्‌ गुरु-गुण पार्थिव और आप्य है, क्‍योंकि 
गुरु-गुण पृथिवी और जल में होता है। 'लाघवमन्यदीयम्‌” अर्थात्‌ लरघु-गुण 
अन्य तीनों में--वायू, आकाश तथा अग्नि में पाया जाता है। शीतस्निग्ध- 
गुरुपिच्छिलास्तत्राप्या:” अर्थात्‌ शीत, स्तिग्ध, गुरु, पिच्छिल गुण आप्य है। 
ये गुण जल में पाये जाते हैं। जहाँ कहीं भी शैत्य, स्निग्धता, गुरुत्व तथा पैच्छिल्य 
का अनुभव हो वहाँ जल की स्थिति समझ लेनी चाहिये, क्योंकि ये गुण जल के 
सांसिद्धिक गुण हैं । जल स्वभाव से ही शीत, स्निग्ध, गुरु ओर पिच्छिल होता है। 
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“तैजसमौष्ण्यंतैक्ष्ण्यं च” (र० बै० अ० ३) अर्थात्‌--उष्ण और तीक्ष्ण गुण 
आग्तेय होता है। अग्नि में उष्णता तथा तीक्ष्णता होती है। तात्पर्य यह कि 
जिस द्रव्य में उष्णता तथा तीक्षणता हो उसमें अग्नि की स्थिति समझनी चाहिये 
क्योंकि उष्ण तथा तीक्षण गण--अग्नि का स्वाभाविक गण “रीक्ष्य वशद्ये 
पाथिव वायव्ये च ।” (र० बै० अ० ३) अर्थात्‌--छझक्ष और विशद गुण 
पार्थिव और वायबव्य है । रूक्ष तथा विशद-गण पृथिवी और वाय में रहते हैं । 
मार्दवमान्तरीक्षमाप्यञ्च” (र० बै० जअ० ३) अर्थात-मृदु-गूण आकाश 
और जल में रहता कठिनत्त्वं” अर्थात्‌--काठिन्य पथिवी का गुण है । 
जहाँ-जहाँ काठिन्य हो वहाँ-वहाँ पृथिवी की स्थिति समझनी चाहिये । तैजसं 
इलद्ष्णत्त्वं नाम” अर्थात्‌ तेजस का इलक्ष्ण-गुण है। जहाँ इलक्ष्ण गुण हो वहाँ अग्नि के 
कारण समझना चाहिये, क्योंकि इलक्ष्ण गुण अग्नि की अधिकता वाला होता है। जैसे 
घिसा हुआ मणि आदि स्नेह के बिना भी चिकन होता है। इसी को महाभाष्य 
में “मृण्मणीनां स्पर्श, स खुल भास्वरसामान्यादग्निनोत्पद्यते” ऐसा कहा हैं। 
“ककशरत्त्व वायव्यम्‌” (र०बै० अ० २) अर्थात्‌ कर्कंश (खर) गुण वायव्य-- 
वायू में होता है । इसी से भाष्यकार ने कहा है वायु: शोषणात्मकत्त्वात्‌ 
व्यूहूकरणाच्च पद्मनालादिषु ककश हेतुभवति” (भाष्य)। स्थिर-गुण वात का 
स्तम्भन करनेवाला, सर-गृण वायु को प्रवृत्त करानेवाढा, मन्द-गुण कारूकोप 
करानेवाला, सूक्ष्म-गुण सृक्ष्म-ख्रोतों में प्रवेश करनेवाक्ला और स्थूछ-गुण स्रोतों में 
अवरोध करनेवाला होता है। (इनका विद्येष वर्णन यादवजी क्ृत द्रव्यगुण- 
विज्ञान में देखें) । 


ब॒द्धि-निरूपण 


“सर्व व्यवहारहेतुरज्ञानं वृद्धि: अर्थात्‌--यह घट है यह पट है इत्यादि सम्पूर्ण 
व्यवहारों के देतु-ज्ञान का नाम वृद्धि है। ज्ञान, उपलब्धि, प्रत्यय तथा बुद्धि ये 
चार पर्याय शब्द हैं। अनृभति तथा स्मृति के भेद से वृद्धि दो प्रकार की होती 
है । अनभव तथा अनभति के स्मति तथा स्मरण ये दोनों पर्याय छाब्द हैं। 
“संस्कारमात्रजन्यं ज्ञान स्मति:” अर्थात्‌ संस्कारमात्र से जो ज्ञान होता है उसे 
स्मति' कहते है, या यों कहें कि पृव अनुभव किये हुए पदाथ का जो काछाचन्तर में 
संस्कारवश ज्ञान होता है उसका नाम स्मति' है। भावित-स्मतेव्य और अमावित- 
स्मतंव्य के भेद से स्मृति भी दो प्रकार की होती है । स्वप्नावस्था में होनेवाले ज्ञान 
का नाम भावित-स्मर्तव्य और जागृतावस्था में होनेवाले स्मरण का नाम 
अभावित स्मतंव्य' है। उक्त स्मृति से जो भिन्न ज्ञान है उसे अनुभूति” कहते 
हैं। यह अनुभूति विद्या' और अविद्या' भेद से दो प्रकार की होती है । 
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'तद्गतितत्यकारकानुभूतिविद्या' अर्थात्‌ जो वस्तु जैसी हो वैसा ही ज्ञान होना विद्या 
तथा इसके विपरीत ज्ञान होना अविद्या' है। तात्पय यह है कि यथार्थ ज्ञान का 
नाम विद्या है। प्रत्यक्षा, लैज्गिकी तथा शाब्दी के भेद से यह विद्या' तीन प्रकार 
की होती है। इसीको प्रत्यक्षज्ञान, अनुमितिज्ञान तथा शब्दज्ञान भी कहते हैं। 
विद्या की भाँति संशय तथा विपर्यंय मेद से अविद्या भी दो प्रकार की होती है । 
“एकस्मिनू धर्मिणि विरुद्ध नाता धर्म प्रकारक ज्ञां संशयः:” अर्थात्‌--एक 
धर्मी में उसके विरुद्ध नाना धर्मों को बतानेवाले ज्ञान का नाम संशय है। 
“तदभाववति तत्प्रकारक ज्ञानं विपयेय:” अर्थात्‌ जो धर्म जहाँ न हो वहाँ उसका 
ज्ञान होना विपयंय है। इसीको वैशेषिक तथा नैयायिकों ने अन्यथाख्याति' 


कहा है। 
सुख-निरूपण 

“अनुग्रहलक्षणं सुखम्‌ । “घर्मजन्यमनुकूलवेदनीयं गुणः सुखम्‌ ।” 

। -““भ्रशस्तपाद 

अर्थात्‌--धर्मजन्य तथा यह मुझे हो' इस प्रकार अनुकूल-ज्ञान विषय का 
जो गूण है उसे सुख कहते हैं। जो धर्म से उत्पन्न होता है और परम प्रेम का 
विषय गुण है उसका नाम सुख' है। 
दुःख-निरूपण 


“उपचघातलक्षणं दुःखम्‌ ।” “अधर्मेजन्यं प्रतिकूलवेदनीयं गुणो दुःखम ।” 
द ““भ्रशस्तपाद 
अर्थात्‌--अधर्मजन्य और यह मुझे व हो' इस प्रकार के प्रतिकूल-ज्ञान 


विषयक, जो गुण उसको दुःख कहते हैं। जो अधर्म से उत्पन्न होता है तथा. 


परम द्वेष का विषय है उसे दुःख कहते है। 
इछा-निरूपण 

स्वार्थ परार्थ वाध्प्राप्त प्रार्थनेच्छा ।” अर्थात्‌--अपने तथा दूसरों के लिये 
अप्राप्त अर्थ की चाहना का नाम इच्छा' है। आंत्मा तथा मन के संयोग से सुख 
और स्मृति की अपेक्षा से यह उत्पन्न होती है। प्रयत्न, स्मृति, ध्मं और अधर्म का यह 
हेतु है। काम, अभिलाषा, राग, संकल्प, कारुण्य, वैराग्य, उपधा और भाव 
आदि इच्छा के भेद हैं। मैथुनेच्छा को काम, अभ्यवहारेच्छा को अभिलाषा, 
बार-बार विषयानुरंजनेच्छा को राग, अनासन्न क्रिया की इच्छा को संकल्प, अपने 
स्वार्थ को छोड़कर पर दुःख को दूर करने की इच्छा को कारुण्य, दोषों को देखकर 
विषय-त्याग की इच्छा को वेराग्य, दूसरे को ठगने की इच्छा को उपधा' और 


बज 
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अन्तनिगूढ़ इच्छा को भाव' कहते हैं। चिकीर्षा, जिहीर्षा आदि क्रियाओं के 
भेद से भी इच्छा के भेद होते हैं । 


देष-निरूपण 
“प्रज्बलनात्मकोी हेषः । यस्मिन्‌ सति प्रज्वलितमिवात्मानं मनन्‍्यते स॑ 
देषः ।! --प्रशस्तपाद 


अर्थात्‌--जिसके होने से अपने आपको प्रज्वलित के समान अनुभव हो उसे 
ट्वेष कहते हैं । यह दुःख तथा दुःखदस्मृति के कारण आत्मा और मन के संयोग 
होने पर उत्पन्न होता है। यह भी प्रयत्न, स्मृति, धर्म और अधर्म का हेतु है । 
क्रोध, द्रोह, मन्य्‌, अक्षमा और अमधषं ये द्वेष के भेद हैं । 
प्रथत्वन-निरूपण 

“प्रथत्नःसंरस्थ उत्साह इति पर्याया:। स द्विविधः जीवनपुर्वेक ; इच्छा- 
हेषपुर्वकश्च ।” 

“कृति: प्रयत्न: । 

' वस्तु के सम्पादतार्थ चेष्टा का नाम प्रयत्त है। प्रयत्न, संरम्भ, उत्साह ये 
पर्याय-शब्द है । प्रयत्त दो प्रकार का होता है--(१) जीवन पूर्वक और 
(२) इच्छा-द्वेष पूर्वक प्रयत्न । इनमें जीवन पूर्वक प्रयत्न वह है जो शयन- 
काल में प्राण-अपान आदि (श्वास-प्रश्वास आदि) का प्रेरक है और जाग्रत्‌ अवस्था 
में मन का इंद्रियों के साथ संयोग कराने में हेतु है। धर्माधर्म की अपेक्षा से 
जब आत्मा और मन का संयोग होता है तब जीवन पूर्वक प्रयत्न की उत्पत्ति 
होती है। दूसरा अर्थात्‌ इच्छा-द्वेष पूर्वक प्रयत्न तो हित और अहित की प्राप्ति 
एवं परिहार में समर्थ होनेवाले व्यापार का हेतु और शरीर विधारक है। यह 
आत्मा और मन के संयोग होने पर इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है। 


धर्म-निरूपण 
“धर्म :पुरुषगुण:” । “विहित कर्मेजन्यो गुणों धर्म: । --प्रशस्तपाद,वे ०द० 
अर्थात्‌--धर्म पुरुष का गुण है | वेद-विहित कर्मों के अनुष्ठान से जो पुण्य 
उत्पन्न होता है उस गुण का नाम धर्म है। यह कर्ता के प्रिय (सुख) हित तथा 
मोक्ष का साधन है। 


अधर्म-निरूपण 
“अधर्मोष्प्यात्मगण: । “निषिद्धकर्मजन्यों गुणोध्थमें: ४” --प्रशस्तपाद 
अर्थात्‌--अधर्म भी आत्म-गुण है परन्तु यह कर्त्ता के अहित (दुःख) और 
प्रत्यवाय का साधन है। वेद-निषिद्ध कर्मों के अनुष्ठान से जो पाप उत्पन्न होता 
है उस गुण का नाम अधर्म' है। 
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परत्वापरत्व-निरूपण 
परत्वसपरत्व॑ च परापराभिधान प्रत्ययनिभित्तम्‌ । तत्तु दिविध दिक 
कृत कालकृतं च्‌। तन्न दिककृत दिग्विशेष प्रत्यायकरम्‌ ॥ कालक्ृ्त व बयो- 
भेद प्रत्यायकम्‌ “जशस्तपाद 
अर्थात्‌--परत्त्व और अपरत्व-पराभिधान, अपराभिधान तथा परप्रत्यय एवं 
अपरप्रत्यय के कारण हैं। ये दो प्रकार के होते है--दिक्कृत्‌ और कारूकृत्‌ । 
इनमें दिकुकृत्‌ दिग्विशेष के और कालक्ृत्‌ वयोभेद के बोधक हैं । देश-काल- 
वयो-सान-पाक-वीर्य-रसादिषु परापरत्वें |” (च० सू० अ० २६) । 
वक्‍तव्य--देश, काल, वय, मान (परिमाण ), पाक ( विपाक ), वीय, रस 
आदि में परत्व और अपरत्व व्यवहार के हेतुभूत जो गुण हैं उनको परत्व और 
अप्ररत्व कहा जाता है। परत्व अर्थात्‌ उत्कृष्टत्व और अपरत्व अर्थात्‌ अवरत्व, 
निक्ृष्टत्व, जैसे--देश में मरु देश पर-उत्कृष्ट, अनप-अपर-निक्षष्ट ; काल में 
विसर्ग-पर, आदान-अपर, वय में तरुणावस्था पर, अन्य अपर, दरीर के मान के 
स्थान में जो प्रक्रतमान कहा गया है वह-पर अन्य अपर, विपाक, वीर्य ओर रसों 
में जिनके लिये जो उपयोगी है वह-पर, अन्य अपर इत्यादि । वैश्येषिक दशैन में 
बह विप्रकृष्ट--दूर है, यह सब्निक्ृष्ठ--समीप है', ऐसा प्रयोग जिन गुणों के कारण 
होता है, उनको क्रमशः परत्व” और “अपरत्व” कहते हैं । उनके मत में दैशिक 
और कालिक दो प्रकार का परत्व और अपरत्व होता है । जिसका देश अर्थात्‌ 
स्थान से सम्बंध हो उसको दैशिक और जिसका काल अर्थात्‌ समय से सम्बंध हो 
उसको कालिक कहते हैं। जैसे--दृरदेशीय, निकटदेशीय, दूरकालीन, समीप- 
कालीन इत्यादि परत्वापरत्व के अर्थ में व्यवहृत होते हैं। आयुर्वेदाचार्यों ने 
सन्निक्ष्ट याने उपयोगिता में समीप (प्रधान-उत्क्ृष्ट) और विप्रक्षष्ट याने 
उपयोगिता में दूर (अप्रधान-निकृष्ट) ऐसा अर्थ कर देश, काल, वय, मान, 
विपाक, वीय॑, रस आदि में परत्वापरत्व सम्बन्ध बताया है । 
यूक्ति-निरूपण क्‍ 
<यूक्तिबच योजना या तु यज्यते ॥” -“च० सू० अ० २६ 
या कल्पना योगिकी भ्रवति सा तु युक्तिरुच्यते । अयौगिक॑ तु कल्पना5पि 
सती युक्तिनोच्यते, पुत्रोड्पुत्॒बत्‌ ।” 
युक्ति-पोजना--दोष, देश, प्रकृति, काछ आदि को देख करके की हुई 
औषधि आदि की) सम्यक्‌ योजना-कल्पना को यूक्ति' कहते हैं। यदि यह 


,ल्पना अयौगिकी (अयुकत) हो तो कल्पना के होने पर भी युक्‍क्ति नहीं 
हलाती । 
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संख्या-निरूपण 


“संख्या स्थाद्‌ गणितमू . +च० सू० अ० २६ 
“एकत्वादिव्यवहार हेतुः संख्या ।* --वबै० द्‌० 


. गणना के व्यवहार के हेतु एक, दो, तीन आदि को संख्या कहते है । 
“एक दशशत चंव सहस्रमयुतं तथा । 
लक्ष॑ च. नियतंचव कोटिरबंदमंव च॥ 
व॒ुन्दं ख्वो. निखवेश्च शंखःपद्मरवसागरः: । 
अन्त्यं मध्य पराधं च दशवृद्धचा यथाक्रमम्‌ ॥ 
इकाई, दहाई, सकड़ा, हजार, दसहजार, राख, दसलाख, करोड़, दसकरोड़, 
अरब, दश अरब, व॒न्द, दद्ववुन्द, खब, दशखर्व, निखर्व, दशनिखर्व, शंख, दशशंख, 
पद्म, दशपद्म, सागर, दशसागर, अन्त्य, दशअन्त्य, मध्य, दशमध्य, परार्थ, 
दर परार्द्ध । इस प्रकार यथाक्रम दश-दश बढ़ा कर पराश्थ पर्यन्त संख्या है। उक्त 
संख्या के मध्य, एक” संख्या जीव, ईश्वर तथा प्रकृति इन तीन' नित्य पदार्थों में 
नित्य तथा अन्य अनित्य पदार्थों में अनित्य है। और दो से लेकर पराधे पर्यन्त 
जितनी संख्या है वह सब बृद्धिजन्योपयोगी होने से सव्वेत्र अनित्य है। 
अपेक्षाब॒द्धि-- अयमेकोथध्यमेकइत्याका रुद्धिरपेक्षाबुद्धि:” अर्थात्‌ू--यह एक 
है, इस प्रकार के पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान का नाम अपेक्षाबुद्धि' है । 


संयोग-निरूपण 
“थोगः सह संयोग उच्यते । 
द्रव्याणां दन्द्रसर्वक कर्मेजोडनित्य एवं च -++च० मू० अ० २६ 
“संयुक्त व्यवहार हेतुः संयोग: ।* ++बैं० द० 


दो या अधिक द्रव्यों का योग होना--साथ मिलना संयोग कहलाता है। 
यह संयोग द्वन्द्कर्म (दो के कर्मे-चेष्टा) से, सर्वकर्म (अनेकों के कर्म ) से, या एक 
के कर्म से होता है और यह अनित्य है। जैसे लड़ते हुए दो मेढ़ों का संयोग 
इन्द्रकर्मज' दो की चेष्टा से होनेवाल्ला संयोग है। एक पात्र में डाले हुए उर्दों का 
संयोग सर्वकर्मज' है, क्योंकि अनेक उर्दों का एक साथ मिलना होता है। वृक्ष 
और काक का संयोग एक कर्मज है क्योंकि यह अकेले काक की चेष्टा से होता 
है। विभाग से संयोग का नाश होता है। इसलिये संयोग अनित्य है । 

बकक्‍तव्य--दो वस्तुए-परस्पर जुड़ी हुई हैं, इस व्यवहार के हेतु-गुण को संयोग 
कहते हैं । यह सब द्रव्यों में रहता है। संयोग--दो वस्तुओं का बाह्य संबंध 
है। जो पदार्थ पहले से सम्बद्ध नहीं थे, उनका समय-विद्येष में साथ मिल जाता 
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१७८ पदार्थ-विज्ञान 


'संयोग' कहलाता है। अप्रांप्तयोस्तु या प्राप्ति: सैव संयोग ईरितः ।” वैशेषिक 
वाले अन्यतरकर्मज', उमयकर्मज” और संयोगज' ये तीन प्रकार के संयोग 
मानते हैं। अन्यतरकर्मज (एककर्मजण) और उभयकमंज (दहन्द्रकर्मज) का 
उदाहरण मूल में दिया हुआ है। हाथ और शाखा के संयोग से शरीर और वृक्ष 
का जो संयोग होता है उसे संयोगज संयोग कहते हैं। उर्दे का ऊपर जो 
उदाहरण दिया गया है, वह ठीक नहीं; क्योंकि उर्द अचेतन द्रव्य है, अतः उनमें 
कर्म की कल्पना यृक्तियुकत नहीं प्रतीत होती । यदि मेले आदि की भीड़ में 
परस्पर संरूग्न होकर जमा हुए मनुष्यों का उदाहरण देते तो उपयुक्त होता । 
क्योंकि मनुष्य सचेतन है, अतः उनका संयोग सर्वकर्मज का ठीक उदाहरण बन 
सकता है । 


विभाग-निरूपण 
“विभागस्तु विभक्ति:स्थादहियोगो भागों ग्रह: ।” 
““जे० सू० अ० २६ 
“संयोगनाशको गुणों विभाग: ।” --बै० द० 


विभकत होना--संयोग का वियोग होना और विभकक्‍ततया ग्रहण होना, इसे 
विभाग' कहते हैं । जिसके द्वारा संयोग का नाश होता है उस गण को विभाग 
कहते हैं । यह भी संयोग की तरह द्वन्द्रकर्मज', सर्वकर्मज” और 'एककर्मज'-इस 
तरह तीन प्रकार का होता है। संयोग से विभाग का नाश होता है, इसलिये यह 
भी अनित्य है। वेशेषिकवाले विभाग के भी अन्यतरकर्मज', 'उभयकर्मज' 
और विभागज-ऐसे तीन विभाग मानते हैं। जहाँ एक विभाग हो 
जाने से दूसरा विभाग भी हो जाता हो उसे विभागज विभाग कहते हैं; जैसे--- 
किसी शाखा से पत्ता गिरने पर शाखा के साथ-साथ वृक्ष से भी विभाग हो जाता है। 


पथवत्व-निरूपण 


“पृथक्त्व॑ स्थाद्सयोगो वंलक्षण्यमनेकता ।” 

क्‍ “जे० सू० अ० २६ 

“पृथक व्यवहारासाधारण कारणं पृथक्त्वस्‌” छा. नन्‍ञ-वै० द० 

यह पट घट से पृथक्‌ है। इस प्रकार की बुद्धि जिससे उत्पन्न होती है 

उसे पृथकत्व कहते हैं । अथवा पृथक्‌-पथक्‌ व्यवहार के असाधारण कारण को पथक्त्व 
कहते हैं। जैसे यह 
गुण-विशेष का नाम पृथक्त्व है। यह सब द्रव्यों में रहता है। पृथवत्व तीन 
अ्रकार का होता है। (१) असंयोग लक्षण--जिनका कभी भी संयोग न हो; 
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जैसे--मेरु और हिमाचल का पृथक्त्व, (२) वैल्क्षण्य रूप--विशिष्ट रक्षणयुक्त 
विजातीय द्रव्यों का पृथक्त्व, जैसे--गाय, भैंस, सूअर आदि, (३) अनेकता रूप-- 
समजातियों का भी एक दूसरे से पृथकत्व; जैसे--अनेक उड़दों का सजातीय होने 
पर भी एक दूसरे से पृथक्त्व । 


परिसाण-निरूपण 
“परिसाणं पुनर्मानम्‌ । “च० सू० अ० २६ 
“मानव्यवहारासाधारणकारणं परिसाणम्‌ ।” ++जै० द० 


माप या तोल से जो मान किया जाता है उस मान-व्यवहार का हेतुमूत जो 
गुण वह परिमाण' कहलाता है। छोटा, बड़ा, लम्बा, चौड़ा इस प्रकार के 
व्यवहार का जो असाधारण कारण गुण है उसको परिमाण कहते हैं । यह सब 
द्रव्यों में रहता है और इसके अणु, महत्‌, हस्व तथा दी ये चार भेद हैं । 


संस्कार-निरूपण 
“संस्कार: करणं सतम्‌।” -+>च० सू० अ० २६ 
“सामान्यगुणात्मविज्ेषगुणो भयवृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान्‌ संस्कार: ।* 
ह >>्न 8 द० 
“संस्कारस्त्रिविध:--वेगो भावना स्थितिस्थापकदच ।” --प्रशस्तपाद 


मर्द, भावना, रंधत आदि अनेक प्रकार की क्रियाओं द्वारा किसी वस्तु में 
गणान्तराधान करने को संस्कार कहते हैं। आयुर्वेदोक्त संस्कार वैशेषिक 
संस्कार से भिन्न है। वेशेषिक में संस्कार के तीन भेद बतलाये गये हैं--(१) 
वेगार्य, (२) भावनाख्य और (३) स्थितिस्थापकार्य । मूर्तिमान्‌ द्रव्यों में 
(पृथिवी, जल, अग्नि, वायु तथा मन) कारण-विशेष से जो मति-प्रवाह उत्पन्न 
होता है, उसको वेग” नामक संस्कार कहते हैं। पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण 
या प्रत्यभिज्ञा (पहचान) जिस संस्कार द्वारा होता है, उसको 'भावनाख्य 
संस्कार” कहते हैं। जिस गुण के कारण पदार्थों के अवयव स्थानच्यूृत हो जाने पर 
पुन: अपने स्वाभाविक स्थान में आ जाएँ, उसे स्थितिस्थापकार्य संस्कार" 
कहते हैं। जैसे--वृक्ष की शाखा को पकड़ कर झुका दीजिये तो वह नीचे आ 
जायगी; किन्तु उसे छोड़ देने पर वह तुरन्त ही अपने स्थान पर चली जायेगी । 


अभ्यास-निरूपण 


)7 


“भावाभ्यसनममभ्यास: शीलनं सततक्रिया । 
से 0 सू० आअ० २६ 
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जिसे भावाभ्यसन (पदार्थों का बारम्बार अभ्यास करना--पुनः-पुनः सेवन 
करना), शीलूव (एक ही पदार्थ का अनुशीरून करना ) और सततक्रिया (एक 
ही क्रिया को बारम्बार करना) कहा जाता है, वह अभ्यास है। 
सोट--इस प्रकार परादि दस गृण, जिनके यथावत्‌ ज्ञान के बिना चिकित्सा- 
कार्य ठीक वहीं हो सकता है उनके लक्षण कहे गये हैं । 
गण सदा किसी द्रव्य मे रहता हु, जसे--- 





द्रव्य विशेष गण | सामान्य गुण 





१ पृथिवी | गन्ध रस, रूप, स्पर्श] 
के तल | रस, रूप, स्पर्श, | ह 

| द्रवता, स्निग्धता | 

३ अग्नि रूप.[| रूप, स्पश # संयोग विभाग 

४ वायु |. स्पर्श स्पश । 
। 

५ आकाश | दब्द शब्द है [+ 

६ काल द संख्या 

७ दिशा परत्व, अपरत्व | परिमाण 
| 

८ आत्मा द परत्व, अपरत्व | पृथक्त्व 


कणाद ने सिर्फ ११ गण माने थे---रूप, रस, गन्ध, स्परशे, संख्या, परिमाण, 
पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व और अपरत्व । किन्तु बाद के आचार्यों ने १३ 
गुण और बढ़ा दिये--बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, लघुत्व, 
द्रवत्व, स्वेह, संस्कार, अदृष्ट और शब्द । इनमें द्रवत्व, स्नेह और दाब्द को 
कणाद ने जल और आकाश के गृणों में गिना है । 


कम-लक्षण 


“संयोग च वियोगे च कारण द्रव्यमाश्रितम । 

कतव्यस्य क्रिया कम कम नानन्‍्यद--अपेक्षते ॥। 

““जे० सू० अ० है 
एकद्रव्यमगर्ण संपोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलूक्षणस 
““ज० द० ११॥१७ 
_ अर्थ--जो एक द्रव्याश्वित गुण से रहित संयोग तथा विभाग के उत्पन्न करने 
. में अपने से उत्तरभावी किसी भावपदार्थे की अपेक्षा न करता हुआ कारण है, उसे 
कर्म' कहते है । 
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वक्‍तव्य--जो संयोग तथा विभाग की माँति दो द्र॒व्यों के आश्रित न रहकर 
एक द्रव्य के ही आश्रित रहता है, उसका नाम एकद्रव्य' है। जिसमें 
कोई गुण नहीं रहता, उसका नाम अगुण' है तथा जो संयोग-विभाग के उत्पन्न 
करने में अपनी उत्पत्ति के अनन्तर उत्पन्न होनेवाले भावपदार्थ की अपेक्षा नहीं 
करता, उसका नाम संयोगविभागेष्वनपेक्षकारण' है। इन तीनों केमिल ने से 
कर्म का यह लक्षण निष्पन्न होता है कि वह द्रव्यों के परस्पर संयोग तथा विभाग 
को उत्पन्न करता है तथा उसके उत्पन्न करने में समवायि-द्रव्य तथा पूर्ण संयोग 
नाश की अपेक्षा करता हुआ भी अपनी उत्पत्ति से पीछे उत्पन्न होनेवाले किसी 
भावपदार्थ की अपेक्षा नहीं करता और स्वेदा नियम से एक द्रव्य के आश्रय में 
रहता तथा स्वयं किसी गुण का आश्रय नहीं होता, उसको कर्म कहते हैं । 

तात्पय यह है कि कर्म. सदा द्रव्य में ही होता है अन्य में नहीं। जिस द्रव्य में 
वह उत्पन्न होता है उस द्रव्य का पू्वेदेश से विभाग करके उत्तरदेश के साथ संयोग 
को उत्पन्न करता है। उक्त संयोग तथा विभाग का समवायि-कारण द्रव्य 
और निमित्त कारण कर्म' है। वह कर्म उक्त संयोग-विभाग के उत्पन्न करने 
में समवायि-कारण द्रव्य की सहायता लेता हुआ भी किसी अन्य की सहायता नहीं 
लेता, अतएवं उसे संयोग-विभाग को उत्पन्न करने में अनपेक्ष कारण कहा गया 
है। कर्म-निरूपण करते हुए चरक संहिता में कहा है-- प्रयत्नादिकर्म- 
चेष्टितमुच्यते” (च० सू० १), अर्थात्‌--ऐसी चेष्टा जो प्रयत्त-जीवनयोनि-प्रवृत्ति 
और निवृत्ति आदि के कारण हैं उसे कर्म' कहते हैं । गुण के समान ही कर्म 
द्रव्य में आश्रित रहनेवारा धर्म है। कर्म का अर्थ है क्रिया या गति। क्रि विक्षेपे' 
धातु में मनिन्‌' प्रत्यय लगाने से कर्मन्‌ शब्द बनता है, जिसके प्रथम वचन 
का रूप कर्म होता है (क्रि मनिन्‌ क्रियायामू--श० स्तो० ) । द्रव्य, कर्म का 
आश्रय हो सकता है, पर कर्म, द्रव्य का आश्वित-विशेष धर्म है। कर्म गुण से भी 
भिन्न है। गुण द्रव्य का सिद्ध धर्म है, अर्थात्‌ वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर 
चुका है, पर कर्म अभी साध्यावस्था में है। उसके स्वरूप का अंतिम निश्चय नहीं 
हो सका है। वह वस्तुओं के संयोग-विभाग का स्वतंत्र कारण है। कर्म द 
की मूर्त द्रव्यों में ही वृत्ति रहती है। अल्प परिमाणवाले द्रव्य ही मूर्त माने 
जाते है। “इयत्तावच्छिन्न परिमाण योगित्त्व॑ मूर्तत्तम्‌” (सप्तपदार्थी )। व्यापी--- 
विभु-द्रव्य मूर्त नहीं हो सकता-- सकल मूततंसंयोगित्त्व॑ विभुत््वम्‌' (सप्त- 
पदार्थी ) । इस प्रकार पृथिवी, जल, अग्नि, वायू और मन इन्हीं पाँच मूर्त द्रव्यों में 
कर्म की वृत्ति रहती है। विभू द्रव्य जैसे---आकाश, कार, दिक्‌ तथा आत्मा में 
कर्म की कथमपि सम्भावना नहीं है। गण और कर्म दोनों ही द्रव्य में आश्रित 
होकर रहते है, परन्तु गुण द्रव्य के अन्दर निरचेष्ट होकर या चेष्टा रूप जो कर्म है. 
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उससे भिन्न होकर रहता है। जैसे-मनुष्य के शरीर का गुरुत्व एक गुण है पर उसका 
गिर पड़ना (पतन) एक घटना या कर्म है। इसीसे कर्म का लक्षण-- कर्म त्त्वं च 
क्रियामात्र वत्तिसत्ता साक्षाद्व्याप्य जातिमत्त्वम्‌” अर्थात्‌ जो क्रियामात्र में रहने- 
वाली सत्ता साक्षात्‌ व्याप्य जातिवाली है वह कर्म है, ऐसा किया है। कर्म दो 
तरह के होते हँ--(१) छौकिक और (२) आध्यात्मिक । लोकिक कर्मे-- 
द्रव्याश्रित संयोग-विभाग में अनपेक्ष कारण होता है, जैसे--(१) उत्क्षेपण 
(ऊपर की ओर गति), (२) अपक्षेपणप (नीचे की ओर गति), (३) 
आकुंचन (सिकुड़ना), (४) प्रसारण (सर्वेत्र फैलना), (५) गमन 
(सामने की गति) । आध्यात्मिक कर्म और सबद्वृत्तादि विहित मज्भल- 
स्वस्त्ययन आदि का अनुष्ठान--जो स्वस्थातुर है, हित के लिये होता है। 


कर्म के भेद 
“उत्क्षेपणं. ततोष्पक्षेपणमाकुचनं तथा । 
प्रसारणं च. गमनं कर्माप्येतानि पंच च-॥ 
भ्रमण रचनं स्पन्दनोध्वेज्वलनमंव च । 
तियग्गमन मप्यत्र गमनादेवलभ्यते ।॥। 
--कारिकावली 
उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन ये पाँच कर्म के भेद हैं। भ्रमण, 
रेचन, स्पन्दन, ऊध्वेज्वलन, तियंग्गमन आदि गमन कर्म से समझना चाहिये । 
उत्क्षेपण--ऊपर की अर गति करना। शरीरावयवों में तथा उसके 
सम्बन्ध में जो ऊपर के प्रदेशों से संयोग का कारण और नीचे के भाग तथा प्रदेशों 
से विभाग के कारण रूप जो कम उत्पन्न होता है, उसे उत्क्षेपण” कहते हैं। जैसे-- 
हाथ तथा हाथ से सम्बद्ध मूसल आदि का ऊपर की ओर उठाज्ञा या फेंकना । 
अपक्षेपण--नीचे की ओर गति करना । उत्क्षेपण के विपरीत गति को 
अपक्षेपण कहते हैं, अर्थात्‌ अधोदेश आदि से संयोग का कारण ऊरध्वदेश से 
. विभाग का कारण रूप कर्म अपक्षेपण' है। 
आकुंचन, सिकुड़ना--किसी ऋजु--सीधे द्रव्य के अग्रमाग का उस प्रदेश 
से विभाग और मूल प्रदेश से संयोगरूप सिकुड़ने के कर्म को आकुंचन' कहते हैं । 
प्रसारण, फे लना--आकुंचन के विपरीत अर्थात्‌ अग्रमाग का मूल प्रदेश 
से विभाग और अन्य प्रदेश से संयोगरूप कर्म सब दिशाओं में फैलने को 
प्रसारण कहते हैं। 
गसन--जिसके संयोग-विभाग के कारणरूप कर्म की दिशा तथा प्रदेश 
अनियत हो, उसे गमन' कहते हैं। गमन-कार्य के अन्दर भ्रमण, रेचन, स्पन्दन, 
ऊध्वेज्वलन तथा तियंग्गमन आदि सभी कम आ जाते हैं । 
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अध्याय २ 
(पाद ३) 
सामान्य-निरूपण 
“सामान्यमेकत््वकरम्‌” तुल्याथेता हि सामान्यम्‌॥. >>च० सू० अ० १ 
“अनुवृत्ति प्रत्ययहेतु एकमनेकसमवेतं च सामान्यम्‌ ।” “तदेकत्वकर 
बृद्धिकरं साढइ्यं च॥ +-सप्तपदार्थी 
“नित्यत्त्वेसत्यनेकसमवेतत्वस्‌ ।” द -“विश्वनाथ 
“सर्वदा सर्वेभावानां सामान्य वृद्धिकारणम्‌' 


9 >--चजें० स्‌ ० आअ० ९ 
सामान्यं--यदनेकासु भिन्नदेशकलासु गवादिव्यक्तिष” “अय॑ं गौरय गो 
. इत्यादि प्रकारा एकाकाराब॒द्धिस्तत्सामान्यमू ॥ न हि भिन्नासु व्यक्तिष 
अभिन्न सामान्यमेकरूपं विना$श्नान्ता एकाकारा बुद्धिर्भवतीतिभावः । यथापि च 
“अर्य पाचको5यं पाचकः” इति तथा “अर शुक्लोअ्य शुक्ल: इति प्रभृतिषु- 
क्रियागुणादिसामान्यादेकरूपाब द्धिस्तत्रापि.. सामान्यसेकक्रियागुणादिगतसेकरूपा- 
ध्यवसाये हेतु: । न होकस्मिन्‌ पाचके या क्रिया सा पाचकान्तरेडपि कि तह 
तज्जातीया । अतः क्रियासामान्य तत्राप्येकत्वाध्यवसाये कारणमस्‌ । द 

द -+चक्रपाणि 

अर्थ--सामान्य एकत्व करनेवाला है । तुल्यार्थता ही सामान्य है। 
भिन्न-भिन्न देश और समय में अनेक गवादि व्यक्तियों में 'यह गौ है, यह गो 
है” इस प्रकार की एकता बुद्धि को उत्पन्न करानेवाला जो पदार्थ है, वह सामान्य 
है; क्‍योंकि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में अभिन्न, सामान्य तथा एकरूप जबतक न 
हो तब तक भ्रमरहित--एकाकार बुद्धि नहीं होती । जैसे-- यह पाचक है, यह 
पाचक है” ऐसी बृद्धि तथा “यह शुक्ल है, यह शुक्ल है” इस प्रकार की बुद्धि उस 
व्यक्ति में क्रिया-गुणादि के सामान्य के कारण ही उत्पन्न होती है । इसका 
अर्थ यह नहीं कि एक पाचक में जो क्रिया है, वही दूसरे पाचक में भी है; किन्तु एक 
जातीय क्रिया है, अतः क्रिया सामान्य से वहाँ एकाकार बुद्धि उत्पन्न हुई है। 
स्वविषय के सब वस्तुओं में रहनेवाला, आत्मस्वरूपानुगम प्रत्यय का उत्पादक 
अनुवृत्ति प्रत्यय का कारण सामान्य होता है। सामान्य नित्य एक तथा अनेक में 
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अनुगत, समवाय-सम्बन्ध से रहता है। यह एकत्व, वृद्धि तथा सादृश्य को उत्पन्न 
करनेवाला है। 

बकक्‍तव्य--अनेक द्वव्यों में रहनेवाला नित्य पदार्थ सामान्य है, जैसे पृथिवीत्व 
(पृथिवीपन ) अनेक पार्थिव द्व्यों में और गोत्व (गायपन ) अनेक गौओं में रहनेवाला 
नित्य पदार्थ है। गायें छाखों आज, पहले और आगे भी नष्ट होती रहेंगी किन्तु 
गोत्व नष्ट नहीं होगा । आज की सारी गायों में जिस तरह गोत्व मौजूद है, उसी 
तरह पहले भी था और आगे की गायों में भी रहेगा। इस प्रकार गोत्व (सामान्य ) 
नित्य है। समानां भाव: सामान्यम्‌ *, अर्थात्‌ सम पदार्थों के भाव को ही सामान्य 
कहते है । द्रव्य, गुण तथा कर्म इन तीनों पदार्थों में जो द्रव्य, गुण और कर्म है, वह 
इस प्रकार की प्रतीति होती है कि उसका नाम अनुगतबुद्धि, अनुवृत्तिप्रत्यय' 
है। इस अनुगतबुद्धि तथा अनुवृत्तिप्रत्यय के हेतु को सामान्य कहते हैं। तात्पर्य यह 
है कि विभिन्न प्रदार्थों में जो समान प्रकार की वृद्धि होती है, उसको अनुगतवबुद्धि 
कहते हैं। द्वव्य, गुण तथा कर्म ये तीनों पदार्थ परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, परन्तु 
इनमें द्रव्यसत्‌, गुण: सत्‌ और कर्म सत्‌' इस प्रकार की समानरूप से अनुगत बुद्धि 
पाई जाती है और जो-जो बृद्धि होती है वह बिता किसी कारण के नहीं हो सकती, 
क्योंकि वह जन्य होने से कारणवाली है, जैसा कि घटबुद्धि घटरूप कारणवाली 
है और पटबुद्धि पटरूप कारणवाली है। वृद्धि में आत्म-मन: संयोगादि साधारण 
कारण और विषय असाधारण कारण है। ढद्रव्य-सत्‌” इत्यादि बुद्धि भी 
अन्य घटपटादि बृद्धियों की भाँति कारणवाली अवश्य होनी चाहिये। द्रव्य, 
गुण तथा कर्म ये तीनों परस्पर विलक्षण होने से उक्त बुद्धि के कारण नहीं 
हो सकते और अन्य कोई कारण उपलब्ध नहीं होता, परिशेष से जो इस बुद्धि 
का सत्तारूप कारण सिद्ध होता है उसको सामान्य कहते हैं । 


सामान्य के भेद 


“सामान्य द्विविधंप्रोक्त परंचापरमंव च । 
द्रव्यादि त्रिक वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥। 
परभिन्ना तु या जाति: सेवा परतयोच्यते । 
द्रव्यत्वादिक जातिस्तु परापरतयोच्यते ॥ 
व्यापकत्वात्परापि स्याद्‌ व्याप्यत्वादपरापि च ॥ 

द --कारिकावली १-८ 

व्यापकता की दृष्टि से सामान्य दो प्रकार का होता है--( १) परसामान्य 

और (२) अपरसामान्य। द्रव्यादि तीन में रहनेवाली सत्ता को परसामान्य और 
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पर से भिन्न जाति को अपरसामान्य' कहते हैं। द्रव्यादिक जाति तो परापर 
सामान्य व्यापक होने से पर और व्याप्य होने से अपर' भी है। 
वक्‍तव्य--जब हम द्व्यों के बहुत्व का प्रतिपादन करते हैं, तो यह निविवाद 
है कि उन द्र॒व्यों में परस्पर कोई सम्बन्ध होना चाहिये। वे द्रव्य परस्पर साम्य 
ने से ही द्रव्य कहलाते हैँ और कुछ विभिन्नता के कारण उनमें परस्पर पार्थक्य 
भी है। जब हम किसी एक गण को अनेक द्रव्यों में पाते हैं, तो उसे सामान्य” कहते 
हैं। कणाद ने सामान्य को बुद्धचपेक्ष (0०7०८७४्पत्न 9:00प८८) अर्थात्‌ 
अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होनेवाला पदार्थ कहा है। परन्तु प्रशस्तपाद ने इसे नित्य, एक 
तथा अनेक द्रव्य, गुण और कर्म में रहनेवाला पदार्थ कहा है। संयोग और हित्व 
. भी अनेक द्वव्यों में समवेत हैं, पर वे नित्य नहीं हैं। इसी प्रकार आकाश नित्य 
होने पर भी अनेक में समवेत नहीं है। अभाव भी नित्य और अनेक वस्तुओं का 
गुण है, पर उनमें समवेत नहीं है, अर्थात्‌ उपादान कारण नहीं है। इसी प्रकार 
विशेष भी सामान्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वह अपने स्वभाव 
से वड्चित हो जायगा और सदा सामान्य के साथ म्रमावह होगा। समवाय को 
सामान्य के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि ऐसा करने से समवाय का भी समवाय 
होने छंगेगा और फिर अनन्त-समवाय की कल्पना होने से अनवस्था-दोष हो 
जायगा । अतः सामान्य, जिससे हम भिन्न-भिन्न द्वव्यों को भी एक जाति में 
गणना करते हैं, एक स्वतन्त्र पदार्थ है। यह नित्य (&:6८४४) एक और 
अनेकानुगत है। यह अपनी जाति के सब विषयों में रहनेवाला (स्व-विषय 
सर्वगतं), अभिन्न रूपवाला (अभिन्नात्मकं), अनुवृत्तिप्रत्यय का कारण (अनुवृत्ति 
प्रत्यय-कारणं ) है । द्रव्य, गुण तथा कर्म के अन्दर सामान्य है, पर सामान्य, 
विद्येंप समवाय और अभाव के अन्दर सामान्य नहीं है। सामान्य दूसरे सामान्य 
में नहीं रह सकता। वक्षत्व और घटत्व ये परस्पर सामान्य हैं, अतः इनमें 
गेई दूसरा सामान्‍य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से अनवस्था-दोष उत्पन्न 
हो जायगा । 
पर कहा जा चंका है कि परसामान्य, और अपरसामान्य के भेद से 
सामान्य दो प्रकार का होता है। सब से अधिक व्यक्तियों में रहनेवाली 
जाति को परसामान्य' और सब से कम व्यक्तियों में रहनेवाली जाति को 
अपरसामान्य' कहते हैं । जो दोनों के बीच में रहनेवाली जाति है, वह 
परापरसामान्य' कहराती है। जैसे द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों में पदाथत्व 
जाति परसामान्य' है, इसे सत्ता' भी कहते हैं, क्योंकि इसके अन्दर अन्य सभी 
सामान्य आ जाते हैं। द्रव्यत्व तथा घठत्व आदि इसके उदाहरण हैं। 
ये पर, अपर तथा परापरसामान्य सदा सापेक्ष होते हैं । चरक-संहिता में उक्त 
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सामान्य की व्याख्या करते समय टीका में चक्रपाणि ने-“अन्ये तु व्याख्यानयच्ति” 
इस पद के साथ सामान्य के द्रव्यगोचर', गुणगोचर' तथा 'कर्मगोचर' भेद 
का उद्धरण दिया है और “सामान्यमेकत्वकरम्‌” इसको गुण-सामान्य कहा 
है । इसका उदाहरण भी दिया है--पयशशुक्रयोभिन्नजातीययोरपि 
मध्रत्वादि सामान्य तत्रैकतां करोति” अर्थात्‌ शुक्र से भिन्न होने पर भी दूध 
माधुय-गुण से शुक्र को बढ़ाता है या एकता को उत्पन्न करता है। तुल्यार्थता' 
आदि सामान्य की परिभाषा को कर्म-सामान्य की परिभाषा कहा है। इसके 
उदाहरण में बताया है कि आस्यारूप (बेठे रहना) कर्म, इलेष्म के समान न 
होने पर भी कफ को बढ़ाता है। द्वव्य-सामान्य की परिभाषा सर्वेदा सर्व भावानां 
सामान्य वृद्धिकारणम्‌” सब भावों की वृद्धि का कारण सामान्य है--ऐसा कहा, 
है । परन्तु भट्टार हरिचन्द्र ने इसका खण्डन इस युक्ति के साथ किया है कि 
उक्त तीनों प्रकार का सामान्य “सर्वंदा सर्वेभावानां सामान्य वृद्धिकारणम्‌” इस 
परिभाषा से ही गृहीत हो जाता है, अतः उक्त सामान्य के भेद अयुक्तियुक्त हैं । 
वस्तुतः निम्न तीन सामान्य के भेद हो सकते हैँ, जैसे--(१) अत्यन्तसामान्य, 
(२) मध्यसामान्य और (३) एकदेशसामान्य । इनमें सर्वदा' इत्यादिवाला 
अत्यन्तसामान्य, एकत्वकरमित्यादि' मध्यसामान्य और तुल्यार्थताहीत्यादि' 
एकदेशसामान्य है। चक्रपाणि ने उक्त त्रैविध्य कथन को विशद्वेष प्रयोजनवाले 
नहीं होने से विशेष श्रद्धायोग्य नहीं है ऐसा प्रतिपादन किया है और कहा है कि 
कितने आचार्य सामान्य के दो प्रकार मानते है--उभयवृत्ति तथा एकवृत्ति 
जैसे--- मांस मांसवर्धक | इनमें उभयवृत्तिसामान्य है, क्‍योंकि मांसत्व पोष्य 
तथा पोषक दोनों में होने से उभयवृत्तिसामान्य' है। 

एक वृत्तिसामान्य का उदाहरण है-- घृतमग्निकर इत्यादि । अर्थात्‌ घृत- 
सेवन से अग्नि बढ़ती है। यहाँ घृत अग्नि के समान नहीं है, फिर भी प्रभाव से 
अग्नि को बढ़ाता है, अतः वृद्धिकर होने से सामान्य के उदाहरण में कहा गया है। 
घृत में घृतत्व वृद्धिकर हैं, अतः एकवृत्तिसामान्य रूप कहा गया है। इसी प्रकार 
धावनादि से वायू की वृद्धि तथा स्वप्त से कफ की वृद्धि आदि एकवृत्तिसामान्य 
के उदाहरण हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि समान तथा असमान 
दोनों प्रकार के द्रव्य वृद्धि के कारण हो सकते है । सामान्य होने से ही वृद्धि 
होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रशस्तपाद ने अपरसामान्य की व्याख्या करते 
समय स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि “अपरं द्रव्यत्व गृणत्व कर्मत्वादि 
अनुवृत्तिव्यावृत्ति हेतुत्वात्‌ सामान्यं विशेषं॑ च भवति” अर्थात्‌ द्रव्यत्व, गुणत्व 
तथा कर्मत्व अनुवृत्ति एवं व्यावृत्ति हेतु से अपरसामान्य तथा विशेष होता है। 
जसे द्रव्यत्व पृथिव्यादि द्रव्यों में परस्पर आविष्ट होने से अनुवृत्ति हेतु के कारण 
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सामान्य है और गुणकर्म से पृथक्‌ होने के कारण व्यावृत्ति हेतु से विशेष है, 
उसी प्रकार गुणत्व परस्पर रूपादि में आविष्ट होने के कारण अनुवृत्ति हेतु से 
सामान्य तथा द्रव्य कर्म से व्यावृत्ति हेतु के कारण विशेष है। कर्मत्व॑ भी 
उत्थ्लेंपणवृत्ति कर्मों में परस्पर आविष्ट होने से अनुवत्ति हेतु के कारण सामान्य 
और द्रव्यगुण के व्यावृत्ति हेतु के कारण विशेष है। इस प्रकार पृथिवीत्व, 
रखूपत्व, उत्क्षेपणत्व-प्राणितत और अप्राणिगत गोत्वादि, घटत्व-पटत्व आदि 
अनुवात्ति एवं व्यावृत्ति हेतु से क्रशः: सामान्य और विशेष भाव हुआ करते हैं। 

चक्रपाणि इस सम्बन्ध में कहते है--यत्तूच्यते कर्मसामान्य नेह तस्‍्त्रे वृद्धि 
-कारणमस्ति । यतो न धावनेन वायु: समान इति। अतएवाचार्येण द्रव्य- 
सासान्यमुक्तं॑ मांसमाप्यायते मांसिन! इत्यादिना तथा 'सामान्यगुणानामाहार- 
विकाराणामुप्योग:  इत्यादिना गुणसामान्यमुक्तम। नैव॑ कर्मेसामान्यमुक्तम्‌ ।” 
अर्थात्‌--यह जो कहा गया है कि इस (आयुर्वेद-शास्त्र) में कर्मसामान्य वृद्धि का 
कारण नहीं है क्योंकि धावन (दौड़ छगाने ) से वायु की कोई समानता नहीं है; 
इसी लिये आचार्यों ने मांस से मांस की वृद्धि होती है यह द्रव्यसामान्य का उदाहरण 
दिया है और सामान्य गुणों के आहार-विहार का उपयोग' इत्यादि गुण-सामान्य 
को भी कहा है। परन्तु इस प्रकार कर्म सामान्य का जिक्र नहीं किया है। द 
कहीं-कहीं यचयस्य धातोवृद्धिकरं तत्तदा सेव्यम्‌ अर्थात्‌ जो जिस धातु को बढ़ाने- 
वाल्ठा हो उसका सेवन करना चाहिये इत्यादि जो कर्म के समर्थक वचन मिलते 
हैँ, उनमें सामान्य का उपग्रह नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर भी द्रव्य-प्रभाव के कारण 
ही वृद्धि देखी जाती है और इसीसे कर्मों के सामान्य का उपग्रह किया जाता है। 
इसमें कर्म सामान्य का अभाव वृद्धि का कारण नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि 
क्रियाशील वायु की क्रियायुक्त शारीरिक व्यायाम से वृद्धि और निष्क्रिय- 
अव्यायाम से ह्वास होता है। अतः कर्मसामान्य भी होता है। 

जहाँ इस प्रकार से कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित न किया जा सके, वहां 
प्रभाव मात लेना चाहिये। “मांसं--मांसं वर्धयति सामान्यात्‌ विशेषाच्च 
वां क्षपयति” इस स्थान पर एक शड्ा उपस्थित करते हूँ कि एक ही 
पदार्थ सामान्य तथा विशेष कैसे हो सकता है? क्योंकि एक ही मनुष्य एक 
समय में दो काम नहीं कर सकता। इसका समाधान यों करते हैं कि 
जिस प्रकार शब्द एक समय में ही अनेक शब्दों को उत्पन्न करता है तथा 
अग्नि--प्रकाश और दाह एक ही साथ उत्पन्न करती है, उसी प्रकार मांस 
अपने समान गुणवाले मांस की वृद्धि तथा विपरीत गुणवाले वात का शमन 
करता है। इसीलिये शास्त्रकार ने द्रव्य-गुण-वर्णत में स्पष्ट रूप से कहा 
है----तस्माद्‌_ भेषज॑ सस्यगवचार्यमाणं युगपत्‌ ऊतातिरिक्‍तानां धातूर्ना-- 
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साम्यकरं भवति । अधिकमपकर्षति । न्यूनमाप्यायति इति।” अर्थात्‌-- 
ठीक-टीक व्यवहार की हुई औषधि कम-वेश हुए धातुओं को साम्यावस्था में छाती 
है अर्थात्‌ अधिक को कम करती है और कम को बढ़ाती है। यह जो कहते हे 
कि गरमी के दिनों में मधुर आदि रसों के सेवत से भी कफ की वृद्धि नहीं देखी 
जाती, अतः क्षीयमाण धातुओं की वृद्धि में समान गुणवाला आहार आदि वृद्धि का 
कारण नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं; क्‍योंकि ग्रीष्मकाल की गर्मी धातु 
(कफ) की वद्धि में प्रतिबन्‍्धक होती है, इसलिये कफ धातु की वृद्धि नहीं होती । 
इसीसे असति च विरोधके सामान्य वृद्धिकारणमिति सिद्धान्त:“---विरोधक के 
न होने पर सामान्य वृद्धि का कारण होता है, ऐसा सिद्धान्त बना है । 

“सर्वदा स्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम्‌ ---इसका अर्थ यह है कि द्रव्य 
सामान्य-द्वव्यरूप को बढ़ानेवाला होता है, गुण सामान्य-गुण रूप को बढ़ाता है। 
जैसे--सेवन किया हुआ द्रव्य शरीर के धातुओं को बढ़ाता है और उस द्रव्य के 
मधुर आदि गुण धातु के मधुरादि गुण को बढ़ाते हैं। पाथिवादि द्रव्य शरीर 
के पाथिवादि धातुओं को बढ़ाते हैं मौर गर्वादि (द्रव्यगत) गुण धातु के गुरुत्वादि 
को बढ़ाते हैं। 


का 


विशेष के लक्षण 


“हासहेतुविशेषद्य । “5० सू० १ 
“विज्ञेषस्तु पृथक्त्वकृत्‌ ।”. “विशेषस्तु विपयेय: । -+चें० सू० १ 
“व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुरनेकः प्रतिद्रव्यसमवेतो विशेष: स हासहेतुः, पृथक्त्वकृत्‌ 
वेसादुदयअच । --सप्तपदार्थी 


अर्थ--हास का हेतु विशेष है। विशेष पृथक्त्व करनेवाला है। सामान्य 
का ठीक उल्टा विशेष है। व्यावृत्ति प्रत्यय का हेतु, प्रति द्रव्य में समवाय 
सम्बन्ध से स्थित, वह हास का हेतु, पृथक्त्व करने वाला तथा वैसादृश्य उत्पन्न 
करनेवाला है। तात्पर्य यह कि परमाणुओं में (पृथिवी आदि के) जो एक दूसरे 
से भेद का कारण है, उसे विशेष कहते हैं। यह नित्य द्वव्यों में रहता है और स्वयं 
भी तित्य है। इसी विशेष प्रतिपादन के कारण कणाद-दर्शन का नाम वैश्येषिक 
दर्शन पड़ा । 

वक्‍तव्य---विदेष की कल्पना सामान्य की कल्पना से ठीक विपरीत है। 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के एकश्रेणीवद्ध होते का कारण यदि सामान्य है तो इसके 
उल्टे एक श्रेणी के समान गुण धारण करनेवाले व्यक्तियों के पारस्परिक विभेद की 
सत्ता सिद्ध करनेवाछा पदार्थ विशेष' है। पृथिवी का एक परमाणु दूसरे परमाणु 
से भिन्न क्यों है ? एक आत्मा दूसरे आत्मा से और एक मन दूसरे मन से भिन्न 
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किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है ? इस पार्थक्य की कल्पना के लिये इन द्रव्यों 
में विशेष/ नामक पदार्थ की कल्पना की गई। विशेष नित्य द्रव्यों में--जैसे 
'पृथिवी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु में तथा आकाश, काल, दिकू, मन और 
आत्मा में निवास करता है। विशेष की सत्ता न मानने पर सब आत्मा और 
सब मन एक ही समान होने से पारस्परिक विशेषता का अभाव दृष्टिगोचर 
होता तथा समस्त मनुष्यों में एक मनृष्यत्व सामान्य के होने से व्यक्तित्व की स्थिति 
असिद्ध ही रहती । इसीलिये सावयव द्रव्यों के लिये नहीं प्रत्युत नित्य द्वव्यों की 
पृथकता के हेतु विशेष” पदार्थ का अद्धीकार करना न्यायसंगत है। नित्य द्वव्यों में 
रहने के कारण विशेष भी नित्य है और आश्रयभूत द्वंब्यों की अनन्तता के कारण 
विशेष भी अनन्त है। विशेष स्वतः व्यावतेक होते हैं अर्थात्‌ एक विशेष से 
दूसरे विशेष का भेदक स्वयं विशेष ही है। ऐसा नहीं होने से अनवस्था दोष 
होने का भय होता है । क्‍ 

“सामान्य विशेष इति बुद्धचपेक्ष्यस्‌ ।* --बै० द० १।२॥३ 

सामान्य तथा (उसका अवानन्तर भेद ) विशेष, इन दोनों में (अनुगत या 
अनुवत्ति बुद्धि तथा व्यावृत्तिबुद्धि) बुद्धि की अपेक्षा है, अर्थात्‌ इनका ज्ञान 
अपेक्षाब॒द्धि से होता है। 

वक्‍तव्य--जिस प्रकार अनुगत बुद्धि के बल से सामान्य संज्ञक सत्ता की सिद्धि 
होती है, उसी प्रकार व्यावृत्त बुद्धि से द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कर्मत्व रूप-विशेष 
की भी सिद्धि होती है; क्योंकि वह भी अनुगत बुद्धि की भाँति किसी असाधारण 
विषय के बिना नहीं हो सकता । उसका असाधारण विषय द्रव्यादि तीन प्रत्यक्ष 
है। प्रशस्तपाद ने सामान्य का स्वरूप इस प्रकार निरूपण किया है-- 
“स्वविषय सर्वगतमभिन्नात्मकमनेकबृत्ति एकहद्दिबहुष्वात्मस्वरूपानुगमप्रत्यय- 
कारि स्वरूपाभेदनाधारेषु प्रबन्धेन वर्तमानमनुवृत्तिप्रत्ययका रणम्‌ ।” जिन व्यक्तियों 
में सामान्य रहता है उसका नाम स्व विषय है उसमें समवाय-सम्बन्ध से रहनेवाले 
तथा अनुगत प्रत्तीति के हेतु का वाम सामान्य है। जैसे--परस्पर अत्यन्त भिन्न 
चरम, वस्त्र, कम्बल आदि द्वव्यों में नील चर्म तथा नील कम्ब्ल इस प्रकार की 
अनुगत प्रतीति का हेतु नील गुण है, वैसे ही अत्यन्त विभिन्न तीनों द्रव्यादि में द्रव्यं 
सत्‌ इत्यादि अनुगत प्रतीति का हेतु सत्ता लक्षण 'सामान्य' है। 

उक्त सामान्य पदार्थ सत्ता तथा विशेष भेद से दो प्रकार का है। द्रव्यादि 
लीनों में रहने वाले सामान्य का नाम सत्ता” है। सत्ता, भाव तथा परसामान्य ये 
पर्यायवाची शब्द हैं। जिससे कई पदार्थों में अनुगत तथा व्यावृत्ति बुद्धि पाई जाय 
उसको विशेष” कहते हैं। विशेष, अपरसामान्य तथा जाति ये पर्याय शब्द हैँ। 
द्रव्य-गुण-कर्म इन तीनों में व्यापक होने से सत्ता, परसामान्य' और सत्ता की 
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अपेक्षा व्याप्य तथा प्रत्येक द्रव्यादि में रहने से द्रव्यत्व, गृुणत्व तथा कर्मत्व को 
विशेष-अपरसामान्य' कहा गया है। सत्ता की अपेक्षा से व्याप्य तथा पृथिवीत्व 
आदि की अपेक्षा व्यापक होने के कारण इसको परापर जाति' भी कहते हैं। 
इसी प्रकार पृथिवीत्वादिक भी घटत्वादि की अपेक्षा व्यापक तथा द्रव्यादि की 
अपेक्षा व्याप्य है, इसलिये परापर जाति के अन्तर्गत माने जाते हैं । परन्तु द्रव्यादि 
पदार्थों के मध्य आकाश, काल तथा दिक्‌ में आकाशत्व, कालत्व और दिक्‍त्व तथा 
सामान्य-विशेष-समवाय और अभाव में सामान्यत्व, विशेषत्व-समवायत्व और 
अभावत्व जाति नहीं है, क्योंकि आकाशत्व, कालत्व तथा दिक्‍त्व ये तीनों अनेक 
व्यक्तिवत्तित्त्व नहीं हैं और सामान्यत्वादि के जाति होने में बाधक सद्भाव 
पाया जाता है। जाति-बाधकों का संग्रह उदयनाचार्य ने इस प्रकार किया है-- 


“व्यवते रभेदस्तुल्यत्व॑ संकरोथानवस्थिति: । 
रूपाहानि रसंबन्धो जातिबाधकसंग्रह: ॥ 

-“+किरणावली' 

व्यक्ति का अभेद, तुल्यत्व, संकर, अनवस्थिति, रूपहानि और असम्बन्ध ये 

६ जाति के बाधक हैं। स्वाश्रयभूत व्यक्ति (जो धर्म एक व्यक्ति में रहता हो) 
की एकता का नाम व्यक्ति का अभेद' है। यह जाति नहीं हो सकता, जैसे कि 
आकाशत्व, कालत्व और दिक्‍त्व। एक अधिकरण में रहनेवाले का नाम  तुल्यत्व' 
है, जैसे घटत्व तथा कलशत्व, ये दोनों एक घट रूप व्यक्ति में रहने से तुल्य हैं 
अत: दोनों जाति नहीं ; किन्तु इनमें घटत्व और कलरूशत्व एक ही जाति है। जिन 
दो धर्मों का एक दूसरे के अत्यन्ताभाव के साथ समानाधिकरण है, उनके एक 
व्यक्ति में इकट्ठे रहने का नाम संकर' है। जैसे--भूतत्व तथा मूर्तत्व ये दो 
धर्म हैं। पृथिवी आदि पाँच द्रव्यों में भूतत्व तथा पृथिवी, जकू, तेज और वायु 
तथा मन इनमें मूर्तेत्व रहता है। इन दोनों धर्मों के मध्य भूतत्वात्यन्ताभाव के 
साथ मूर्तेत्व का मन में और मूर्त॑त्वात्यन्ताभाव के साथ भूतत्व का आकाश में 
समानाधिकरण है ; क्योंकि मन में मूर्तत्व है, मूतत्व नहीं और आकाश में भूतत्व 
है, मूर्तत्व नहीं और दोनों का पृथिवी, जल, तेज और वाय में समावेश स्पष्ट है 
क्योंकि ये चारों भूत तथा मू्ते हैं। इसलिये इनमें रहनेवाले उक्त दोनों जाति 
नहीं हैं । अपने व्यावतंक स्वरूप की हानि का नाम रूपहानि' है। विशेष पदार्थ 
अपने स्वरूप से व्यावतंक अर्थात्‌ अपने तथा अपने आश्रय को भिन्न करनेवाला है। 
यदि उनमें विशेषत्व' जाति मानी जाय तो उसको उक्त जाति के द्वारा ही व्यावतक 
मानना पड़ेगा, क्योंकि जाति का आश्रय पदार्थ जाति द्वारा ही व्यावर्तक होता 
है, ऐसा नियम है । जो जाति द्वारा व्यावततक है उसको रूपद्वारा व्यावर्तक 
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नहीं मान सकते ओर न उसके मानने में कोई छाभ ही है। परन्तु विशेष पदार्थ 
को स्वरूप से व्यावंक माना है, इसलिये सामान्य की भाँति विशेष पदार्थ में जाति 
नहीं है। समवाय के अभाव का नाम असम्बन्ध' है। जाति व्यक्ति में समवाय 
सम्बन्ध से रहती है। यदि समवाय में समवायत्व जाति मानी जाय तो उसके 
समवाय में रहने के लिये अन्य समवाय मानना पड़ेगा, परन्तु समवाय में समवाय 
का रहना असम्भव है, क्योंकि अपने में आप नहीं रह सकता । इसलिये जाति में 
नियामक समवाय-सम्बन्ध का अभाव होने से समवाय में समवायत्व जाति नहीं 
होती । इसी प्रकार अभाव में भी अभावत्व जाति नहीं, ऐसा समझना चाहिये । 

किसी गृूण को हम सामान्य तभी कह सकते हैं जब उसे अनेक व्यवित में समवेत 
पाते हैं और जब वही गृण विषयों तथा व्यक्तियों का पार्थक्य करनेवाला होता है। 
तब उसे विशेष कहते हैँ । जैसे--घटत्व, जब अनेक विषयों में पाते हैं तो उसे 
सामान्य कहते हैं और वही घटत्व जब दूसरे पदार्थ से (पटत्व से) पार्थक्य निर्देश 
करता है तो विशेष कहलाता है। वस्तुतः किसी गुण की संज्ञा सामान्य तथा 
विशेष बुद्धि विश्लेषण से होती है। जैसे--पृथिवी आदि पाँच महाभूतों का 
द्रव्यत्व सामान्य द्रव्य के वर्ग में गिनते है और इनके अन्दर भिन्न-भिन्न पृथिवीत्व 
आदि गुणों के होने से उन्हें पृथक कहते हैं । 


समवाय-विज्ञान 
अध्याय २ 
( पाद ४ ) 


समवाय-निरूपण 
समवायोप्पृथग्भावों भूस्यादीनवां गृणमंतः । 
स नित्यो यत्र हि द्रव्य न तत्रानियतों गुणः ॥ 
जि ० सू० अआअ० १५ 
घटादीनां कपाछादो द्॒व्येष गुणकर्मणो: । 
तेषु जातेश्च सम्बन्ध: समवायः प्रकीतित:॥। 
-+कारिकावली १-१२ 
“अयुतसिद्धानासाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इह भ्रत्ययहितु: स समवायः 
-“प्रशस्तपाद 
“एहेदमिति घतः कार्यकारणयो: स समवायः।.. जजैं०> द० ७२२४ 
अर्थ--भूमि आदि आधघारद्रब्यों के साथ गुर्वादि आधेय गुणों 'का जो 
अपूथम्भाव (अछग न रहने का) सम्बन्ध है, उसको समवाय कहते हैँ । वह 
नित्य है और जहां भी द्रव्य है, वहाँ नियत रूप से गण वर्तमान है। (चरक) 
कपाल आदि में घटादि का, द्वव्यों में गुण और कर्म का, अवयव और अवयवी का 
जाति और व्यक्ति का, गुण और गुणी का, क्रिया और क्रियावान्‌ का, नित्य द्रव्य 
और विशेय का जो सम्बन्ध है, उसे समवाय' कहते है । (कारिकावली ) । 
अयुत सिद्धों का आवाराधेय भ॒तों का जो सम्बन्ध इह प्रत्यम का हेतु है, वह समवाय 
है । (प्रशस्तपाद) । इसमें यह है इस प्रकार की बुद्धि जिसके कारण 
अवयव-अवयवी में होती है, उसका नाम समवाय है। 
वक्‍तव्य--वस्तुओं के बीच के नित्य सम्बन्ध को समवाय कहते हैं । द्व॒व्य 
के साथ उसके गुण और कर्म, समवाय-सम्बन्ध से स्थित हैं । पृथिवी में गब्च और 
जल में रस समवाय-सम्बन्ध से रहते है । सामान्य (गोत्व आदि) भी द्रव्य, गुण, कर्म 
में समवाय (नित्य) सम्बन्ध से रहता है। समवाय भाव पदार्थों का अच्तिम 
पदार्थ है । कोई भी वस्तु किसी वस्तु के साथ बिना किसी सम्बन्ध के नहीं रह 
सकती । वैशेषिकों के मन्तव्यानुसार यह सम्बन्ध दो प्रकार का होता है-- 
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(१) संयोग और (२) समवाय । संयोग-सम्बन्ध--उन वस्तुओं में होता है, 
जो संयोग के बिना भी अपनी पृथक्‌ सत्ता धारण कर सकती हैं। यह सम्बन्ध _ 
अनित्य होता है। यह कतिपय क्षण ही अपनी सत्ता बनाये रख सकती है। 
अतः यूतसिद्ध वस्तुओं के कतिपय क्षणस्थायी बाह्य सम्बन्ध को संयोग कहते हैं। 
प्र समवाय-सम्बन्ध' इससे नितान्‍्त भिन्न है। यह वस्तुद्य में रहनेवारा 
नित्य सम्बन्ध है। अंगी-अंग में, गुण-गुणवान्‌ में, क्रिया-क्रियावान्‌ में, जाति- 
व्यक्ति में तथा नित्य-द्रव्य और विशेष में यह निवास करता है। ऊपर वेशेषिक 
सूत्र में आये पद कार्यकारण से अवयवावयवी, जाति-व्यक्ति, गुण-गुणी, क्रिया- 
क्रियावान्‌ तथा नित्य-द्रव्य और विशेष अभिप्रेत हैं। अवयवावयवी आदि में 
जिस सम्बन्ध के कारण अवयवों में अवयबी, व्यक्ति में जाति, गुणी में गृण, क्रिया- 
वान्‌ में क्रिया तथा नित्य-द्रव्यों में विशेष पदार्थ है, इस प्रकार की बुद्धि होती है 
उसका नाम समवाय-सम्बन्ध' है ; अर्थात्‌ जैसे--ये दोनों संयुक्त हैं, इस प्रकार 
संयुक्त व्यवहार के हेतु सम्बन्ध का नाम संयोग' है, वैसे ही इह इदं', इसमें यह 
है, इस प्रकार के व्यवहार का हेतु जो सम्बन्ध है, उसका नाम 'समवाय' है। 
“इह इद इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, उसे इह प्रत्यय' कहते हैं। अयुत 
सिद्धों का अर्थात्‌ अलग न रहनेवाले पदार्थों का एवं आधाराधेयभूत द्रव्यों का जो 
सम्बन्ध होता है, वह इह प्रत्यय का हेतु होता है ओर इह प्रत्यय का हेतु समवाय' 
है, क्योंकि वह (समवाय-सम्बन्ध) अवयवब तथा अवयवी, जाति तथा व्यक्ति, 
गुण तथा गृणी, क्रिया तथा क्रियावान्‌ और नित्य-द्वव्य तथा विशेष पदार्थों का 
होता है और इसका नियामक उक्त प्रकार (इह इदं) का प्रत्यय है। 
कणाद--कारण और कार्य में जो नित्य सम्बन्ध होता है, उसे समवाय' 
कहते हैं । प्रश्वस्तपाद--द्रव्यों के अन्दर अलूग न हो सकनेवाले (॥75०|०४४८७ ) 
आधाराधेय भाव से स्थित सम्बन्ध इह प्रत्यय का हेतु होता है, और उसे समवाय' 


कहते हैं । क्‍ 
“प च द्रव्यादिम्य: पदार्थान्तरं भावललक्षणभेदात्‌ ।* --प्रशस्तपाद 
 “द्रव्यत्व गुणत्वप्रतिषेघो भावेन व्याख्यातः / --बै० द० ७२२५ 


वह॒ (समवाय) द्रव्यादि (द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष) से अतिरिक्त 
पदार्थ है, क्योंकि इसमें भाव (सत्ता) के समान ही भेदक रक्षण हैं, अर्थात्‌ जिस 
अ्रकारं भाव (सत्ता) द्रव्यादि (द्रव्य-गुण-कर्म ) में रहने पर भी अपने आश्रय से 
भिन्न होता है, उसी प्रकार समवाय' भी अपने आश्रय से इह प्रत्यय॒ का कारण 
बन कर भिन्न होता है। जैसे सत्ता में द्रव्यतव तथा गुणत्व का अभाव है, वैसे 
ही 'समवाय' में भी द्रव्यत्व और ग्णत्व का अभाव है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
सत्ता नामक परसामान्य द्रव्य, गूण तथा कर्म तीनों से भिन्न पदार्थ हैं, वैसे ही 
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'समवाय' भी उक्त तीनों से भिन्न पदार्थ है, क्योंकि वह द्वव्यादि की अपेक्षा उक्त 
विलक्षण बुद्धि का हेतु है। तरत्व॑ं च” (वै० द० ७।२।२६) और सत्ता रूप 
परसामान्य की भाँति वह एक है। अर्थात्‌ जैसे सत्ता नामक परसामान्य एक 
है, वेसे ही समवाय-सम्बन्ध' भी एक है, क्योंकि सत्ता की माँति समवाय के साधक 
'इह इद लिज्भ का सर्वत्र अभेद तथा भेद के साधक लिड्भ का अभाव पाया जाता 
है। यहाँ इतना विशेष स्मरण रहे कि यद्यपि समवाय-सम्बन्ध एक है, तथापि 
प्रतियोगी के भेद से उसका भेद हो जाता है, इसलिये वायु में स्पर्श समवाय के 
होने पर भी रूपवान्‌ वायु: अर्थात्‌ वायु रूपवाला है, इस प्रकार रूप-बुद्धि नहीं 
होती, क्योंकि समवाय के एक होने पर उसके प्रतियोगी रूपादि का भेद है । 
इसीसे प्रशस्तपाद ने कहा है-- न चर संयोगवन्नानात्व॑ भावलिज्धाविशेषात्‌ 
विशेषलिद्धामभावाच्च, तस्माद भाववत्सवेत्रेक: समवाय इति” अर्थात्‌ संयोग के 
समान समवाय अनेक नहीं है क्योंकि वह भाव के समान ही छक्षणोंवाल्ा है और 
उसमें विशेष के लक्षण नहीं है, इसलिये भाव (सत्ता) के समान ही समवाय 
सव्वत्र एक है। 

यह (समवाय ) नित्य है, संयोग के समान अनित्य नहीं है। जिस प्रकार 
भाव (सत्ता ) अपने आश्रय के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता (जैसे मनुष्य के 
मरने पर भी मनृष्यत्व नहीं मरता ) उसी प्रकार समवाय भी कभी नष्ट नहीं होता, 
पृथिवी आदि द्रव्यों में गन्धादि गुण समवाय-सम्बन्ध से स्थित रहते हैं ; 
अतः जहाँ भी पृथिवी आदि द्रव्य होंगे, वहाँ गन्धादि गुण भी नियत रूप से होंगे । 
गन्धादि के बिता पृथिवी आदि और पृथिवी आदि के बिना गन्धादि गुण पृथक नहीं 
रह सकते । अतः इन अयुत सिद्धों का आधाराधेय रूप से जो सम्बन्ध है, वह नित्य 
सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ पृथिवी आदि द्रव्य हैं, वहाँ-वहाँ उनके नियत 
गन्धादि गुण भी हैं। दूसरा लक्षण इसके नित्य होने का यह है कि वह सत्ता की 
तरह ही अकारण है, अर्थात्‌ उसका कोई उत्पादक नहीं है। प्रशस्तपाद ने 
इसीसे कहा है-- 

“सम्बन्ध्यनित्यस्वेषपि न संयोगवदनित्यत्वं भाववदका रणत्तवात्‌ ४” 

अर्थात्‌--सम्बन्धी के अनित्य होने पर भी संयोग के समान अनित्य नहीं हैं, 
क्योंकि भाव (सत्ता) के समान ही यह अकारण है, अर्थात्‌ इसका कोई उत्पादक 
नहीं है। हे 

यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि समग्र वस्त्र अपने अवयवभूत तन्तुओं में रहता 
है । छालिमा गूलाब के फूल में, लेखन-क्रिया लेखक में, मनुष्यता मनुष्यनामधारी 
व्यक्तियों में तथा विशेष-आत्मा और परमाणु आदि नित्य द्र॒व्यों में निवास करता 
है। पर इन दोनों का सम्बन्ध समवाय के द्वारा ही सम्पन्न होता है। समवाय 


छा पक ०" हणाएफहए 
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लकी विशेषता इसकी नित्यता है । संयोग तो क्षणिक सम्बन्ध है, पर समवाय की 
ब्डदाा ऐसी नहीं है। ऊपर जिन दो वस्तुओं का वर्णन किया गया है, उनकी 
ब्याय रस्परिक स्थिति का निर्वाह करने के लिये समवाय-सम्बरन्ध को मानना पड़ता 
कै ॥ अतः इन परस्पर नित्य सम्बद्ध (अयुतसिद्ध ) वस्तुओं का सम्बन्ध समवाय' 
है ॥ जब तक उक्त पदार्थों की सत्ता बनी हुई है, तब तक इस सम्बन्ध की सत्ता 
ज्याली ही जायगी । समवाय की कल्पना इस न्याय-वैद्येषिक-सिद्धान्त के लिये 

क्‍ललान्त आवश्यक तथा उपादेय है, क्योंकि इसीके आधार पर इनके कार्य-कारण 
ब्के विषय की विशिष्ट कल्पता अवरूम्बित है। 


तत्त्व-विज्ञान 
अध्याध ३ 


अथ ॒पदार्थविज्ञाने तत्त्व-विज्ञानीयं नामाध्यायं व्याख्यास्थामों यथोचुरा- 
त्रेयादयों महषयः। 
तत्वनिरूपण 
स्वस्मिन्‌ कार्यय्थ धमौघ यद्वापि स्वसदस्गुण । 
आरत सामान्यकल्पन ७ तननात्‌ व्याप्तुभावत: । 
तत्तत््वं॑ क्रमशः पृथिवी प्रधान पुंशिवादय: ।। 
--तत्त्वालोक 
भावाथ--स्वकीय काये में, धर्म समुदाय में या स्वसमान गुणवाले वस्तु में 
सामान्य रूप से व्यापक पदार्थ को तत्त्व” कहते हैं । 
वक्‍तव्य-- तत्त्व' शब्द तनुविस्तारे' धातु से बना हुआ है। (तत्त्व नं ० तन- 
क्विप्‌ ततो भाव: तस्य भावों वा त्व वा तलोपः याथाथ्यें स्वरूपे, परमात्मनि, 
ब्रह्मणि । तदिति सर्वेनाम सर्व च ब्रह्म तस्य नाम सर्वेनाम, तस्य भाव: । 
ब्रह्मत्वे । सांख्योक्तेषु पंचविशतोौ पदार्थेष । शब्दस्तोम महानिधि ) । अतः यह 
विस्तृत संसार जिसके विस्तार से ढँका हुआ है, उसके यथार्थ रूप को तत्त्व' कह 
हैं। इस तत्त्व के सम्बन्ध में भिन्‍न-भिन्‍न दर्शनों ने अपने दृष्टिकोण के 
अनुसार भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ की हैं। सांख्य-दर्शन में तत्त्वों की मीमांसा बड़े 
सुन्दर ढज्भ से की गई है और यही तत्त्वमीमांसा इस पुस्तक का प्रतिपाद्य 
विषय है। अन्य दर्शनों के तत्त्व सम्बन्धी विचार भी अवलोकनार्थ संक्षेप में 
यहाँ दिये गये हूँ । . द 
जसे--मीमांसाकार जैमिनी के अनुसार वाह्मविश्व सत्य है, अर्थात्‌ वह 
जैसा दिखाई देता है वैसा ही है। आत्मा अनेक हैं। स्वर्ग को भी वह मानता है, 
किन्तु उसके भोगों को विश्व के भोगों से इस वात में समानता मानता है कि दोनों 
ही भोतिक हैं। जैमिनी वेद की स्वत: प्रमाणता सिद्ध कर यज्ञ, कर्मकाण्ड प्रभृति 
का रास्ता साफ कर देता है। जँन-दर्शन में तत्त्वों के दो, पाँच, सात और नो 
भंद बतलाये गये है, जो बोद्धों के स्कन्च, आयतन और धातु की भाँति एक 
ही विश्व के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से विभाजन हैं। जैसे दो तत्त्व--जीव 
और अजीव । पाँच तत्त्व--जीव, अजीव, आकाश, धर्म और पुद्गल ॥ 
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स्ताल तत्त्व--जीव, अजीव, आश्रय, बन्ध, शम्बर, निर्जर और मोक्ष । नौ तत्त्व-- 
सकल सात के अतिरिक्त पुण्य और अपुण्य । दो और पाँच तत्त्ववाले विभाजन में 
व्दार्ल निक पदार्थों को ही रखा गया है, परन्तु पिछले दो में धर्म और आचार की 
खातों का सम्मिश्रण किया गया है। द 


वयाए र 


यूरोपीय दर्शन में बर्गश के अनुसार असली तत्त्व न भौतिक है, न सन 
(जिज्ञान) ; बल्कि इन दोनों से भिन्न अन्य उभय तत्त्व, जिससे भौतिक 
लक्ल तथा मन दोनों उत्पन्न होते हैं। यह मूल तत्त्व सदा परिवर्तनशील, 
आट्टला प्रवाह, रूहराता जीवन, सदा नये-तये की ओर बढ़ रहा जीवन है। 
व्थोी के अनुसार मानसिक तथा भौतिक तत्त्व के दो प्रकार हैं, इसे प्रत्यक्ष 
सिद्ध तथा अप्रत्यक्ष सिद्ध भी कहा गया है। इनके अतिरिक्त एक तीसरा 
आएत्मतत्त्व--ईइवर है। इस्लाम-दर्शन में भी तत्त्व का विचार किया गया है। 
किन्‍दी जगत्‌ को ईश्वर की कृति मानता है। किनन्‍्दी कार्य-कारण नियम 
या हेतुवाद का समर्थक है। वह ईइवर को ही मूल कारण या असली तत्त्व 
साइनता है। 
पंचविशति तत्त्वज्ञों यत्रकुत्राइ्व ये वसेत्‌ । 
जटीमुण्डी शिखी वाडपि मुच्यते नात्र संशय: ॥। 
द --सं० सि० सं० ९११ 
सांख्य के अनुसार पचीस तत्त्व होते हैं, जिसको जानने से किसी भी आश्रम 
का पुरुष--चाहे वह ब्रह्मचारी हो, संन्‍्यासी हो, गृहस्थ हो--दुःखों से अवश्यमेव 
मुवित प्राप्त कर लेता है। इन पचीस तत्त्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित चार 
प्रकार से किया जाता है--( १) कोई तत्त्व ऐसा है, जो सब का कारण तो 
हॉवता है, पर स्वयं किसी का कार्य नहीं होता, अर्थात्‌ उसका कोई कारण 
चह्ठीं होता, जैसे--प्रकृति'॥ (२) कुछ तत्त्व कार्य ही होते हैं, अर्थात्‌ किसी 
से उत्पन्न होते है, पर स्वयं किसी को उत्पन्न नहीं करते, जैसे--विक्ृति । 
( ३) कुछ तत्त्व कार्य तथा कारण दोनों होते हैं, अर्थात्‌ किन्‍्हीं तत्त्वों को उत्पन्न 
करते हैं और किन्हीं तत्त्वों से उत्पन्न होते हैं। जैसे--प्रकृति', विक्ृृति' । 
( ७) कोई तत्त्व कार्य तथा कारण उभयविध सम्बन्ध से शून्य होता हैं अर्थात्‌ 
न्‍त वह किसी का कारण होता और न कार्य ही होता है, जैसे--न प्रकृति, न 
खिक्ृति'। इसी को सांख्यकारिका में निम्न पदों में कहा गया है-- 
मूलप्रकृतिरविक्ृतिर्महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त । 
घोडशकस्तु विकारों न प्रकृति विक्ृति: पुरुष: ॥ 
>-+सां० का० रे 
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सांख्य संमत तत्त्वों का वर्गीकरण इस प्रकार है-- 








स्वरूप संख्या. नाम 
१-.--प्रक्ृति । १ प्रधान, अव्यक्त, प्रकृृति 
२--विक्वृति १६ । | पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंचकर्मे न्द्रियाँ 
है । | मन और पंचमहाभूत 
३--प्रकृति विक्ृति ७ महत्तत््व, अहंकार, पंचतन्मानत्राएँ 
४--न प्रकृति न विक्ृति । १ । पुरुष 





आयुवेद में ग्रहण किये हुए सांख्यानुमत चतुर्विशति तत्त्व 

“सर्वेभूतानां कारणमकारणं सत्त्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमखिलस्थ जगतः- 
संभवहेतुरव्यक्त॑ नाम । तदेक॑ बहुनां क्षेत्रआानाम्धिष्ठान समुद्र इवोदकानां 
भावानाम्‌ । तस्मादव्यक्तान्महानुत्प्यते तल्लिज्भर! एवं। तल्लिद्भधमचच महतस्त- 
ल्लिड्भ एवाहड्ार उत्पद्यते ॥ स॒ च॒ ज्रिविधो वेकारिकस्तेजसोभूतादिरिति । 
तत्र वैकारिकादहुडुगरात्‌ तेजससहायाच्च तललक्षणान्येवेकादशेन्द्रियाण्युत्पद्य ते 
तथा. श्ोत्रत्वक्चल्लूजि ्वाप्राणवाग्धस्तोपस्थपायुपादमनांसि इंति ॥ तत्न 
पूर्वाणि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि इतराणि पंच करें न्द्रियाणि उभयात्मकं भनः । भूता- 
देरपि तैजससहायात्‌ तल्‍्लक्षणान्येव पंचतन्मात्राण्पृत्पच्न्ते, तद्यथा दाब्दतन्मात्रे 
स्पर्शतन्मार्ज रूपतन्मात्र रसतन्सात्र गन्धतन्मात्रसिति । तेषां विशेषा: शब्द- 
स्पर्शखू्परसगन्धाध्तेभ्यो भूतानि व्योमानिलानलजलोब्य: । एय्ेषा तत्त्व 
चतुर्विशतिव्याख्याता: ।* -सु० शा० १ 

भावार्थे---सब भूतों का कारण (स्वयं ) अकारण सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगृण 
लक्षण वाला, अष्ट रूप (अव्यक्त, महान, अहंकार और पंचतन्मात्रा रूप) वाला 
जगत के उत्पत्ति का हेतु (कारण) वह अव्यक्त नामक तत्त्व है। वह॒ एक 
(अव्यक्त) अनेक क्षेत्रज्ञों का, उदक भावों (जल जन्तुओं के तथा छोटी-छोटी 
नदियों) के अधिष्ठान के समाव अधिष्ठित है। उस अव्यक्त से उसके अन्दर 
रहनेवाले लक्षणों (सत्त्व, रज और तम) वाला महत्तत्त्व (बुद्धितत्त्व) उत्पन्न होता 
है और उक्त लक्षणों से युक्त उस महत्तत््व से उन लक्षणोंवाला (सत्त्व-रज-तम 
लक्षणोंवाला) ही अहंकार तत्त्व की उत्पत्ति होती है। यह अहंकार तीन प्रकार 
का होता है--वैकारिक, तेजस और भूतादि। पुनः वैकारिक अहंकार से और 
तैजस अहंकार की सहायता से उन लक्षणोंवाल्ी (सत्त्व-रज-तम ) एकादश इन्द्रियाँ 
उत्पन्न होती हैं, जैसे--श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिद्ला, प्राण, वाक्‌, हस्त, उपस्थ, 
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पायु, पाद और मन । इनमें प्रथम पाँच ज्ञानेन्द्रिय या बुद्धीन्द्रिय और पाँच 
कमन्द्रिय कहलाती हैं । मन उभयात्मक (दोनों में) है । इसी प्रकार भतादि 
अहंकार से और तैजस्‌ की सहायता से भी उन लक्षणोंवाले ( सत्त्व-रज-तम गा 
पाँच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे--शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, 
रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा । इनका ही विशेष शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध होता 
है। इन तन्‍्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है, जैसे---आकाश, 
पवन, दहन, तोय और प्‌थिवी । इस प्रकार ये चौबीस तत्त्व कहे गये हैं । 
वबबतव्य--सर्वभूतानाम्‌ू--स्थावरजद्भूमात्मक अखिलभूत यानि सृष्ठपदार्थानि 
(भू-सत्तायाम्‌ भुवादि परस्मैपद अक० सेट्‌ । भू--क्त--शब्दस्तोम ।) इस 
प्रकार भूत शब्द सभी सृष्टसत्ताधारी पदार्थों को कहते हैं। कारणमू--- 
मूलकारण-उत्पत्ति में हेतु ॥ अकारणम्‌ू--न कारणं विद्यते यस्य तदकारणम्‌, 
अर्थात्‌ जिसका कोई उत्पादक हेतु न हो। “मूले मूलाभावादमूल मूलम्‌” 
(सांख्य सु० १।६७) तथा मूलप्रकृतिरविकृति:” (सां० का०), अर्थात्‌ (मूले) 


बा 


मूल कारण में (मूलाभावात्‌) कारण का अभाव होने से (मूल) मूठ कारण 
(अमूलं ) कारणों से रहित होता है। कारण का कारण न होने से कारण 
को अमूल--कारण-रहित कहा गया है। महत्तत््व से लेकर सब कार्यों का 
मूलकारण---उपादान-कारण अव्यक्त (प्रकृति) है। उस (प्रकृति) का कोई 
कारण नहीं । यदि उसका भी कारण मानें, तो अनवस्था दोष आ जायगा । 
इससे प्रकृति को अमूल अर्थात्‌ कारण-रहित कहा गया है। े 

यहाँ पर यह शद्भा हो सकती है कि लोक में कारण का कारण देखा जाता है, 
जैसे घट का कारण मिट्टी और मिट्टी का कारण परमाणु, अत: प्रकृति का भी कोई 
कारण अवद्य होना चाहिए । 

इसका समाधान सांख्यकार ने निम्न सूत्र के द्वारा किया है-- पारम्पये- 
प्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम्‌” (सांख्य सु० १।६८) । भर्थात्‌ परम्परा के 
मानने पर भी अन्त में एक पर ठहरने से नाममात्र का भेद है। तात्पर्य यह है 
कि यदि प्रकृति का कारण माना जाय, तो उस कारण का भी कोई अन्य कारण 
मानना पड़ेगा और फिर उसका भी । इस प्रकार की परम्परा से अनवस्था दोष 
बने रहने के कारण इष्ट-सिद्धि नहीं होगी और इष्ट-सिद्धि न होने से किसी 
कारण में अन्‍्तःस्थिति माननीं ही पड़ेगी। जहां आप अन्‍न्तःस्थिति मानेंगे 
वहीं हमारे मत से प्रकृति है । 

“सत्त्वरजस्तमोलक्षणं --सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के छक्षणोवाला 
अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌ू-तमोमय । इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है किये गुण 
सदा मिले रहते हैं, कभी पृथक नहीं होते । इसीलिये प्रकृति को भी गुणों की 
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साम्यावस्था कही गई है। देवीभागवत में भी इसके समर्थत में वाक्य मिलते 
हैं । अन्योन्याभिभवाच्चेते विरुध्यन्ति परस्परम्‌ । तथा--अन्योन्याश्रया: 
सर्वे न तिष्ठन्ति निराश्रया: ॥। सत्त्वं न केवर्क क्वापि न रजो न तमस्तथा । 
मिलिताइव सदा सर्व तेनान्योन्याश्र॒या: स्मृता:। अन्योन्यमिथुनाच्चैव । 
इसीसे सत्त्व-रज-तमों लक्षण कहा गया है, अर्थात्‌ समस्त सृष्ट-पदार्थ में इनका 
सम्मिश्रण रहता है। इन गुणों की न्‍्यूनाधिकता के कारण सृष्ट-पदार्थों में 
(स्थावर तथा जंगम) नावात्व उत्पन्न होता है, जिन्हें सात्त्विक-तामस्‌-राजस्‌ 
कहकर निर्देश करते हैं। इनमें तीनों गुणों के रहने पर भी व्यपदेशस्तु भूयसा 
के अनुसार उक्त नाम देते हैं। इसीलिए भगवदगीता में भी कहा है-- 
--मेगवद्गीता १४।१० 
रजस्तमशइ्चाभिभूय. सत्त्व' भवति भारत । 
रज: सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ 
अव्यक्त का त्रिगणात्मकत्व 
सुष्ट सब पदार्थों का कारण जो अव्यक्त है, उसमें भी ये गुण (सत्त्व-रज-तम ) 
वर्तमान रहते हैं; क्‍योंकि सत्कार्यवाद के अनुसार जो. गुण कारण में नहीं 
होते, वे कार्य में भी स्वतन्त्र रूप से नहीं आ सकते; भेद इतना ही होता है कि 
सृष्ट पदार्थों में ये गुण विषमावस्था में और कार्यकर स्थिति में होते हैं, परन्तु 
अव्यक्त में ये गुण साम्यावस्था में और अकार्यकर स्थिति में होते हैं । इसीसे 


कहा है-- 
“सत्त्वरजस्तमर्सां साम्यावस्था प्रकृति: ।” -+सांख्य सू० १६१ 
“सास्यावस्था न्‍्यूनाधिकभावेनासंहननम्‌, अकार्यावस्थत्वमित्यर्थ: । एवं चर 
कार्यश्निन्न गुणत्रय॑ प्रकृतिरिति पर्यवसितोष्थः। -“अनिरुद्ध टीका 


अष्टरूपसम्‌--अष्टो रूपाणि यस्य तदष्टरूपम्‌ | अर्थात्‌ महान्‌, अहंकार 
और पंचतन्मात्राएँ ये प्रकृति के सात रूप हैँ। प्रकृति या अव्यक्त और उक्त 
सात मिलकर आठ होते हैं। सांख्यशास्त्र शिलापुत्रक-न्याय से अव्यक्त को 
रूपित्व और रूपत्व दोनों ही मानते हैं, परन्तु सांख्य ने इन्हें दो भागों में विभक्त 
किया है-- (१) “ूलप्रकृतिरविकृतिः” और (२) “प्रकृतिबिकृतयः सप्त ।” 
वेदान्त ने भी प्रकृति का यही आठ रूप माना है, परन्तु उसमें प्रकृति के परब्रह्म से 
उत्पन्न होने के कारण उसमें रूपित्व और रूपत्व दोनों के आरोप की आवश्यकता 
नहीं होती । जो शास्त्रकार पुत्रों की गणना में पिता को भी समाविष्ट करना नहीं 
चाहते वे प्रकृति के अष्टरूप (अष्टविधत्व ) को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये प्रक्नति 
के स्थान में मन का समावेश कर देते हैं, जैसे--भूमिरापोइनलो वायु: ख॑ मनो 
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बुद्धिरिव च । अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । (भगवद्गीता ७।४) । 
“बहुनां क्षेत्रज्ञगामधिष्ठानम्‌”--अनेक क्षेत्रज्ञों का (प्रकृति) अधिष्ठान है। 
क्षेत्र्ष नाम है आत्मा का और क्षेत्र शरीर को कहते हैं। इसका ज्ञाता आत्मा 
है, अतः क्षेत्रज्ञ का अर्थ आत्मा है। आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त::--(महाभारत ) । 
अधिष्ठान का अर्थ है आश्रय--शरी रोत्पादन का विषय । “औदकानां भावाना--- क्‍ 
उदके भव:ओऔदकः--मत्स्यपद्मादयोजरूजन्तुविशेषा: ।” अव्यक्त एक अचेतन 
और अधिष्ठान होता है ओर क्षेत्रज्ष अनेक चेतन और आश्रयी होता है। 
इस दृष्टि से “उदके भवा--ओऔदका:” नदी-नद-सरस्तड़ागादि का ग्रहण होता है। 
जिस प्रकार समुद्र अनेक जल-जन्तुओं तथा नदी-नद का अधिष्ठान है, उसी प्रकार 
प्रकृति भी अनेक आत्माओं का अधिष्ठान है। 

क्षेत्रत्ष--क्षेत्र का वास्तविक अर्थ खेत है। दर्शनशास्त्र में चतुविशति 
तत्त्व समुदाय को अर्थात्‌ शरीर को क्षेत्र कहते हैं। यथा-- 

इद शरीर कौच्तय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


“० गी० १३।१ 
और भी-- 

खादीनि बुद्धिख्यक्त--महंकारस्तथाष्टम: । 
भूतप्रकृतिरुहिष्णा विकाराश्चेव. षोडश:॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पंचेव पंच कर्मेन्द्रयाणि च । 
समनस्काइच पंचार्था विकारा इति संज्ञिता ॥ 

इति क्षेत्र समुद्िष्ट सर्वेमव्यकत वर्जितम्‌ । क्‍ 

“जे० शा० १ 


अर्थात्‌--इस शरीर का जो ज्ञाता है, उसे क्षेत्रज्ञ या साक्षी कहते हैं। क्षेत्रज्ञ 
के लिये ज्ञ, आत्मा, पुरुष इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। 

महत्तत्व--अव्यक्त या त्रिगुण साम्यावस्था या प्रकृति का पुरुष से सम्पर्क 
होते ही प्रकृति अव्यक्तावस्था तथा त्रिगुण-साम्यावस्था को छोड़कर व्यक्त तथा 
त्रिगणवैषम्ययुक्त अनेक तत्त्वों को उत्पन्न करने लगती है । इस तत्त्व-परम्परा 
का प्रारम्भ तभी होता है, जब प्रकृति-पुरुष समधिष्ठित होते हैँ। इस परम्परा 
में प्रथम तत्त्व महत्‌ है। इसी को बुद्धितत्त्व भी कहते हैं। “यदेतद्‌ विसूतं बीज 
प्रधान पुरुषात्मकम्‌ । महत्तत्त्वमिति प्रोक्‍तं ब्‌ द्वितत्त्वमिहोच्यते ॥ 

अहंकार--अहं भावना को अहंकार कहते है । इससे अभिमान या पृथक्त्व 
का भान होता है। यथा-- 

“अभिमानोःहड्ूूरः “सांख्य का० २४ 
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“अहंकारविमृढात्मा. कर्ता5हमितिमन्यते ।* 
-+मभेगवद्गीता ३॥४० 
“यत्‌ खल्वालोचितं मर्त व तत्राहइमधिक्ृतः शक्‍तः खल्वहमत्र, मर्दर्था एवाध्मी 
विषया:, मत्तो नान्योधञ्राधिकृतः कश्चिदस्ति, अतोषहहमस्मि इति योउभिसानः 
सोउसाधारणव्यापारत्वादहंकार: । तदुपजीव्य हि. बुद्धिरध्यवस्थति कतेंव्यमे- 
तन्मया ॒ --वाचस्पतिमिश्र 


अहंकार 


| हि ] 





बैकारिक .... तैजस 
(सात्त्विक ) (राजस) 
( ९ सच क्र 6. 53] नेन्द्रियाँ न ण्‌ कम न्द्रियाँ प्‌ तन्मात्राएँ 


5११ इन्द्रियां) | 
पंचमहाभत 
इस प्रकार उपयुक्त आठ प्रक्ृतियाँ और षोडश विकार मिलकर २४ तत्त्व 
कहे गये है । 
चरक के मत से सर्ग, सष्टि और प्रलय का मिरूपण 


जायत बृद्धिरव्यावताद ब॒द्धब्याहमिति मन्यते । 
पर॑ खादीन्यहंकार उपादत्ते यथाक्रमम्‌ ।॥। 
ततः सम्पूर्ण सर्वाज्भों जातो<्भ्यूदित उच्यते । 
पुरुष: प्रय॑ चेष्टे: .. पुनभविवियुज्यते ॥। 
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अव्यक्ताहयक्ततां याति व्यक्तादव्यक्ततां पुनः। 

रजस्तमोभ्यामाविष्टडयक्रवतू. परिवतंते।। 
क्‍ क्‍ --च० शा० १६५-६७ 
.. उपस्कार--सम्प्रति सर्मक्रममाह--जायते-इति । अव्यक्तात्‌ सूलप्रकृतेः 
पुरुषसंसृष्टाया: प्रकृतिपुरुषसंयोगस्य सर्गहेतुत्वात्‌ । तदुक्तं--पंग्वन्धवदुभयोरपि 
संयोगस्यतत्कृत: सर्ग:। इति (सांख्यकारिका २१) | बुद्धिः महत्तत्वं जायते । 
बुद्धबा अह॒मिति मन्यते अभिमसन्‍्यते। बुद्धेरभिमावलक्षण अहडुगनर जायते। 
ततः पर यथाक्र्म ऋ्रमेण अहड्डगरः खादीनि उपादले । खादीनि परझचसुक्ष्म- 
भूतानि तन्मात्राख्यानि अहडूगराहुत्यच्न्ते । तदुकतं--प्रकृतेमहान महतो5ह- 
ड्ूगरस्तस्मात्‌ गणइथ षोडशस्कः । इति (सां० का० २२) । षोड्शस्को 
गणः पञचतस्मात्राणि एकादश इस्द्रियाणि थे । आयुर्देदे--इब्द्रियाणि भौतिका- 
नीति वष्येन्ते तेन इन्द्रियाणां अहड्भूगराडत्पत्तिबोक्ता । ततस्तेभ्य: पठचभ्यो- 
भूतेभ्यः संपूर्णानि सर्वाणि अद्भानि यस्य तथाभूतः अभ्युदित: अभिव्यक्तः अव्यक्ता- 
वस्थाया: व्यकतर्तां गत:॥ न तु अभूत्वा भूतः। जात इत्युच्यते सच पुरुष: 
प्रये शरीरारम्भकभूतानां कारणे, लये तदा इष्देभावेर्वृद्धदादिभिवियुज्यते । 
तच्च सरणम्‌ । अव्यक्तात्‌ कारणादशिव्यक्तिः जन्म । व्यक्तस्थ कारण- 
लयात्‌ पुनरव्यक्ति भावों सरणम्‌ ॥ अय॑ जन्म-मरण प्रवाहः पुरुषस्य बन्ध 
यावत्‌ वर्तते इत्याह अव्यक्तादिति। पुरुष: रजस्तमोस्यां बंधहेतुभ्यां आविष्ट: 
सन्‌ अव्यक्तात्‌ कारणात्‌ व्यक्ततां याति कार्यरूपेण । इ्दं जन्म । व्यक्तातू-- 
व्यवतावस्थाया: पुनः अव्यक्ततां याति--कारणे लूयात्‌ ॥ एतचच सरणम्‌। 
पुनः व्यक्ततां याति पुनरव्यक्तताम्‌ एवं चक्रवत्‌ परिवर्तेते--घर्णते आ-अपवबर्गात्‌ । 
अर्थे--अब सर्ग या सुष्टि-क्रम का वर्णन करते हँ। अव्यक्त अर्थात्‌ सगूण 
पुरुष या पुरुष-संसुष्ट मूलप्रकृति से बुद्धि या महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है। 
बुद्धि या महत्तत््व् से अहंकार (अभिमान लक्षणवाला-अहम्‌ ) की उत्पत्ति होती 
है। इसके बाद यथाक्रम से खादि अर्थात्‌--आकाशादि पञ्च्सृक्ष्ममूतों की उत्पत्ति 
अहंकार से होती है। (आयुर्वेद इन्द्रियों को भौतिक मानता है, अतः इन्द्रियों 
की उत्पत्ति अहंकार से नहीं मानता ।) इसके बाद उन पजञ्चमहामूतों से सर्वाज्ध 
पूर्ण पुरुष अभिव्यक्त होता है, ऐसा कहते हैं। अर्थात्‌ अव्यक्तावस्था व्यक्ता- 
बस्था में परिणत हो जाती है। इस प्रकार वह पुरुष (सगुण) पुनः प्र6ढयकाल 
में शरीरारम्भक भूतों के कारण में रूय होने पर अपने बुद्धचादि इष्ट भावों से 
वियुक्त होता है। यही मरण कहलाता है और अव्यक्त अर्थात्‌ कारण से अभि- 
व्यक्त का नास जन्म है। इस प्रकार कार्य से कारण में छय होता मरण और 
कारण से कार्य की ओर अभिव्यक्त होना जन्म कहलाता है। यह जन्म-मरण 
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या व्यक्ताव्यक्त-प्रवाह पुरुष के बन्धकाल तक चक्रवत्‌ चलता रहता है, जब तक 
उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता 
वक्‍तव्य--आयुवेद (चरक ) का सर्गे-सृष्टि और प्ररय का वर्णन अन्य दर्शन 
(सांख्य) से भिन्न है। सांख्य पुरुष संसृष्ट मूलप्रकृति (अव्यक्त) से महत्तत्त्व 
और महत्तत्त्व से अहंकार एवं अहंकार से इन्द्रियों तथा पजञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति 
का वर्णन करता है, परन्तु आयुवंद इन्द्रियों को भोतिक मानता है। अतः 
इन्द्रियों की उत्पत्ति पव्चमहाभूतों से मानता है, न कि अहंकार से। इस प्रकार 
आयुववेद का सर्ग या सृष्टि उस अव्यक्त अर्थात्‌ सगुण आत्मा से प्रारम्भ होता है । 
तात्पर्य यह है कि सगुण आत्मा से बुद्धि की उत्पत्ति होती है और बुद्धि से अहंकार 
उत्पन्न होता है तथा अहंकार से पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। यह सुष्टि 
अहंकार बृद्धिवाला आत्मा ही करता है। इसमें प्रमाण यह है कि आगे चलकर 
चरक शारीर ४ अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है--स (आत्मा) गुणो- 
पादानकाले अन्तरिक्ष पूर्वतरं अन्येभ्यो गुणेम्य उपादत्ते । तथा प्रलयात्यये 
सिसूक्षु: भूतान्यक्षरभूत: सत्त्वोपादानमाकाशं सृजति ततः कऋ्रमेण व्यक्ततर गुणान्‌ 
धातून्‌ वाय्वादिकांइ्चतुर इति ।” अर्थात्‌ आत्मा आदिकाल में सर्वप्रथम अपने 
गुणों में से सत्त्वगुण विशिष्ट अन्तरिक्ष (आकाश) को अभिव्यक्त (उत्पन्न) 
करता है। जिस प्रकार प्रठुय के समाप्त हो जाने पर सगे या सृष्टि की इच्छा 
करनेवाला अर्थात्‌ भूतों को उत्पन्न करने की इच्छा करता हुआ वह आत्मा 
(सगुण ) सत्त्वोपादान आकाश का सृजन करता है, उसी प्रकार बाद में क्रम से 
व्यक्ततर गुणवाले धातु, वायूं आदि को उत्पन्न करता है। इसका समर्थन 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी मिंठता है। जैसे--- 
“तस्माद्दा एतस्मादात्मनः आकादः संभूतः इति । 
और भी याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका समर्थेतर मिलता है, जेसे-- 
“सर्गादो स यथाकाशं वायुंज्योतिजलेमहीम्‌ । 
सृजत्येकोत्तरगुणां. स्तथाधत्ते भवन्नपि ॥ 
ओर भी-- द द 
यथात्मानं सृजत्यात्मा तथा वः कथितों मया । 
विपाकात्‌ त्रिप्रकाराणां कर्मणामीश्वरो5पिसन्‌ ।। 
सत्त्वंरजस्तमवचेव गुणांस्तस्थेव कीतिताः । 
रजस्तमोष्यामाविष्टश्चक्रवत्‌ प््राम्यत ह्सो॥ 
अव्यक्तात्मा क्षेत्रज्ञ: क्षेत्रस्यास्य निगद्यत । 
बुद्धेरत्पत्तिव्व्यक्तातू._ ततोहहंकारसंभव:ः ॥ 
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तन्मात्रादीन्यहंकारात्‌ एकोत्तर गुणानिच । 

दाब्द: स्पशरच रूपं च रसोगन्धरच तदगुणा:॥ 
द --याज्ञवल्क्यस्मृति ३-४ 
इस प्रकार उन पंचमहाभूतों से सर्वाज्भपूर्ण विषयेन्द्रियादि समन्वित पुरुष 
का आविर्भाव हुआ। याज्ञवतक्य ने भी कहा है--निमित्तमक्षर: कर्ता 
बोद्धाब्रह्मगणी वशी। अजः शरीरग्रहणात्‌ू स जात इति कीवत्यते॥ 
(३-४-६६) । यहाँ पर ध्यान रखना चाहिये कि 'एककाधिकयुक्तानि”, चरक 
के इस वचन से तथा 'भौतिकानि चेन्द्रियाणि आयुर्वदि वर््यन्ते तथन्द्रियार्था:” 
सुश्रुत के इस वचन से इन्द्रियाँ तथा उनके विषय भौतिक हैं, यह स्पष्ट है। सांख्य 
(ईश्वर-कृष्ण) के अनुसार अहंकार से इन्द्रियों की उत्पत्ति आयुर्वेद-सम्मत 
नहीं है। इसीलिये भेलसंहिता में भी स्पष्ट रूप से कहा है-- द 

ध्ाणं गन्धश्च भौम॑ हि रूपं चक्ष॒इव्॒ तेजसम्‌। 

संस्पश: स्पशन वायो: श्रोत्र शब्द: खजं तथा॥। 

रसन॑ च रसाः टह्याप्यं तस्मादतेरिहेन्द्रियें: । 

यथास्वं तुल्ययोनित्वातू विषयग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ 
““शी० २ 
इन प्रमाणों के रहते हुए भी टीकाकार ईव्वर-कृष्ण ने सांख्य के सृष्टि-क्रम 

से मिलाने के लिये अनेक प्रकार की खींचातानी अनावश्यक की है। 

_सृष्टिक्रम अर्थात्‌ पुरुषोत्पत्ति-क्रम को कहने के बाद ध्वंसक्रम अर्थात्‌ प्रलय 
का वर्णन किया गया है। प्रलूयकाल अर्थात्‌ मृत्युकारू (अपने कारणों 
'में लय होने के का) में अपने इष्टभावों से अर्थात्‌ स्थूल देहादिक पदार्थों से वह 
सगण आत्मा वियुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह पूर्वोक्त रीति से रजोगुण तथा 
लमोगुृण से आविष्ट होकर अव्यक्तावस्था से व्यक्तावस्था को अर्थात्‌ इन्द्रियग्राह्मता 
आदि को प्राप्त होता है। यह उसका आविर्भाव या जन्म है और पुन: प्ररूय 
काल में व्यक्तावस्था से अर्थात्‌ स्थूछ देह से अव्यक्तावस्था अर्थात्‌ सूक्ष्मरूप-- 
अतीन्द्रियता को प्राप्त होता है, यह उसका मरण या लय है। इस प्रकार मोक्ष- 
पर्यन्‍्त वह चाक के समान भ्रमण करता रहता है, अर्थात्‌ अव्यक्तावस्था से 
व्यक्तावस्था में, कारण से कार्य में तथा व्यक्तावस्था से अव्यक्तावस्था में कार्य से 
कारण में सदा परिवर्तित होता रहता है। इसीलिये निम्त इलोक में स्पष्ट 
'कर दिया है-- 

येषां इन्द्र परासक्तिरहंकारपराश्च ये । 
उदयप्रलयोौ तेषां न तेंषां ये त्वतोब्न्यथा।। 
| -+चे० शा० १६८ 
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अर्थात्‌--जिनकी दन्द्व में अर्थात्‌--रजस्तमोरूप मिथुन वृत्ति में परासवित है 

जो अहंकार आदि में लिप्त रहते हैं, उन्हीं के लिए ये उदय और प्ररूय हैं। 

: लिये नहीं, जो इन इन्हों से परे हो जाते हैं, अर्थात्‌ जो रजोगुण तथा 

गुण से मुक्त एवं अहंकार-रहित हैं, उनके लिये ये उदय और प्रलूय नहीं हैं।. 
सांष्ठ तथा संहार-विधि 

“इह्ेदानीं चतुर्णांमहाभूतानां सृष्टि-संहारविधिरुच्यते ।* 

। “अभर० पा० भाष्य 

इस वाक्य के साथ वैशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद-भाष्य में सुष्टि और संहार 
का वर्णन किया गया है, जिसका आशय यह है कि पृथिवी आदि के असंख्य परमाणु 
प्रल्य-काल में दद्यणुकादि कार्य को आरम्भ नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय 
ईश्वर की संहार करने की इच्छा प्रतिबन्धक होती है। जब सृष्टि के आदि 
काल में सृष्टि उत्पन्न करने के लिये परमात्मा की इच्छा से परमाणुओं में क्रिया 
होने के कारण दो-दो परमाणुओं का परस्पर संयोग होता है, अर्थात्‌--सजातीय 
दो परमाणुओं के संयोग से हृच्णुक' बनता है और वह दृच्णुक भी असंख्य दो-दो 
परमाणुओं से जन्म होने के कारण असंख्य होते हैं। इस प्रकार उन द्वब्णुकों' 
में पुतः क्रिया होने से तीन दृच्रणुकों के संयोग द्वारा! व्यणगुक' और चार-चार 
तज््यणुकों के संयोग से चतुरणुक' तथा पाँच चतुरणुकों के संयोग से पंचाणुक' 
रूप कार्यद्रव्य दृणुकादि की अपेक्षा स्थूछ से स्थूछतर उत्पन्न होते हैं। इस 
प्रकार पंचाणुकों से उत्तरोत्तर स्थूल, स्थूलतर, स्थूलतम आदि तारतम्य से महा- 
काश, महावायु', महातेज, महाजलरू' तथा 'महापृथिवी' आदि कार्यद्रव्य उत्पन्न 
होते हैं और जब परमात्मा में सृष्टि-संहार करने की इच्छा होती है, तब पृथिवी 
आदि द्वव्यों के परमाणुओं में क्रिया द्वारा दो-दो परमाणुओं का परस्पर विभाग 
हो जाता है। इस विभाग से दो परमाणुओं के संयोग का नाश, संयोग-नाश से 
दृद्रणुक रूप कार्य-द्रव्य का नाश, इसी तरह हृच्मणुक नाश से उत्तरोत्तर ज्यणुक आदि 
के विनाश से महापृथिवी आदि सब पदार्थों का विनाश हो जाता है, अर्थात्‌-- 
सबका अपने प्रकृतिरूप मूछकारण में लय हो जाता है। इसी को सांख्य में 
“नाश: कारण--छय:” (सां० ११२१) सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। कारण 
में कार्य का लय होना ही नाश कहलाता है, अर्थात्‌ निमित्त-कारण द्वारा अतीता- 
वस्था को प्राप्त हुए सब कार्यद्रव्य अपने कारण में अभेद सम्बन्ध से लीन हो जाते 
है--इसी का नाम नाश है। सर्वथा स्वरूप से नष्ट हो जाने का नाम नाश 
नहीं । इस प्रकार सृष्टि तथा संहार दोनों अवस्थाओं में मूलकारण प्रकृति 
के साथ नित्य सम्बन्ध होने से पृथिवी आदि कारय॑द्रव्य उस (प्रकृति) की सिद्धि 
में लिड्भ हैं । 
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चरक ने अव्यक्त, क्षेत्रज्ञ, आत्मा और व्यक्त, अष्टप्रकृति और षोडश विकार 
का निरूपण निम्न प्रकार से किया है--- 


तदंव भावादग्राह्मय॑ नित्यत्वान्न कुतश्चन । 
भावाज्ज्ञेयं तदव्यक्तमचिन्त्यं व्यक्तमन्यथा ॥ 
अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञ: शाइवतो विभ्रव्यय: । 
तस्माद्‌ यदन्यत्‌ तद्व्यक्तं वक्ष्यतंचापरंद्रयम्‌ ॥ 
व्यक्तमन्द्रियक चेव गृह्मयते तद्‌ यदिन्द्रिये: । 
अतोष्न्यत्‌ पुनरव्यक्तं लिज्धग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ॥ 
खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहंका रस्तथाष्टम: । 
भूतप्रकृतिरुदिष्टा विकाराइ्चेव षोडश ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पंचेव पंच कर्मेन्द्रियणि च । 
समनस्काइच पंचार्था विकारा इति संज्ञिता: ॥ 
इति क्षेत्र समुद्दिष्ट सर्वेमव्यक्त वर्जितम्‌ । . 
अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्थ क्षेत्रज् ऋषयो विद: ॥ 
-+च० शा० १॥५८।६४ 
उपस्कार--नित्यानित्ययोरव्यक्तव्यक्तसंज्षकमाहु-तदेव--इति । तत्‌ नित्य । 
भाव: उत्पत्ति: कारणाद्िव्यक्ति:। तस्मात्‌ अग्राह्म॑ उत्पत्तिधमण न 
ग्राह्म॑ अकारणत्वात्‌ । तस्मान्ित्यमू ॥ भावा इति छेंदः। यत्‌ पुनः 
हेतु तस्य नित्य॒त्व॑ न कुतइ्चन ले कथमपि स्थात्‌। कुतः ? भावादुत्पत्ते:। 
कारणवत्वात्‌ तदनित्यं तस्मात्‌ तन्नित्यं अव्यक्तं ज्ञेय॑ कारणादनभिव्यक्ते: । 
व्यक्त्या अग्रहणात्‌ अव्यक्तम्‌ । अचिन्त्यमिति अव्यक्तस्थ विशेषणम्‌ । अन्यथा 
अन्यत्‌ यत्‌ हेतुजं तत्‌ व्यक्त्या ग्रहणात्‌ व्यक्त ज्ेयम्‌ । कि तत्‌ अव्यक्तमिति ? 
अत आह--अव्यक्तमिति । अव्यक्तं अव्यक्तशब्दबाच्यः आत्मा । क्षेत्रज्ञादि 
आत्मनो विशेषणम्‌ । व्यक्तमाह--तस्मादिति । तस्मादात्मगः अन्यत्‌ यु" 
यत आत्म-व्यतिरिक्त सर्व व्यक्तम्‌ । कारणादमभिव्यक्ताम्यां व्यवताव्यक्ते 
अभिधायइन्द्रियग्रहणाभ्यां पुनराह--वक्ष्यते इति। अपरं अन्यविधं द्वय 
व्यक्तमव्यक्तं च वक्ष्यते । यदिन्द्रिय: गृह्मते--उपलब्यते तदन्द्रियकम्‌, तच्च 
व्यक्तम । अतोडन्यत यत्‌ इन्द्रियेः न गृह्मते तत्‌ अतीखियम, इन्द्रिय 
सतिक्रान्तम, तच्चाव्यक्तम्‌ । लिडग्राह्म॑ लिड्रेसनुमेयम्‌। अग्रत्यक्षमपि तत्‌ 
अनुमानित उपलब्यते । 
प्रकृतिःका ? विकारा:के ? इत्यस्थोत्तरमाह--खादीनि । खादीनि पंच- 
सुक्ष्मभूतानि तन्सात्रार्यानि + बुंद्धिव्यवसाथलक्षणा महत्तत्व चतत्‌ । 
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अव्यक्तं मूलप्रकृतिः । इति सप्त ॥ अष्टभः अष्टो । विकारा: षोडश ४ 
. के ते बिकारा इति ? अत आह--बुद्धीलियाणीति। पंच बुद्धील्धियाणि श्रोत्रा- 
दीनि, पंचकर्मेन्द्रियाणि हस्तपादादीनि । मसनसा सह वर्तसाना समनस्का: पंच 
अर्था: शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: । पंच बुद्धीन्द्रियाणि पंच कर्सेन्द्रियाणि पंच अर्था 
मनव्चेति षोडद विकारा इति संज्ञिता: ।2< >< »< »< 

क्षेत्र-सेत्र्ष भेदेन विभजते--इृति क्षेत्रमति । अव्यक्त वरजितं--अव्यक्त 
बर्जथित्वा । अव्यक्तभिह मिलितौ प्रकृतिपुरुषो--उभयो: अव्यक्तद्ब्द वाच्य- 
त्वात्‌ । अन्योन्यसंसष्टयोस्तयोरग्नय: पिण्डवत एकीमावात्‌ तत्‌ एक तत्त्व । 
गरीराधिकारे स॒ हि क्षेत्रज्ञ तदादाय चतुर्विशतिकोराशिरिह पुरुष उच्यते ॥ 
अव्यक्तर्वाजित अच्यत्‌ सर्व तचयोविशतिस्तत्वानि क्षेत्र समद्िष्द क्षेत्रम॒ुच्यते ॥ 
क्षेत्रं--दारीर । 

अर्थे--वह उत्पत्ति-धर्म से अग्राह्म होने के कारण अथवा अकारण--कारण 
रहित अर्थात्‌ उसको उत्पन्न करनेवालछा न होने के कारण नित्य है और जो हेतुज 
अर्थात्‌ कारणवाला है, उसका नित्यत्व कभी नहीं होता अर्थात्‌ वह अनित्य है। 
उस नित्य को अव्यक्त कहते हैं और वह अचिन्त्य है। इसके विपरीत अर्थात्‌ 
जो हेतुज है, वह व्यक्त है। अव्यक्त, आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शाश्वत, विभु और अव्यय, 
ये सब उस आत्मा के विशेषण हैं। उस आत्मा से अन्य अर्थात्‌ जो आत्मवर्जित 
हैं सव व्यक्त है। अन्य प्रकार से इन (व्यक्त और अव्यक्त) दोनों को 
इस प्रकार कहेंगे कि जो इन्द्रियों ढ्वारा ग्राह्म है अर्थात्‌ जो ऐन्द्रियक है, वह व्यक्त 
है और जो अतीन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म नहीं है, वह अव्यक्त है। यह 
अतीन्द्रिय अव्यक्त लिज़ों द्वारा अर्थात्‌ लक्षणों द्वारा अनुमेय है। पज्चतन्मात्राएँ, 
बुद्धितत्व, अहंकार तथा आठवाँ अव्यक्त ये आठ भूतप्रकृति कहे गये हैं। ये 
आठ प्रकृतियाँ हँँ। षोडश विकार ये हैं--पाँच बुद्धीन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, 
मन और पाँच अर्थ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध)। इन चतुरविशति तत्वों में 
अव्यक्त को छोड़कर तेईस को क्षेत्र (शरीर) कहते हैं और इस क्षेत्र के ज्ञाता 
अव्यक्त (पुरुषाधिष्ठित प्रकृति या सगुण आत्मा) को ऋषियों ने क्षेत्रज्ञ 
कहा है । 

वक्‍तव्य--अव्यक्त---प्रकृति या प्रधान। व्यक्त और अव्यक्त के भेद 
निम्न प्रकार से सांख्यकारिका में वर्णन किये गये हैं--- हेतुमदनित्यमव्यापी 
सक्तियमनेकाश्रितं लिझ्ं | सावयव॑ परतन्त्र व्यक्त, विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥। 
अर्थात्‌--अव्यक्त--अहेतुमत्‌ , नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, एक, अनाश्रवित, अलिज्,. 
अनवयव और स्वतनत्र होता है। सांख्यदर्शन के चौबीस तत्त्वों में केवछ एक प्रकृति, 
गुण विशिष्ट होने के कारण वह अव्यक्त -कहलाती है। चरकसंहिता में अव्यक्त' 
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उसे कहा गया है, जो उत्पत्ति-धर्म से रहित तथा नित्य हो और अतीरिय अर्थात्‌ 
इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्म न हो, जिसका अनुभव छिज़्ों से किया जाता हो । इस 
प्रकार चरक का अव्यक्त पुरुषाधिष्ठित मूलप्रकृति या सगुण आत्मा है (इसके 
विशेष विवेचन के लिये सुष्टि-प्रकरण के वक्तव्य देखें)। इसके विपरीत अर्थात्‌ 
सांख्य-दास्त्र के अनुसार हेतुमत्‌, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेकाश्रित, छिझ्ग- 
वाला, सावयव और परतन्त्र जो है वह व्यक्त है। चरक के अनुसार जो उत्पत्ति- 
घर्मवाला और कारणवान्‌ है, वह अनित्य है और वह अनित्य तथा इन्द्रियग्राह्म 
होने से व्यक्त है। अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृति या सगुण आत्मा को छोड़कर शेष 
तेईस तत्त्व व्यक्त हैं। इसी व्यक्त तत्त्व को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र का जो 
ज्ञाता होता है, वह क्षेत्रज्ष कहलाता है । 

अष्टप्रकृति--महान्‌, अहंकार और पज्चतन्मात्राएँ ये प्रकृति के सात रूप 
हैं| प्रकृति या अव्यक्त और उक्त सात उसके रूप मिलकर आठ होते हैं। 
“अष्टो रूपाणि यस्य तदष्टहूपम्‌ | (इस सम्बन्ध में पहले भी लिखा जा 
चुका है।) द 

षोड़श विकार--पञुचमहाभूत (पृथ्वी, जरू, तेज, वायू और आकाश), 
और पज्चज्ञानेन्द्रियाँ (श्रोत्र, त्वकू, चक्षु, जिह्ना और प्राण) तथा पञ्चकमे रिद्रियाँ 
(हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और मुख ) एवं मन ये षोड़श विकार हैं । 

प्रकृति-- प्रकरोतीति प्रकृति: । तत्त्वान्तरोपादानत्व॑ प्रकृतित्वम्‌ ।* 
“सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: ।” “मूलप्रकृतिरविकृति: ।” अर्थात्‌ 
जो किसी वस्तु को उत्पन्न करनेवाला हो किन्तु उसका कोई उत्पादक न हो, उसे 
प्रकृति' या मूलप्रकृति' कहते हैं। जो अन्य तत्त्वों का उपादान कारण है अर्थात्‌ 
जो तत्त्वान्तरों को उत्पन्न करता है, उसे प्रकृति” कहते हैं; जैसे--मूलप्रकृति । 
जो तत्त्वान्तर को उत्पन्न करते हैं और स्वयं भी उत्पन्न हैं, वे प्रकृति-विक्वति हैं; 
जैसे--महत्त तत्व, अहंकार और पंचतन्मात्राएं । 
.. विकार-- तत्वान्तरजनकत्वेसति जन्यत्व॑ विकारत्वम्‌ ।” अर्थात्‌--किसी 
तत्त्व को उत्पन्न न कर जो स्वयं उत्पन्न हो उसे विकार' कहते हैं। जैसे-- 
उक्त षोड़शविकार । द 


चरकानुमत चतुर्विगति तत्त्व क्‍ . 
पुनश्च धातुरभेदेने चतुर्विशतिक: स्मृतः । 
मनो दशा न्द्रियाण्यर्था: प्रकृतिद्वाष्ट धातुकी ॥ 

न्‍ ॒ ““+चे० शा० १-१६ 

उपस्कार--चिकित्साधिकृतपुरुषं दर्शयति--पुनइचेति । धातुभेदेन प्रकृति- 

विकृतिभेदेव चतुर्विशतिकः चतुर्विशतिपदार्थशमवाय:पुरुष:स्मृतः अस्माभिरिति 
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शेष: । (दीपिका) । वक्ष्यम्माण चतुर्विशतिकः राशिपुरुषः स्मृतः। चतुर्विशतिकं 
विभजते---मन इति । दश इन्द्रियाणि--पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मस्द्रियाणि च्‌ । 
अर्था: शब्दस्पशरूपरसगन्धाः पंच | एते घोड़शविकारा:।  अष्टधातुकी 
अकृतिः।  अव्यक्त महत्‌-अहंकार-पंचमहाभूतानीति--इत्यष्टोप्रकृतय: 3८ 5८ 3८ । 
अष्टो प्रकृतयः षोडशविकाराः मिलित्वा चतुर्विशति:। प्रकृतिवर्गे परिपठितृत्वात्‌ 
खादीनि पंचमहाभूतानि इह सुक्ष्माणि भूतानि तस्सात्राख्यानि। (उपस्कार)। 
एतजच्च. खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहंकारस्तथाष्टम: । इत्यनेनानपदेनेव स्वयं 
विवरिष्यति । अत्राव्यक्तपदेव आत्मेव परियृहीता तेन पुरुषस्थ चतु- 
विंशतिकत्वम्‌ । अव्यक्तशब्दइच॒प्रक्ृत्यर्थकत्वे तु पंर्चावशतिकत्व॑ आपसेत। 
अयमायुर्वेद संमतः पदार्थंविवेक ईश्वरक्ृष्णादि संमतात्‌ सांस्यनयात्‌ भिद्यत इति 
जझेयम । (दीपिका) । अव्यक्तशब्देन इह उभयमुच्यते । तथा च अव्यक्तं 
सूलप्रकृतिः । विकारगप्रहणात्‌ सा इह पुरुषोपहिता बोद्धव्या | पुरुषसंसूष्टाया 
एव तस्याः सर्मप्रवत्तेः । तदुक्‍तं पंग्वन्धवदुभयो रपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग: । 
(सां० का० २१) एवं च दरीरसमें चतुरविशतिस्तत््वानि भवन्ति । 
भावाथथे--धातुभेद से अर्थात्‌ प्रकृति-विक्ृति भेद से यह (चिकित्साधिकृत 
पुरुष या कर्मपुरुष) पुरुष चौबीस तत्त्वों का समुदायरूप है। आगे चौबीस तत्त्वों 
वाला “राशिपुरुष” कहा गया है। ये चौबीस तत्त्व इसे प्रकार हैं--मन, दस इन्द्रियाँ, 
पाँच अर्थ, ये षोडश विकार और अष्ट धातु की प्रकृति अर्थात्‌ अव्यक्त, महान; 
अहंकार और पशञ्चमहाभूत; इस प्रकार षोड़शविकार और आठ प्रक्ृतियाँ 
मिलकर चौबीस होते हैं। यहाँ पंचमहाभूतों का प्रकृतिवर्ग में पाठ होने से सूक्ष्म 
महामभूतों का अर्थात्‌ पंचतन्मात्राओं का ग्रहण होता है। यहाँ अव्यक्त पद से 
आत्मा का ही ग्रहण किया गया है। इसी से पुरुष का चतुर्विशतिकत्व सिद्ध 
होता है। यदि अव्यक्त का अर्थ प्रकृति किया जाय तो पुरुष में पंचरविशतिकत्व 
आ जायगा। यह आयुर्वेद-सम्मत पदार्थ-विवेक ईद्वरक्ृष्ण के सांख्य-मत से 
भिन्न है, अव्यक्त पद यहाँ दोनों के लिये आया हुआ है। अव्यक्त पद मूल- 
प्रकृति के लिये आता है। इसके साथ विकार का भी ग्रहण किया गया है, अतः 
यहाँ पुरुषोपहित प्रकृति समझना चाहिये; क्योंकि पुरुषाधिष्ठित प्रकृति से ही 
सर्ग की उत्पत्ति होती है। सांख्य में कहा है कि पंगु और अन्धे के न्याय से दोनों 
( प्रकृति-पुरुष ) का संयोग होकर सर्ग की उत्पत्ति होती है।' 
वक्‍तव्य--सांख्य-दर्शन में पचीस तत्त्वों का वर्णन मिलता है, जो इस पुस्तक 
में पहले लिखा जा चुका है । इनमें प्रकृति आदि चोबीस तत्त्वों को अचेतन कहा है 
ओर पचीसवाँ तत्त्व पुरुष को चेतन कहा है; यही पुरुष भोक्‍्ता होता है। यदि 
इस पुरुष का ग्रहण न करें तो रोग-अरोग की प्रवृत्ति ही न हो | आयुव्वेद-शास्त्र का 
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का मुख्य उद्देश्य आरोग्य-संरक्षण और रोगापनयन है । यह कार्य तभी सम्पन्न 
हो सकता है, जब रोगारोग्य का कोई भोक्‍ता हो, अतः पुरुष का ग्रहण करना 
ही होगा । चरक-संहिता में इस (चिकित्साधिक्ृत) पुरुष को चतुर्विशतिक 
चौबीस तत्त्वों का समुदाय रूप) कहा गया है। अतः सांख्य के पुरुष से (जो 
पचीसवाँ है) आयुर्वेद का पुरुष भिन्न है। आयुर्वेद के इस चतुविशतिक पुरुष 
का समर्थन अन्य शास्त्रों में भी पाया जाता है, जैसे-- 


श्रयतामवनिपाल यदेतदनुपृच्छसि । 
योगानां परम॑ ज्ञान सांख्यानां च विशेषतः ।। 
है. ह दर ओर 


अष्टो प्रक्ृतय: प्रोक्ता विकाराश्चापि षोड़शः । 
आसां तु सप्त व्यक्तानि प्राहुराध्यात्मचिन्तका: ।। 
अव्यक्त॑ च महांश्चेव तथाहंकार एवं च । 
पृथिवी वायूराकार्श आपोज्योतिश्च पंचसम्‌ | 
शव्दः स्प्शश्च रूपंच रसो गन्धस्तथव च । 
वाक्‌ च हस्तो च पादो च पायुर्मेढ तथव च॥। 
एते विशेषा राजेन्द्र महाभूतेषु पंचषु । 
वृद्धीन्द्रियणि अर्थतानि सविशेषाणि मेथिलल॥ 
मन: पषोडशक प्राहुराध्यात्मगतिचिन्तका:।॥। . 
शान्तिपरवं १०अ० 
ब॒द्धचरिते च 
अन्न तु प्रकृति नाम विद्धि प्रकृतिकोबिद । 
पंचभूतान्यहंकार  बुद्धिमव्यक्तमेव च॥ 
विकार इति बृध्यस्व विषयानी रन्द्रियाणि च । 
अस्य क्षेत्रस्य विज्ञानात्‌ क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते ॥। 
क्षेत्र्म इति चात्मानं कथयन्त्यात्मचिन्तका: । 
जायते जीय॑ते चेव वाध्यते प्रिय च यत्‌ ॥ 
तद्व्यक्तमिति विज्ञयं-अव्यबतं च विपय्ययातू । 
। । ““सर्ग १२ 
इन वर्णनों से ऐसा प्रतीत होता है कि चतुविशतिवादियों का भी कोई समुदाय 
मध्यकाल में हुआ है। ऐसी दशा में चौबीस तत्त्वों की गणना में अव्यक्त शब्द 
से आत्मा तथा आत्माधिष्ठित प्रकृति का ग्रहण ही उपयुक्त होगा । 
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व्यक्त तथा अव्यक्त के लक्षण ओर भेद 
हेतुमदनित्यमव्यापी सक्रियमनेकाश्वितं लिझ्धम । 
सावयव॑ परतलन्त्र व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ 
त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवर्धाम । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 
क्‍ “ जा ० का० १०-११ 
अर्थ--हेतुवाले, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेकों में आश्चित, छिझ्भवाला, 
अवयवोंवाले और परतत्त्र पदार्थ को व्यक्त' कहते हैं। इससे ठीक विपरीत 
जो अहेतु, नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, एक, अलिज्भ, निरवयव और स्वतन्त्र है, वह 
“अव्यक्त' कहलाता है। इनमें व्यक्त तथा प्रधान (अव्यक्त), त्रिगण (सत्त्व- 
रज-तमो गुणवाल्या ), अविवेकि, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसव-धर्मी है। 
पुरुष इससे विपरीत अर्थात्‌ निर्गुण, विवेकी, विषय रहित, असामान्य, चेतन और 
मध्यस्थधर्मी है । 
वक्‍तव्य--सांख्य-दर्शन में प्रतिपादित पचीस तत्त्वों के व्यक्त तथा अव्यक्त 
भेद के द्वारा वैधर्म्म को दिखलाते हैं। व्यक्त' शब्द वि-विशेष या व्यक्तों' 
धातु में अनज्‌' (स्पष्ट करना) प्रत्यय लगाने से बनता है। (व्यक्त-त्रि०, 
वि-अनजू-क्त: । स्फूटे, प्रकाशिते, दृश्ये, स्थूले । शब्दस्तोम) अंग्रेजी में 
व्यक्त के लिये उपयुक्त प्रतिशब्द श्री कोलेब्रुक ने 7)5८:2४४' दिया है। डिस्क्रीट' 
शब्द अंग्रेजी में उसके लिये व्यवहृत होता है, जो कारणों से निकला हो और 
जिसकी पृथक एवं विशिष्ट सत्ता हो । (क्‍2ट८(4८९० (00 405 टकघ४९ 87वें 
॥2ए778 2 8४2०8/7206 ८ तांडए॥ट ८हॉ80270८ ) | 
ऊपर की कारिका में व्यक्त का प्रथम लक्षण हेतुमत्‌' अर्थात्‌ जो कारणों- 
वाल या जो कारणों से उत्पन्न हो (कार्य या विकृृति हो ), वह व्यक्त' कहलाता 
है; जैसे--सांख्य के पीस तत्त्वों में महत्तत्त्व से लेकर भूतों तक तेईस तत्त्व कारण 
वाले हैं अर्थात्‌ विक्ृत है, अतः ये व्यक्त हैं। व्यक्त के अन्य लक्षण निम्न हैं-- 
अनित्य अर्थात्‌ अस्थायी (7'०४७०४४८०), उत्पत्ति विनाशशाली, सादि और 
सान्‍्त, अव्यापी अर्थात्‌ जो सर्वेत्र व्याप्त न हो (0799#&ए#व४8), सक्तिय-- 
क्रियावाला ()४पा४०7८ ०४ (०४७०८), अनेकाश्नित--अनेक व्यक्ति तथा 
विषयों में पाये जानेवाला ()४णांधप्वांप्रां०५७), लिज्जं--लिज्भ अर्थात्‌ चिह्नों 
वाला (507०7०४7०४), सावयव--अवयवोंबाला और परतनन्‍्त्र--हूसरे के 
अधीन (5०४८४०८० ) । उक्त महत्तत््व से लेकर भूतों तक तेईस तत्त्व अनित्य 
हैं, क्योंकि ये उत्पन्न (कारण से कार्य में अभिव्यकत होने वाले) तथा 
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विनाशशील (कारण में लय होनेवाले) हैं। अतः सादि और सान्‍्त भी हैं। ये 
अव्यापी हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रधान और पुरुष सर्वगत एवं सर्वव्यापी है, वैसे ही 
उक्त तेईस तत्त्व सर्वव्यापी नहीं हैं। ये तेईस तत्त्व सक्रिय भी हैं; क्योंकि ये संसार 
के साथ सदा परिवत्तित होते रहते हैं। ये अनेक हैं जेसे--बृद्धि, अहंकार, 
एकादश इन्द्रियाँ, पञु्च तन्मात्रा और पञच महाभूत, ये लिज् वाले हैं और 
लिज्ठ लययुकत होता है। ये लय काल में अपने-अपने कारणों में लय हो जाते 
हैं, अतः ये रूययुकत होने से लिज्भवाले कहलाते हैं। ये सावयव--अवयवों 
(शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध ) के साथ हैं। ये परतन्त्र भी हैं अर्थात्‌ स्वयंभू नहीं 
है, दूसरे के अधीन रहते हैं। ठीक इनसे विपरीत लक्षणवाला अव्यक्त' (प्रधान 
या प्रकृति) होता है। अव्यक्त (प्रकृति) का कोई कारण अर्थात्‌ उत्पन्न करने- 
बाला नहीं होता, किन्तु यह सबका कारण होता है। यह उत्पत्ति तथा विनाश 
से रहित अनादि और अनन्त होता है, अत: नित्य है। सर्वगत तथा विभू होने 
से व्यापी है । 


पचीस तत्त्वों का निम्न प्रकार विभाग किया गया है-- 





चेतन, मध्यस्थधर्मी 

५, ज्ानेन्द्रियां 
। 

छ्‌, करममन्द्रियाँ 
| 


रण तत्त्व 
] अपकनमक 
। | 
व्यक्त अव्यक्त 
| | 
१. महत्तत्त्व । | 
। प्रधान (प्रकृति ) पुरुष 
१. अहंकार । | 
। निर्गुण, विवेको 
१, मन | अविषय, असामान्य, 


| ॥.॥ 
५. तनन्‍्मात्राएँ 
] 


| 
५. महाभूत 
३ .] 
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| 


. त्रिगूण, अविवेकी, विषय, 
सामान्य, अचेतन, प्रसवधर्मी 
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यह निष्क्रिय, एक तथा लिझज्ु रहित एवं निरवयव और स्वतनत्र है। 
परन्तु व्यक्त (उक्त तेईस तत्त्व) तथा प्रधान (अव्यक्त या प्रकृति) दानों 
ही त्रिगुण, (सत्त्व-रज-तम) तीव गुणवालरा है। पुरुष का उपभोज्य होने से 
ये दोनों (व्यक्त तथा अव्यक्त) विषय हैं। सर्वेताधारण का सामान्य अधिकार 
होने से ये सामान्य कहे गये हैं। ये दोनों अचेतन (जड़) और प्रसवधधर्मी (बुद्धि- 
अहंकार आदि को उत्पन्न करने के कारण) हैं। पुरुष ठीक इसके विपरीत 
अर्थात्‌ निर्गुण, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन तथा मध्यस्थधर्मी हैं। 


प्रकृति-पुरुष का साधम्ये-वधम्ये 

“अत ऊर्ध्ब॑ प्रकृतिपुरुषयो: साधरम्यबेधस्थें व्याख्यास्याम: । तद्यथा--- 
उभावष्यतादी उभावष्यनन्तों उभावप्यलिड्रो उभावपिनित्यों उभावष्यपरों उभो 
च सर्वगतो इति । एका तु प्रकृतिचेतना त्रिगुणा बीजधर्मिणी प्रसवर्धाभणी 
अमध्यस्थधर्मिणी चेति । बह॒वस्तु पुरुषाइचेतनावन्तोष्गुणा: अबीजधर्माणो5पग्रसव 
धर्माणों मध्यस्थधर्माणइचेति ४” <>>सु> शा है 

अथ इत्यादि। प्रकृतिरव्यव्त, पुरुष: आत्मा, साधर्म्य समानो धर्म:, 
बेध्प विसदशों धर्म, ते व्यास्यास्याम:-कथयिष्याम:। उभावप्यलिजड्भधो इति-- 
. न विद्यते लिख ययोस्तावलिज्भी, नित्याविति--उभावपि रूय क्वचिदषि न गच्छत 
इत्यर्थ: । न विद्यते परो याभ्यां तो अपरो, यतस्तावेव प्रकृतिपुरुषो मह॒दादिश्य:ः 
परौ। सर्वगतो सर्व व्याप्य स्थितौ। साधरम्यमुक्‍त्वा वेधर्म्यमाह एकेत्यादिं । 
तयोमंध्ये एका प्रकृतिरव्यक्तापर पर्याया, सा च त्रिगुणा सत्त्वरजस्तमोगुणाः । 
तेषां गुणानां साम्यावस्थायां स्थिता सर्वेबां मह॒दादि विकाराणां बीजभावेनावस्थिता 
बीजधर्भिणीत्युच्यते । गयी तु--संहारे भूतेन्द्रिय तन्मात्राहुंकार मह॒दादिनामा- 
धारभूृतेति बीजधर्मिणी । सेव सिसुक्षुणां विभूनां पुरुषेण सार्थ क्षोमसागस्य 
सास्यावस्थातः प्रच्युता महदहंकारादिक्मेण चराचरस्यथ जगतः प्रसविन्रीत्वात॑ 
प्रसवर्धामिणीत्यूच्यते । अमध्यस्थधर्मिणीति सत्त्वादिगुणराशितया सुखादिरूप- 
त्वात्‌। सुखी हि सुखमशिलिप्सन्‌ दुखी दुःख विद्विषन्‌ अमध्यस्थो भवति। 
प्रकृतिश्व सत्त्वादिर्षा ततो न सध्यस्था। बहवब इंति युगपन्मरणासंभवादनेक 
पुरुषा:; पुरुषदाब्देन मह॒द्दिक्ृतं सुक्ष्म॑ लिड्भशरीरमुच्यते, तच्च योगीमामेव 
दृश्यं, तत्र पुरो शेरते इति पुरुषा:। अगुणा इति अविद्यमान सत्त्वादि गुणाः। 
अबीजधर्माणों इति मह॒दादीनां महाप्रलूये प्रकृताविव तेषु अनवस्थानात्‌ । मध्यस्थ 
धर्माण इति प्रत्यप्रीतिविषादायोगनेच्छा ह्ेषश्न्यत्वात्‌ । तदुक्‍्त॑ सांख्ये-- 

तस्मात्तु विपयंयासात्‌ सिद्ध साक्षित्वमस्यपुरुषस्य । 
कवल्यू... माध्यस्थं द्रष्ट्टत्वमकत भावदच ॥ 
“डह्लन 
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भावार्थ--प्रकृति-पुरुष का साधम्यं-वैधम्य॑ कहते हैं। समान धर्म को 
साधम्यं और विसदृश (असमान) धर्म को वैधम्यं कहते हैं। जैसे दोनों ही 
(प्रकृति-पुरुष) अनादि (आदिरहित) और अनन्त (अन्तरहित) .हैं। दोनों 
ही अलिज्ध (लिज्भारहित) और नित्य (छय को कभी नहीं प्राप्त होनेवाले) 
हैं। दोनों ही अपर (इन दोनों के परे कोई पदार्थ नहीं है।) हैँ । दोनों ही 
स्वंगत (सर्वव्यापी या विभु) हैं। प्रकृति एक और अचेतन है । यह चिगृणा 
(सत्त्व-रज और तम गुणवाली ), बीजधर्मीणी (मह॒दादि विकारों को बीज रूप 
में धारण करनेवाली) और प्रसवधर्मीणी (महदादि विकारों को उत्पन्न करने- 
वाली ) है। यह अमध्यस्थ धर्मा (सत्त्वादि गुणों के प्रभाव में आनेवाली ) है। 
पुरुष अनेक, चेतन तथा गुणों से रहित, अबीजधर्मी और मध्यस्थधर्मी है । 

वक्‍तव्य-- उभावप्यनादी --तास्ति आदिकारणं पूर्वकालो वा यस्यथ स 
अनादिस्तयो:--अर्थात्‌ जिसकी आदि (कारण या पूर्वकाल) न हो, उसे अनादि 
कहते हैं। आदि दब्द का अर्थ यहाँ कारण है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों 
अकारण अर्थात्‌ कारणरहित हैं। इनका कोई उत्पादक नहीं है, इसीसे इन्हें 
सवेत्र अकारण तथा अविकृति विशेषण दिया गया है। जैसे “मूलप्रक्ृतिर- 
विकृति:', “न विक्ृति: पुरुष:” (सांख्यकारिका)। इस प्रकार इनका कोई 
कारण न होने से ये अनादि कहे गये है । यह अनादित्व प्रकृति तथा पुरुष में 
समानरूप से है, अतः यह इनका साधर्म्य कहा गया है। चरक में प्रकृति और 
पुरुष के अनादित्व के सम्बन्ध में लिखा है कि आत्मा अनादि है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है और क्षेत्र परम्परा भी अनादि है। अतः दोनों ही अनादि होने के कारण 
इनके अनादित्व में तरतम भेद नहीं किया जा सकता । “आदिरलस्त्यात्मन: 
क्षेत्रपारम्पर्यमनादिकम्‌ । अतस्तयोरनादित्वात्‌ कि पूर्वंमिति नोच्यते । (च० 
शा० १) इसी प्रकार ये दोनों अनन्त भी है । अनन्तौ--अन्तो नास्ति यस्य 
सो5्नन्तस्तोी । अर्थात्‌ जिसका अन्त न हो । 

भाष्यकार ने इसकी व्याख्या निम्न प्रकार की है-- अन्त: परिच्छेद: देशतः 
कालत: वस्तुतश्च यस्य नास्ति सो$नन्‍्त:” अर्थात्‌ देश काल तथा वस्तु से जिसका 
परिच्छेद न हो, उसे अनन्त कहते हैं । तात्पय॑ यह है कि जो असीम हो उसे अनन्त 
कहते हैं । अन्त दाब्द सीमा तथा नाश दोनों अर्थ में प्रयकत होता है। यहाँ 
दोनों ही अर्थ उपयुक्त हैँ, क्योंकि इन (प्रकृति और पुरुष) की न कोई सीमा 
है और न नाश ही इनका होता है। इस प्रकार यह अनन्त तीन प्रकार का कहा 
गया है। जेसे--न व्यापित्वात्‌ देशतोथञ्तों तित्यत्वान्ञापि काछत:। न 
वस्तुतो5पि सर्वात्म्यादानन्त्यंत्रह्मणित्रिधा ॥ “अलिज्गौ--त विद्यते लिझ्भं यस्य 
तदलिज्ुम्‌ । लिज्भयतेब्नेनेति लिछ्रम आकाशे लक्षणं वा। लिड्भगाहिता 
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व्यक्त का लक्षण है, इसलिये अलिज्ध से अव्यक्त का बोध होता है। अथवा--- 
“लिज्धं लययुक्तं-लयकाले पंचमहाभूतानि तन्मात्रेषु लीयन्ते तानि एकादशेन्द्रिये: 
सह अहंकारे, सच बद्धो, सा च प्रधाने लूय॑ यातीति | नैवं प्रधानं तस्मादलिजुः 
प्रधानम।” (गौड़पादाचार्य )। अर्थात्‌ जिनका रूय नहीं होता उस प्रकार का किवा 
“कारणानुमापकत्वात्‌ लयगमनाहा छिझ़् कार्य जातम्‌” (सां० प्र० भाष्य ), इससे 
जो कार्य जात नहीं होता वह अलिज्ध है। तीनों दृष्टि से छिद्भ के वास्तविक 
अथं में अन्तर नहीं होता । “अपरौ--न विद्यते परः श्रेष्ठ: सक्ष्मो वा यस्मात्‌ 
तौ।” अर्थात्‌ जिससे कोई श्रेष्ठ या सूक्ष्म नहो किवा “न हि प्रधानात्‌ किचि- 
दस्ति पर यस्य प्रधानकार्य स्थात्‌” (गौड़पादाचाये) । सर्वंेगतौ--सववेव्यापी, 
सर्वमूततं संयोगी या विभु ।” इसके बाद प्रक्ृृति और पुरुष का वैधम्य कहते हैं । 
“एका तु प्रकृति::-प्रकृति एक है। सर्वपुरुषसाधारणा” अर्थात्‌ पुरुष के असंख्य 
भेद होने पर भी प्रकृति एक ही भिन्न रूप से रहती है। “त्रिगणा--सत्त्वरज- 
स्तमात्मका” ये तीनों गूण साम्यावस्था में तथा अकार्यावस्‍्था में प्रकृति में सदा 
उपस्थित रहते हूँ। सत्त्वंरजस्तम इति प्राकृतं तु गुणत्रयम्‌॥। एतन्मयी च 
प्रकृति अकार्यावस्‍थो गुणसामान्यं प्रक्ृतिरित्यथ:॥ (सां० प्र० भाष्य ) 
वीजधममिणी--बीजस्य धर्मो बीजधमं:, सो5्स्यास्तीति बीजधर्मिणी' अर्थात्‌ 
बीज में जैसे वृक्षोत्पत्ति का धर्म होता है, वैसे ही सर्गोत्पत्ति का धर्म जिसमें 
उपस्थित हो, ऐसी । दृश्य सृष्टि को कई बार फल-फूल से लदे हुए वृक्ष की 
उपमा दी जाती है और इस सृष्टि का रूप ब्रह्मवृक्ष का वर्णन सांख्य तत्त्वों के 


ब्प्५ 


अनुतार करते हें । तब प्रकृति को बीज ही कहते हैं। जेसे-- 

अव्यक्तबीज प्रभवो बुद्धिस्कन्धमयोमहान्‌ । 

महाहंकार विटपः इन्द्रियान्तर कोटरः ॥ 

महाभूत विशाखइच विशेषग्रतिशाखवान्‌ । 

सदा पर्ण: सदापुष्प: शुभाशभ फलोदय: ॥ 

आजीव्य: सवंभूतानां ब्रह्मवृक्ष सनातनः । 
“महाभारत 
प्रसवधधर्मिणी-- प्रसवो उन्याविर्भावहेतुत््व॑ परिणामों वा तद्‌ रूपोधर्मों यः 
सोञ्स्यास्तीति प्रसवधधर्मिणी,, अर्थात्‌ मह॒दादितत्त्वों की तथा समस्त चराचर 
सृष्टि को जन्म देने का धर्म जिसमें उपस्थित हो, ऐसी । अमध्यस्थ-धमिणी--- 
अमध्यस्थ धर्मों यः सो5स्यास्तीति अमध्यस्थधर्मिणी', अर्थात्‌ सुख-दुःख आदि 
हन्द्दों से विचलित होने का धर्म जिसमें हो, ऐसी । अर्थात्‌ सुख-दुःख भोगनेवाली, 
ये असमान धर्म अर्थात्‌ पुरुष से विरुद्ध धर्म (वैधस्य) प्रकृति में होते हैं। 
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अब पुरुष के उन धर्मों का वर्णन करते हैं, जो प्रकृति में नहीं है अथवा उसके 
विपरीत है। बहव:--सांख्य-शास्त्रानुसार पुरुष अनेक होते हैं और उनके 
बहुत्व में निम्न प्रमाण दिये गये हैं। जेसे--( १) यदि पुरुष एक होता तो सबका 
जन्म एक समय में होना चाहिये, और सबकी मृत्यु भी एक समय में होनी चाहिये । 
परन्तु ऐसा नहीं होता । अतः प्रत्येक शरीर में पुरुष पुथक्‌-पुथक्‌ होना चाहिये । 
(२) एक धर्म में, एक अधर्म में, एक ज्ञान में, एक अज्ञान में, एक वैराग्य में और 
एक विषय में प्रवृत्त होता है। इस तरह प्रत्येक में स्वतन्त्र प्रवत्ति होती है। 
इसलिये प्रत्येक शरीर में स्वतन्त्र पुरुष है। (३) कुछ सात्त्विक, कुछ राजस 
और कुछ तामस होते हैं तथा कुछ देवयोनि में, कुछ मनुष्ययोनि में और कुछ 
'तियग्योनि में जन्म छेते हैं। अतः प्रत्येक शरीर में पुरुष स्वतंत्र है। सांख्य- 
कारिका १८ में ये तीनों प्रमाण दिये गये हैं। अबीजधर्माण: अप्रसवर्धर्माण:-- 
समस्त संसार प्रक्ृति के पर्याय से त्रिगुणों का खेल है। पुरुष त्रिगणातीत 
या निर्गुण होते हैं, अतः न वे प्रसवधर्मी और न बीजधर्मी हो सकते हैं। मध्यस्थ- 
धर्माण:--सुखदुःखादि दूंन्दों से मध्यस्थ के समान विचलित न होनेवाला, 
इस प्रकार का धर्म जिसमें है, उसे मध्यस्थ धर्मवाला कहते हैं। इस पर कोई 
विकार नहीं होता, इसीलिये इसे निविकार भी कहते हैँ । बन्ध, मोक्ष, सुख, 
दुःख आदि विकार प्रकृति के हैं, पुरुष इनसे अलिप्त रहता है। इसी से कहा 
है-- तस्मान्न वध्यतेडद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । संसरति बध्यते 
मुच्यते च नानाश्चया प्रक्ृति:” | चरक ने भी इसका समर्थन “निविकार: 
परस्त्वात्मा सत्त्वभूतगुणेन्द्रियं:। चेतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रिया: 
(शा० १) इस पद के द्वारा किया है। इसकी टीका में चक्रपाणिदत्त लिखते 
हैं-- द्रष्टा-साक्षी, तेन यतिरयथा परमशान्तः साक्षी सन्‌ जगत: क्रिया: सर्वा: 
पद्यन्‌ न रागह्रेषादिना युज्यते, तथा आत्माडपि सुखदु:खाद्युपलमभ्यमानोड्पि न 
रागादिना युज्यते; दृश्यमान रागादिविकारस्तु मनसि प्राकृतबुद्धों वा सांख्य- 
दरश्शनपरिग्रहाद्‌ भवतीति भाव: । इस तरह पुरुष अकर्ता होने पर भी व्यवहार में 
वही कर्ता-भोक्‍्ता कहलाता है। इसका समाधान यह है कि जैसे रकक्‍तपुष्प की 
सन्निधि से बवेत आदर्श में रक्तिमा आ जाती है, चुम्बक की सचब्निधि से छोहे में 
चुम्बकत्व आ जाता है, वैसे ही कतृ प्रकृति की सान्निध्य से पुरुष में भी कर्तृत्व और 
मोक्‍तृत्व आरोपित होता है। 

“यथा हि महाराजः स्वयमव्याम्रियमानेषपि सैन्येन करणेव योद्धा भवति 
आज्ञामात्रेष प्रेरकत्वातू, तथा कूटस्थो5पि पुरुषश्चक्षुरायखिलकरणेद्रष्टा वक्‍ता 
संकल्पयिताचेत्येवमादिभवति । संयोगाख्य-सान्निध्यमात्रेणेव तेषां प्रेरकत्वात्‌ 
अयस्कान्त सणिवत्‌ इति॥। अतः आत्मतनि कतु त्वसकलु त्वथ्च संस्थितस्‌ । 
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निरिच्छत्वादतोइसौ कर्ता साब्निधिमात्रतः यथाहु केवलो रक्तःस्फटिकः लक्ष्यते 
जने: । रज्जकादुपधानेन तह त्‌ पर पुरुषः ॥ --सां० प्र० भाष्य 
तन्मात्राओं का निरूषण 
“स्थूछात्‌ पठचतन्मात्रस्य “ऊ+सॉ० द० १६२ 
. तन्मात्राप्यविशेषास्तेभ्यों भूतानि पंचपंचभ्यः । 
एते स्मृता विशेषा: शान्ताः घोराश्च मूढाइच। 
“>सा० का० २८ 
शब्दादि तन्मात्राणि सुक्ष्णाणि, न चेषां शान्तत्वादिरस्त्यूपभोगयोग्यो विशेष 
इति मात्र शब्दार्थे:। तम्मात्राणित्वस्मदादिशिं: परस्परव्यावतानि नानुभूयन्ते.. 
इति अधिशेषा:, इति सुक्ष्मा इति चोच्यम्ते। अविशेषान्‌ उक्त्वा 
विशेषान वक्‍तुम॒त्यसिसेषामाह--तेभ्य:--तन्माज्रेभ्यो यथासंख्य एकट्वित्रियतुः 
पंचभ्यों भूतानि--आकाशानिलानलसलिलावतनि रूपाणि पंच । पंचभ्य:-- 
तम्माजेभ्यो5स्त्वेषांभूतानामृत्पत्ति,, विदेषत्वे किमायतम्‌ ? इत्यत आह--एते 
स्मृताः विद्येषा: इति कुतः? “शान्ता : घोराइच सूढाइच । चकार एको 
हेती; हितीयः सम॒च्चये । यस्मादाकाश्ादिषु स्थूलेष सत्त्वप्रधानतया केचि- 
च्छानता:--सुखाः-प्रसन्ना:-लघव:, केचिद्रजः प्रधानतया घोरा:-दुखा:-अनवस्थिताः 
केचित्तमः प्रधानतया सूढा:-विपन्नाः-गुरवः ॥ तेध्मी परस्परव्यावताः अनुभूय- 
माना: विशेषाः इति स्थुरा: इति चोच्यन्ते। -““वाचस्पति मिश्र 
स्थूल (पंचमहाभूतों) से पंचतन्मात्रा (सूक्ष्मभृतों) का अनुमान होता 
है। तात्पर्य यह कि जिन पदाथों के गुण का बाह्येन्द्रिय द्वारा ज्ञान होता 
है, वह स्थूल होता है। जैसे--पंचमहाभूतों के (शब्दादि) गुणों का बाह्य- 
इन्द्रियों से ज्ञान होने के कारण उन्हें स्थूछ कहते है । सृक्ष्मभूतानां द्रव्याणां 
स्थूलभूतैरनुमानं भवति” किसी स्थूल (कार्य) द्रव्य को देखकर हम उसके सूक्ष्म 
(कारण) द्रव्य का अनुमान करते हैं, यह नियम है। इसी प्रकार स्थूछ पडञच- 
महाभूतों को देखकर उसके कारण--सूक्ष्मभूतों का अर्थात्‌ पञ्चतन्मात्राओं का 
अनुमान करते हैं। ये तन्मात्राएँ भूतादि (तामसिक) अहंकार से तैजस की 
सहायता से उत्पन्न होती हैं । शब्दादि का असिश्चित--पृथक्‌-पृथक्‌ सृक्ष्म 
मूलरूप या बीजरूप तन्मात्रा कहलाती है। आपस में इनके पार्थक्य (जैसे--- 
शब्दतन्मात्रा से रूपतन्मात्रा) का बाह्य इन्द्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता। 
ये तन्‍्मात्राएं अविशेष कहे जाते हैं। (देखिये ऊपर की कारिका)। इस कारिका 
की टीका में, जो ऊपर उद्धृत किया गया है, वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि ये शब्दादि- 
न्मात्राएँ सूक्ष्म हैं, क्योंकि इनमें शान्तत्वादि उपभोग्य विशेष नहीं है। इसलिये 
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ये अविशेष तन्मात्र शब्द से कहे गये हैं। ये तन्मात्राएँ अछग-अछूग (व्याबत) 
अनुभव नहीं किये जा सकते, इसी से इन्हें अविशेष या सूक्ष्म कहते हैं । गौड़पाद 
ने इसे ओर स्पष्ट किया है। 

“बानि पश्चतन्मात्राणि--अहूंकारादुत्पधन्ते ते शब्दतम्मात्र स्परदोतन्मात्र 
रूपतन्मात्र रसतन्मात्र गन्धतन्मात्र एतानि अविशेषा उच्यन्ते । देवानामेते 
सुख लक्षण विषयाः दुःखमोहरहितास्तेभ्य: पञचभ्यस्तन्मात्रेम्यः पञ>चमहाभूतानि 
पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशर्संज्ञानि - यास्युत्यद्चन्ते । एते स्मृताः विशेषा: एते विषया: 
मनुष्याणां विषया:। शाम्ताः सुखलक्षणा: घोराः दुःखलक्षणा: मृढ़ाः मोहजनका:, 
यथा आकाश कस्यचिदतनवकाशादस्तर्ग हादेनिर्म तस्यथ सुखात्मक दान्त॑ भवति तदेव 
शीतोष्णवातवर्षाभिभूतस्यदुःखात्मक॑ घोरं भवति । तदेव पन्‍्थाने गच्छतों 
वनमार्गाद भ्रष्ठस्य दिल्मोहान्मढं भवतीत्यादि। 

ना5वस्तुनोवस्तु सिद्धि: इत्यादि । 

अर्थात्‌--पञ्चतन्मात्राएँ, जो अहंकार से उत्पन्न होती हैं, ये हँं--शब्द- 
तन्मावत्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा । इन्हें अविशेष 
कहा गया है। ये देवताओं के लिये सुख देनेवाले विषय हैं। इस प्रकार दुःख और 
मोह से रहित उन पञ्चतन्मात्राओं से पाँच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें 
विशेष कहते हैं। ये मनुष्यों के उपभोग के विषय हैं और ये सुख, दुःख तथा 
मोह उत्पन्न करनेवाले होते हैं। जैसे--आकाश किसी ऐसे मनृष्य क्रे लिये 
जो खुलछा मैदान न मिलने के कारण घर में बन्द हो, सुख देनेवाला होता है और 
वही आकाश जीत, वात, वर्षा तथा आतप से पीड़ितों के लिये दुखद होता है। 
इसी प्रकार जद्भल में जाते हुए मनुष्य के लिये दिग्प्रम-मोह को उत्पन्न कर देता 
है इत्यादि । 


सांख्यानम्त तच्साज्ा और वेशेषिकानसत परमाणओं का अभेद 


सांख्य तथा वैशेषिक दोनों के अनुसार यह जगत भौतिक है अर्थात्‌--पञ्च- 
महाभूतों से बना हुआ है। संसार के निर्माण में ये पथ्चमहाभूत अपने सूक्ष्म- 
रूप से ही परस्पर सम्मिलित होते है और उन सूक्ष्मभूतों के तरतमांश से ही ताना 
प्रकार के द्रव्यों से भरा यह संसार निर्मित होता है। यदि हम संसार के विविध 
द्रव्यों की बनावट पर ध्यान दें और इनके रहस्य का पता लगावें तो अन्त में एक 
ही तथ्य मालूम होगा कि इलन द्र॒व्यों के उत्पादक कोई परम सूक्ष्म द्रव्य हैं । सांख्य 
के अनुसार इस भौतिक-जगत्‌ का कारण पणथ्चमहाभूत है जो प॑ु्चतन्मात्राओं 
से उत्पन्न होता है। पञचतन्मात्राएँ पञचमहाभूतों के ही सुक्ष्मरूप हैं जो 
दृष्टिगोचर नहीं हो सकतीं अर्थात्‌ अतीन्द्रिय हैं। किसी कार्य-द्रव्य की उत्पत्ति 
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में उक्त पठचमहाभूत अपने सूक्ष्महूप (तन्मात्रा) के तरतमांश से ही मिलते हैं 
जैसे--पाथिव-द्रव्य की उत्पत्ति में पृथ्वी के सूक्ष्ममृत--गन्धतन्मात्रा, अन्य सूक्ष्म- 
भ॒तों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी प्रकार आप्य द्वव्यों में अप के सृक्ष्मभूत--- 
रसतन्मात्रा और तैजस-द्रव्य में तेज के सृक्ष्मभूत--रूपतन्मात्रा, वायवीय-द्वव्य में 
वायू के सूक्ष्मभूत--स्पर्शतन्मात्रा और तामस-द्रव्य में आकाश के सृक्ष्मभृत--शब्द- 
तन्‍्मात्रा--अन्यभूतों की अपेक्षा अधिक होती है । वेशेषिक--सृष्टि की उत्पत्ति में 
नौ नित्य कारण-द्रव्यों का उल्लेख करते हैं; जिनमें इन भौतिक जड़-जगत्‌ की 
: उत्पत्ति पंचमहाभूतों से मानते हैं। इन पंचमहाभूतों में पृथ्वी, अप, तेज और 
वाय्‌ अपने सूक्ष्मरूप अर्थात्‌ परमाणु रूप से संसार की उत्पत्ति में कारण होते हैं । 
ये परमाणु भी परमसूक्ष्म--अतीन्द्रिय और निरवयवद्रव्य हैं, जो पहले परमाणु- 
विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है। इसी प्रकार सांख्यानुमत जगत्‌ का 
कारण-द्रव्य परमसूक्ष्म-अंतीन्द्रिय तन्मात्रा तथा वेशेषिकानुमत जंगत्‌ू का 
कारण-द्रव्य परमसूक्ष्म-अतीन्द्रिय, परमाणु ये दोनों एक ही पदार्थ हैं, इनमें 
कोई भेद नहीं है। (विशेष विवेचन जानने के लिये परमाणुवाद और प्रकृति 
का वर्णन देखे) । द 


सत्काये वाद 
असदक रणादुपादानअहणात्‌ सर्वंसम्भवाभावात्‌ | 
शकतस्य शकक्‍्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ 
->सां० का० ९. 
भावार्थ-- असदकरणात्‌”---अविद्यमानवस्तु कथमपि उत्पन्न नहीं की 
जा सकती । यदि कारण में काय॑ की सत्ता नहीं होती तो कर्ता के कितने ही 
प्रयत्त करने पर वह कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। वाचस्पति मिश्र का यह कथन 
कि नीलवस्तु सहस्रों शिल्पियों के प्रयत्त करने पर भी किसी प्रकार पीतरंग की 
नहीं हो सकती; नितान्‍्त युक्तियुक्त है। उपादानग्रहणात्‌ --किसी वस्तु 
की उत्पत्ति के लिये केवल विशिष्ट साधनों का उपयोग किया जाता है। दही 
चाहनेवाला दूध को ही ग्रहण करता है। तन्तुओं से ही कपड़ा बुना जाता है।॥। 
इन व्यावहारिक दुष्टान्तों से स्पष्ट है कि कार्य-कारण का सम्बन्ध नियत है। 
यदि ऐसा न होता तो कोई भी कार्य किसी भी कारण से उत्पन्न होता दिखाई देता, 
पर ऐसा नहीं होता है। 'सर्वसम्भवामावात”--सब कारणों से सब कार्यों की 
उत्पत्ति कभी नहीं देखी गई यह भी कार्य-कारण के प्वेस्थिति-सम्बन्ध का 
नियामक है। शवतस्यथ शक्‍्यकरणात्‌'--शकक्‍त अर्थात शक्तिमान शक्ति- 
सम्पन्न कारण से शब्यवस्त की उत्पत्ति होते देख यही कहा जा सकता है कि कारण 
में कार्य की सत्ता अव्यक्त रूप से विद्यमान रहती है । 
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कारणभावात्‌*--कार्य तथा कारण की एकता वास्तविक है। वस्तुतः 
कार्य और कारण एक ही वस्तु की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं। व्यक्त दशा का 
नाम कार्य और अव्यक्त दशा का नाम कारण है । 

वक्‍तव्य--सांख्य का सिद्धान्त इस विषय में विलक्षण है। उसका कहना 
है कि उत्पत्ति से पूर्व भी काय्ये, कारण में अवश्यमेव अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता 
है। इस प्रकार कार्य तथा कारण में वस्तुत: अभिन्नता है। कार्य की अव्यक्ता- 
वस्था का ही नाम कारण है और कारण की अव्यक्तावस्था की ही संज्ञा कार्य 
है। इस प्रकार कार्य-कारण का भेद व्यावहारिक है, किन्तु अमेद तात्त्विक है। 
इस सिद्धांत को सत्कार्यवाद! या परिणामवाद' कहते हैं। इसी को कार्य- 
कारणवाद' भी कहते हैं। इसकी पुष्टि में सांख्यदशन में निम्न युक्तियाँ दी 
गई हैं । जैसे--नासदुत्पादो नृश्वद्भवत्‌ (सां० द० ११४ ) | अर्थात्‌--असत्‌ की 
उत्पत्ति उसी प्रकार नहीं होती है, जैसे--मनृष्यों के सिर में सींग नहीं 
होते । 'उपादाननियमात्‌” (सां० द० ११५)--उपादान-कारण के नियम 
से असत्‌ कार्य की उत्पत्ति नहीं होती अर्थात्‌ सत्‌ कारण से सत्कार्य की उत्पत्ति 
का नाम उपादान-नियम है। जैसे--भावरूप तन्तुओं से भावरूप पट की 
उत्पत्ति, मिट्टी से घट की उत्पत्ति इत्यादि । 

. भसिवेत्र सर्वदा सर्वासम्भवात्‌” (सां० द० १११६) अर्थात्‌ सब काल में 
प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति होना असम्भव है। इसलिये कार्य 
को असत्‌ कहना ठीक नहीं । शक्तस्य शक्‍य करणात्‌' तथा कारण भावाच्च । 
इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है। संसार के प्रतिदिन का अनुभव इसी सिद्धांत 
को पुष्ट करता है। इन सब प्रमाणों के आधार पर हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते 
हैं कि कारण-व्यापार के पहले भी कारण में कार्य की सत्ता रहती है। इसी 
कारण सांख्य के मत से न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और न विनाश । 
कतु व्यापार से वस्तु का आविर्भाव मात्र होता है। अव्यक्त वस्तु व्यक्तरूप 
को धारण करती है। व्यापार के विराम होने पर वस्तु अव्यक्तावस्था को प्राप्त 
होकर स्थूल से सूक्ष्म में परिणत होती है। तात्पर्य यह कि सत्कायेबाद के सिद्धान्ता- 
नुसार (सांख्यमतानुसार) इस संसार में सर्वथा नवीन द्रव्य न कोई उत्पन्न होता 
है न उसका सर्वथा विनाश ही होता है। द्रव्य की उत्पत्ति का अर्थ यह है कि 
जो द्रव्य पहले अव्यक्तावस्था में या अनुद्भूत था, वह व्यक्तावस्था में या उद्भूत 
हो गया है। विनाश का अर्थ आविर्मूत द्रव्य का तिरोभाव होता है । इसलिये 
भगवदगीता में भी कहा है-- 

“नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते संतः। 
उपनिषद्‌ में भी कहा है-- नाथ्वस्तुनोवस्तु सिद्धि: 
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ऋग्वेद में भी इसका समर्थन मिलता है-- 

“तासदासीज्ञोसदासीत्तदानीं, नासीद्रजो नो व्योमा परा यत्‌ किसादीवः 
कुहकस्य दास्मझंभ: किमासीद्‌ बहव॑ गस्भीरम्‌ ।* “+-+१०।१०१२९ 

छान्‍्दोग्योपनियद्‌ में कहा है--- 

“स देव सौम्य इृदसग्र आसीदेकसमेबादितीयम्‌ ।* 

निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी वस्तु की वस्तुतः में उत्पत्ति तथा विनाश 
नहीं होता; उनके रूप के परिवर्तन (व्यक्त रूप होने) को ही उत्पत्ति और 
(अव्यक्त रूप होने को ही) विनाश दब्द से लोक में प्रसिद्धि होती है; जैसे 
कि गीता में कहा है-- 

_ अव्यक्ताद्‌ व्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागम । 
राध्यागम प्रलीयन्ते तत्रवाव्यक्त संज्ञक ॥ 
->+भ० गी० ८।१८ 
सत्कार्यवाद के समर्थन में उक्त सांख्यंकारिका की व्याख्या करते हुए श्री 
वाचस्पति मिश्र लिखते हैं-- 

“स्वात्मनि क्रिया निरोध बुद्धिव्यपदेशाथक्रियाव्यवस्थाभेदाइच. नेकान्तिक 
भेद॑ साधयितुमहेन्ति, एकस्समिन्नपि तत्तद्विद्ेषाविर्भावतिरोभावाभ्यासेतेषास- 
विरोधात्‌ । यथा हि कूमंस्थांगानि कूर्मशरीरे निवेशमानानि तिरो भवन्ति, 
निस्सरन्ति चाविभंवन्ति, नतु कूर्मस्तदंगान्युत्पच्चन्ते प्रध्वंसन्ते वा, एक्मेकस्या मृदः 
सुवर्णस्य वा घटम॒कुटादयों विशेषा निस्सरन्त आविभंवन्त उत्प्यन्त इत्युच्यन्ते 
निवेशमानाइच तिरोभवन्तो विनव्यतीत्युच्यन्ते, न पुनरसतामृत्पाद: सतां वा 
निरोध:, यथाह--भगवान्‌ कृष्णदेयायन:--नासतो विद्यते भावों ना भावों 
बिद्यतेी सतः इंति। यथा कूर्म: स्वावयेभ्यः संकोचविकाशिभ्यो न भिन्न एवं 
घटमुकुटादयो5पि सृत्सुवर्णादिभ्यो न भिन्ना: ।” 

अर्थात्‌ू--एक वस्तु में उत्पत्ति तथा विनाश-क्रिया की बुद्धि के व्यपदेश का 
समर्थन होने से, जैसे यह तन्‍्तु है, यह पट है, इस प्रकार तन्तु में पट-बुद्धि 
के व्यपदेश का सामथथ्य होने से, ऐकान्तिक भेद की सिद्धि नहीं हो सकती; 
क्योंकि एक द्रव्य में उनकी विशेष अवस्था में आविर्भाव तथा तिरोभाव होने 
से उनमें वास्तविक अभेद है। जैसे कछए का अद्भ कछुए के शरीर में निवेश 
होने से छिप (तिरोभाव हो) जाता है और पुत्र: निकलने से वह (आविर्भाव) 
दिखने लगता है; न कि कछआ उन अज्ों को उत्पन्न तथा विध्वंस करता 
है, उसी प्रकार मिट्टी का घड़ा तथा सुवर्ण के मुकुट आदि का आविर्भाव 
उसकी उत्पत्ति का बोधक होता है और उसका निवेश अर्थात्‌ घड़े का पुनः . 
मिट्टी के रूप में हो जाना तथा मुकुट का पुनः: स्वर्ण के रूप में हो जाना उनका 
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विनाश कहलाता है । इस व्यवस्था से असत्‌ की उत्पत्ति तथा सत्‌ का विनाश 
नहीं सिद्ध होता; क्योंकि जिस ब्रकार कछए का अज्भ कछुए से भिन्न नहीं, 
उसी प्रकार घट तथा म्‌कुट मिट्टी तथा सुवर्ण से भिन्न नहीं है । 

बौद्धों का प्रतीत्य समृत्पाद! तथा शुन्यवाद' भी इंस विचार का समर्थन 
करता है। नागार्जन ने कहा है कि 'यः प्रतीत्य समत्पादः शन्यतां ता प्रचक्ष्महे । 
इसीको सापेक्ष्यवाद भी कहा है। चन्द्रकीति ने प्रतीत्य-समृत्पाद का अर्थ हेत 
प्रत्यय सापेक्षों भावानामुत्पाद: (माध्यमिक कारिका) किया है। 

जनदर्शन अनेकान्तवादी”' तथा स्थाह्वादी' है। उनका कहना है कि यद्यपि 
जगत्‌ में मूलभूत तत्त्व दो ही है--( १) जीव-चेतनात्मक और (२) अजीव- 
अचेतनात्मक, तथापि दोनों ही अपने-अपने स्वभाव में, गुणों में और पर्यायों में 
अनन्तता से सम्पन्न हैं। यही जैनदर्शन का अनेकान्तवाद' है। अनेकान्त सिद्धान्त 
ही स्याद्वाद' है। स्याह्वाद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है--'स्थाद! और वाद । 
स्पाद्‌ एक अव्यय है जिसका अर्थ है कथंचित्‌ । स्याद्वाद में जो कुछ है वह निश्चित 
है। स्थाद का यहाँ अर्थ संशय नहीं । स्थाह्वाद सापेक्ष्य कथन है । 


सांख्यानुनत गुणनिरूपण (सत्व-रज-तम-मिरूषण ) 
“प्रीत्यप्रीति विषादात्मका: प्रकाश प्रवृत्तिनियमार्था: । 
अन्योन्याभिभावाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा: ॥ 
सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक चल च रजः । 
गुरू वरणकमंव तमः प्रदीपवच्चार्थतों वृत्ति:॥ 
-“साख्य का० १२१३ 
अर्थ--गण अर्थात्‌ सत्त्व, रज और तम, ये तीनों गण क्रमशः प्रीत्यात्मक, 
सुखात्मक, अप्रीत्यात्मक, दुःखात्मक, विषादात्मक और मोहात्मक हैं। ये 
क्रमश: प्रकाश, प्रकृति और नियम के लिये हैं। ये अन्योन्याभिभव अर्थात्‌ 
परस्पर एक दूसरे के धर्म से अभिभूत होते रहते हैं, अन्योन्याश्रय अरथात्‌ 
एक दूसरे पर आश्रित हैं, अन्योन्यजनन अर्थात्‌ एक दूसरे को उत्पन्न करने- 
वाले हैं, अन्योत्य मिथुन अर्थात्‌ एक दूसरे से मिलकर रहनेवाले हैं और अन्योन्य 
वृत्ति अर्थात्‌ एक दूसरे में रहनेवाले हैं। सत्त्वः लघु अर्थात्‌ (अज्धों में) लघुत्व 
को उत्पन्न करनेवाला प्रकाशक अर्थात्‌ वृद्धि को प्रकाशित करनेवाल्ा हैं । 
“रज' उपष्टंभक अर्थात्‌ संघर्ष या उत्तेजना पैदा करनेवाला और चर अर्थात्‌ 
गतिशील या गति को उत्पन्न करनेवाला है। तमम गुरु अर्थात्‌ गुरुत्व उत्पन्न 
करनेवाला और वरणक अर्थात्‌ आवरण करनेवाला है। प्रदीप के समान 
मिलकर ये अपने गण को प्रकट करते हैं । 
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भाष्य-- प्रीत्यात्मक --सरत्त्व प्रीत्यात्मकं, प्रीति: सुर्ख तदात्मकमिति । 
अप्रीत्यात्मक॑ रजः । विषादात्मक॑ तमः । विषधादों मोहः । प्रकाशार्थ सत्तवं- 
प्रकाशसमर्थभित्यर्थ: । प्रत्यर्थे: । प्रवृत्यर्थ रजो, नियमार्थ तमः स्थितोौसमर्थ॑सित्यर्थ: । 
अकाञ्-क्रिया-स्थितिशीला गुणा इति । द --गौड़पाद 

सत्त्वगुण सुखात्मक, रजोगुण दुःखात्मक तथा तमोगुण मोहात्मक होता है । 
“सत्त्व' में प्रकाश का, रज' में प्रवत्ति का और 'तर्मा में मियम का सामर्थ्यं 
है। ये गूण क्रमशः प्रकाश, क्रिया और स्थितिशील हैं । 

अन्योच्याभिभव इति । अन्योग्यं परस्परमभिभवतीति प्रीत्यप्रीत्यादिभि- 
धघर्मेरभिभवति । यथा--यदा सत्त्वमुत्कद॑ भवति तदा रजस्तमसी अभिभूय 
स्वग॒णैः प्रीतिप्रकाशात्मकेन अवतिष्ठते, यदा रजस्तदा सत्वतमसी अप्रीतिप्रवृत्ति- 
चघमेंण, यदा तमस्तदा सत्त्वरजसी विषादस्थित्यात्मकेन इति । तथा अस्योन्‍्या- 
श्रयाइच दृचणुकवद्गुणा: अन्योन्यजननाः यथा--मृत्पिण्डो घर्द जनयति। अन्योन्य- 
'समिथुनाइच यथा-स्त्रीपुंसो अन्योग्यसिथुनों तथा गुण:। उक्तडच-- 
रजसो सिथूनं सत्त्वं सत्त्वस्थ मिथुन रजः । 
उभयो: सत्त्वरजसो: मिथुन तम उच्यते॥ 

परस्परसहाया इत्यर्थ: | अन्योन्यवत्तयहइच परस्परं वर्तेन्ते गुणा: गुणिषु 
चर्तेन्त इति बचनात्‌ । क्‍ 

अर्थात्‌--ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरे के धर्म से पराजित होते रहते हैं, जैसे- 
जब सत्त्व उत्कृष्ट होता है, तब रज और तम, सत्त्व के प्रीति और प्रकाश-धर्म से 
दब जाते हैं। इसी प्रकार जब रज उत्कट होता है, तब सत्त्व और तम, रज के _ 
अप्रीति और प्रवृत्ति-धर्म से तथा जब तम उत्कट होता है तब सत्त्त और रज, तम 
के विषाद और स्थित्यात्मक धर्म से दव जाते हैं। ये एक दूसरे पर दृच्चणुक 
आदि की तरह आश्रित रहते हैं। ये एक दूसरे के मृत्पिण्ड से घट के समान 
उत्पादक हैं। ये परस्पर स्त्री-पुरुष के समान मिले रहते हैं अर्थात्‌ एक दूसरे 
के सहायक होते हैं । ये एक दूसरे में रहनेवाले हैं क्योंकि गुण गुणी में रहता 
है, ऐसा वचन है। सत्त्व जब उत्कट होता है तब अज्ों में छघ॒ता उत्पन्न करता 
और बुद्धि को प्रकाशित करता है और रज जब उत्कट होता है तो संघष-प्रवृत्ति 
उत्पन्न करता है, जेसे वृषभ को देखकर वृषभ उत्तेजित होता है। रज चल 
अर्थात्‌ गति को उत्पन्न करनेवाला है। तम गुरुत्व तथा रुकावट उत्पन्न करता है । 

वक्‍्तव्य--जगत्‌ के समस्त पदार्थ सुख, दुःख और मोहात्मक हैं। सुन्दर 
रमणी पति के हृदय में आनन्दोल्छास प्रकट करती है, उसकी अप्राप्ति से व्यथित 
कामीजनों के हृदय को कभी दुःख की आग में जलाती है और कभी मोह के अन्धकार 
में निमग्न कर देती है। आशय यह है कि एक ही वस्तु इन परस्पर विरुद्ध 
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त्रिविध विशेषताओं को भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न किया करती है। इन 
तीनों को गुण' कहते हैं। नाम सामान्य होने पर भी सांख्याभिमत गृण (सत्त्व, 
रज, तम) वैशेषिक कल्पना के अनुसार गुण नहीं हैं, प्रत्युत संयोग-विभाग शाली 
और लघुत्वादि धर्मयुकत होने से द्वव्यरूप है। वाचस्पति मिश्र के मत से इन्हें 
गण कहने का अभिप्राय यही है कि ये तीनों प्रकृति के स्वरूप विधायक अद्भरूप 
हैं और पुरुष के अर्थ को सिद्ध करनेवाले हैं. (परार्था: गणाः, सां० त० कौ० १२) 

गुण का अर्थ रस्सी भी है अतः विज्ञानभिक्षु के अनुसार पुरुष को वन्धन में डालने- 
वाले त्रिगुणात्मक महत्तत्वादि के निर्माता होने से इन्हें गुण कहते हैं (सां० प्र० 

भाष्य) | गृण तीन प्रकार के होते हँ--सत्त्व, रज और तम। सत्त्वगुण प्रीतिरूप 
लघु और प्रकाशक होता है। रज दुःखात्मक, चंचल और कार्य में प्रवर्तंक होता 
हैं। तमोगुण मोहरूप, भारी और रोकनेवाला होता है। इस प्रकार परस्पर 
भिन्न स्वभाव होने पर भी पुरुष के लिये इनकी वृत्ति प्रदीप के समान अनुकूल 
(एकाकार) होती है। गूणों का स्वभाव चलनात्मक हैं, अतः व्यक्तावस्था या 
अव्यक्तावस्था उभय दशा में ये परिणामशीलर हैं। प्रकृति अवस्था में इनमें 
पारस्परिक संयोग नहीं रहता, क्योंकि उस समय में वे अपने विशुद्ध रूप में अवस्थान 
करते हैं। इस दक्षा में भी परिणाम होता है, जिसे सदश परिणाम कहते हैं । 
(सत्त्वं सत्त्वंतया परिणमति, रज: रजस्तया, तमदच तमस्तया ) । सृष्टि दशा में 
गृणपरिणाम को नहीं प्रत्युत्‌ विकार को उत्पन्न करते हैं । विकार परिणाम 
हो सकता है पर परिणाम विकार नहीं हो सकता । समान भाव से परिवर्तंव 
परिणाम है परन्तु वैषम्यरूपेण परिवर्तत विकार है। गृण इन्द्रियातीत हैँ 

उनका रूप कभी अनुभव का विषय नहीं हो सकता | क्षित्यादि तद्विकार ही 
दृष्टिगोचर होते है जो वेदान्तानतुसार मायिक और तुच्छ हैं । 

गुणानां परम रूप न दृष्टिपथम॒च्छति । 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ।॥। 
-“पष्ठितन्त्र 
इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृृति' है। बौद्धों के समान 

सांख्य-सिद्धात्त भी परिणाम-नित्यता को स्वीकार करता है। प्रकृति नित्य 

परिणामशालिनी है। जगत्‌ के समस्त पदार्थ प्रतिक्षण में परिवर्तित होते रहते 

हैं। परन्तु यह परिणाम ऐकास्तिक नहीं है, क्योंकि अवस्था परिवर्तित होने पर 

भी ये गुण अनुस्यूत रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रकृति जब गुण साम्य के कारण 

अव्यक्त रूप में रहती है, तब प्रछ्य होता है। गुण-विषमता के कारण सृष्टि 

उत्पन्न होती है। प्रछूयावस्था में भी प्रकृति परिणामशालिनी होती है । अंतर 
इतना ही होता है कि उस समय का परिणाम भिन्न वस्तुओं को पैदा न कर अपने 
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को ही प्रकट किया करता है । इसी को सजातीय या स्वरूप परिणाम' कहते हैं । 
इस प्रकार भौतिक-जगत्‌ के विषय में सांख्य का यह मान्य सिद्धान्त है कि चिति- 
दक्ति' को छोड़कर समस्त पदार्थ प्रंतिक्षण परिवर्तनशील हैं। प्रतिक्षण परिणा- 
मितो हि सर्वे एव भावाः ऋते चितिशकते:” (सां० त० कौ०) । भगवान्‌ क्ृष्ण- 
हैपायन ने भी भगवदगीता में उक्त तीनों गुणों का बहुत सुन्दर वर्णन किया है। 
यथा-- क्‍ ह 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा: प्रकृति सम्भवाः । 
निवबध्नन्ति महाबाहो देह देहिनमंव्ययम्‌ ॥ 
तत्र सत्त्व॑ निर्मलत्वात्यकराशकमनामयम्‌ । 
सुख संगन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ।॥। 
रजो रागात्मकंविद्धि तृष्णासज्भसमुद्भवाम्‌ । 
तन्निवध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम्‌ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्व देहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तान्निबध्नाति भारत ॥ 
सत्त्वं सुखे संजयति रज: कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमाद संजयत्युत ॥ 
रजस्तमरचाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्व॑ तमसचव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥। 
कमंण: सुकृतस्याहु: सात्तिवक निर्मेल फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ।। 
--भंगवद्गीता १४ 
सत्त्वादि गुणों में अविवेकित्व आदि की सिद्धि और उनके लिये प्रधान की 
सिद्धि-- 
अविवेक्यादें: .सिद्धिस्त््यंगुण्यात्तद्विपयंयाभावात्‌ । 
कारण गुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्थाव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥ 
-+सां० का० १४ 
अर्थ--सत्त्वादि गुण अविवेकित्व, विषयत्व और अचेतनत्व धर्मवाले हैं ; 
क्योंकि ये त्रिगुण हैं। जो-जो त्रिगूण वस्तु देखी जाती है, वह सत्य और 
अविवेकित्वादि धर्मयुक्त होती है। जहाँ आत्मा या पुरुष में अविवेकित्वादि धर्म 
नहीं है, वहाँ ये त्रिगुण भी नहीं हैं। कार्य कारण-गुणात्मक अर्थात्‌ कारण के 
गुणवाला होता है, अतः अव्यक्त की भी सिद्धि होती है। अर्थात्‌ मह॒दादि सब 
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कार्य गणवाले (त्रिगुण) हैँ और कार्य में गुण की अनुवृत्ति (आगमन ) कारण से 
ही होती है। जैसे तीर वस्त्र में उसके कारण नील तन्‍्तुओं से ही नीलरंग 
(रूप) की अनुवृत्ति होती है; अतः महदादि कार्यों में गुण (त्रिगुण) की 
अनुवृत्ति के लिये कोई कारण होना चाहिए । इस प्रकार उनका कारण अव्यक्त 
या प्रकृति जो उक्त तीनों गुणों की साम्यावस्था है; सिद्ध होता है । 
अव्यक्त (मल-प्रकृति ) से जगत्‌ की उत्पत्ति 
भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तित: प्रवृत्तेर्च । 
कारण - कार्य विभागादविभागाद्‌ वश्वरूपस्य ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवत्ततेत्रिगुणत: समुदायाच्च । 
परिणामत: सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषाद्‌ ॥| 
>>सां० का० २५॥२६ 
अर्थ--महत्‌ से लेकर पृथ्वी पर्यन्त व्यक्ततत्त्वों का (भेदानां) कारण 
( उत्पन्न करनेवाला ) “अव्यक्त' है (कारणमव्यक्तमस्ति) । इसका कारण यह 
है कि ये (महदादि) परिमित हैं (परिमाणात्‌) और इनमें समान जातित्व है 
(समन्वयात्‌) । जिसमें जो शक्ति है, वह उसी शक्य-अर्थ में प्रवृत्त होता है 
(शक्तित: प्रवृत्तेरच) । कारण (उत्पन्न करनेवारा) और कार्य (उत्पन्न 
पदार्थ) का विभाग है (कारण कार्य विभागात्‌) और इनके विश्वरूप में कोई 
विभाग नहीं है (अविभागद्वैर्वरूपस्य) । उपर्युक्त कारणों से मह॒दादि का 
कारण अव्यक्त सिद्ध होता है। यह (अव्यक्त) अपने तीनों गुणों से (सत्त्व- 
रज-तम) उनके समुदाय से तथा जल के समान परिणाम से (अभिव्यक्त से ) 
एवं भिन्न-भिन्न विषयों के लिये भिन्न गुणों से कार्य करता है। 
वक्‍तव्य--प्रकृति की सिद्धि के लिये अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं ; 
जैसे--( १) जगत्‌ के समस्त पदार्थ परिमित (सीमित) तथा परतन्त्र हें, अतः 
इनका मूलकारण अवश्य ही अपरिमित तथा स्वतस्त्र होना चाहिये । (२) 
संसार के पदार्थों में त्रिविषगुणों की सत्ता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती हैं। प्रत्येक 
पदार्थ सुख-दुःख तथा मोह उत्पन्न करनेवाला होता है। अतः एक ऐसा मूरू- 
कारण, जिसमें इन गुणों का सदभाव हो, होना अत्यावश्यक है। (३) कारण- 
शक्ति से कार्य की प्रवृत्ति अनुभवसिद्ध है और यह सब शक्ति कार्य की. अव्यक्ता- 
वस्था को छोड़कर अन्य कुछ नहीं है। अतः समस्त कार्यों के जनक किसी 
अव्यक्ततत्त्व की कल्पना युक्तिरहित नहीं माना जा सकता । (४) आविर्भाव- 
काल में कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है तथा विनाशकाल में कार्य का उसी 
कारण में विलय दीख पड़ता है। अतः निश्चित है कि सृष्टिकाल में पदार्थ 
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जिस मूलकारण से उत्पन्न होते हैं, प्रछयकाल में उसी में विलीन हो जाते हैं ॥ 
इस प्रकार अपरिमित, स्वतन्त्र, सर्वव्यापक मूलकारण को मानना पूर्वोक्‍्त युक्तियों' 
के आधार पर नितान्‍्त युक्तियुक्त है। (सां० प्र० भाष्य) । 

उपर्यक्त कारिका में महत्तत््व से छेकर पथिवी पर्यन्त सभी व्यक्त तत्त्वों का 
पू्वोक्त यूक्तियों के आधार पर (परिमाणात्‌, समन्वयात्‌, शक्तितः प्रव॒त्ते:,. 
कारणकाय॑ विभागात्‌, अविभागाह्वेश्वरूपस्य) अव्यक्त (प्रकृति या प्रधान) 
कारण कहा गया है। 

यह अव्यक्त अपने अन्दर स्थित तीनों गृणों से कायं करता है। वाचस्पति 
मिश्र ने इन तीनों गूणों को परिणाम स्वभाववाला कहा है। “परिणामस्वभावा: 
त्रिगुणा: नापरिणम्यक्षणमवत्तिष्ठते”, अर्थात्‌ ये तीनों गुण परिणाम स्वभाववाले 
हैं, एक क्षण भी अपरिणताबस्था में नहीं ठहरते । अतः ये अपने सतत परिणाम 
स्वभाव के कारण अपने तरतमांश के समुदाय से (समुदायाच्च) परिवर्तित 
होते हुए (परिणामत:) महुदादि को उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार एकरस 
मेघ का जल पृथ्वी पर गिरता हुआ नाना परिस्थितियों के सम्पर्क में आने के 
कारण मधुरादि अनेक रूप धारण करता है, जैसे नारियल, बिल्व, तारू आदि 
फलों में प्राप्त होकर उनके गूणों को धारण कर तदनुकूल रस का रूप धारण कर 
लेता है; उसी प्रकार यह अव्यक्त (प्रकृति) एक होने पर भी अपने गुणों (सत्त्व- 
रज-तम ) के उत्कर्षापकर्ष से तथा आश्रय विशेष के भेद से विभिन्न महत्तत्त्व से 
लेकर पृथिवी पर्यन्त स्थूलमूतों को उत्पन्न करते हैं, जिससे यह जगत्‌ बनता है । 
जगत्‌ भौतिक है और जगत्‌ का उपादान कारण पञ्चमहाभूत उक्त अव्यक्त' 
से उत्पन्न होता है । 

जैन दर्शन में तत्त्व नौ (९) हैं। जैसे--( १) जीव, (२) अजीव, (३) 
पुण्य, (४) पाप, (५) आश्रय, (६) संबर, (७) निर्जरा, (८) बंध और 
(९) मोक्ष । द 

बौद्ध दर्शन में आत्मा का स्थान नहीं है। वे धर्म (धम्म) को साश्रव 
(संस्कृत ) ओर अनाश्नव (असंस्कृत ) मानते उनका कहना है कि आत्मा 
नहीं है, स्कन्ध मात्र है। स्कत्ध पाँच हैं जेसे-- (१) रूप स्कन्‍्ध, (२) वेदना 
स्कन्ध, (३ ) विज्ञान स्कत्ध, (४) संज्ञा स्कन्ध और (५) संस्कार स्कन्‍्ध 
(अभिधम्म कोश ) । 
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अथ पद्धार्थ-विज्ञाने आत्मविज्ञानीयंनासाध्यायं व्याख्यास्थामों यथोचुरात्रेया- 
दयो मसह्षय: 
आत्मनिरूषण- (पुरुष की सत्ता में प्रमाण ) 

सद्चात्‌ पराथत्वात्‌ त्रिगुणादि विपयेयादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोईस्ति भोक्‍तृभावात्‌ कंवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च ॥| 
-“5सां० का० १७ 

अर्थं--संगठित अथे दूसरे के लिये होने के कारण, त्रिगणमय प्रक्ृति से 
भिन्न होने के कारण, अधिष्ठाता की सत्ता होने के कारण तथा कैवल्य के लिये 
प्रवृत्त होने के कारण पुरुष की सत्ता माननी पड़ती है। रा 

वक्‍तव्य--सांख्य में पुरुष की कल्पना निम्न युक्‍्तियों के दृढ़ आधार पर की 
गई हैं-- (१) जगत्‌ के समस्त पदार्थ संघातमय हैं। घर-ईंट, पत्थर, चूना. 
आदि वस्तुओं का समुदाय है। वस्त्र---अनेक तन्‍्तुओं का समूह है । संगठित 
वस्तुओं का यह स्वभाव है कि वे किसी अन्य के उपभोग (संघात्‌ पराथ्ेत्वात्‌ ) 
के लिये हुआ करती है। अतः प्रकृति से उद्भूत यह संघातमय जंगत्‌ अवश्य 
ही प्रकृति से अन्य (उपभोग) के लिये ही स्थित है। वह अन्य, इस जगत्‌ से 
नितानत विलक्षण पुरुष है। (२) त्रिगणमय प्रकृति से भिन्न होने के कारण 
(बत्रिगुणादि-विपयेयाद ) भी किसी एक असंघात्‌ (असंगठित ) पदार्थ की कल्पना 
न्याययुक्त है । (३) अधिष्ठानात्‌--जड़ पदार्थ में बिना चेतन' के अधिष्ठान 
हुए प्रकृति नहीं दीख पड़ती । रथ एक स्थान से दूसरे स्थान को तभी जा 
सकता है जब उसका नियन्ता चेतन-सारथि होता है। इसी प्रकार सुख-दुःख 
और मोहात्मक-जगत्‌ किसी चेतन पदार्थ के द्वारा अधिष्ठित हो कर ही प्रवृत्त 
होता है। (४) भोकतृभावात्‌--संसार के सम्नस्त विषय भोग्य हैं। इसीसे 
योग-सूत्र में कहा है-- भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌/ (यो० सू० २१८) । अतः 
इनका भोक्‍ता अर्थात्‌ भोग करनेवाला भी अवध्य होना चाहिये । साथ ही 
जो कोई भी इसका भोक्‍ता होगा वह गुणों में इनसे नितानत भिन्न तथा विलक्षण 
होगा । अतः इन भोग्य विषयों (जगत्‌) का भोक्‍ता ही पुरुष है। (५) 
'कैवल्यार्थ' प्रवत्ते: -इस जगत्‌ में कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो दुःखों से व्यथित 
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होकर मुक्ति पाने के लिये वास्तव में प्रयत्तशील हैं। भौतिक-जगत्‌ के किसी भी 
वस्तु के लिये इस प्रकार की मुक्ति के वास्ते प्रयत्न करना सम्भव नहीं; क्योंकि 
सम्मवतः त्रिगुणमय होने के कारण उनकी दुःख-निवृत्ति किसी प्रकार हो ही 
. नहीं सकती । मुक्ति के लिये प्रवृत्ति इस बात की साक्षी या सूचक है कि कोई 
ऐसी वस्तु अवश्य है जो त्रिगुण से विलक्षण होने के कारण क्लेशों से आत्यन्तिक 
निवृत्ति पाने के लिये प्रयत्नशील है और पा सकती है। वही वस्तु या पदार्थ 
'पुरुष' है । 

आत्मा या पुरुष अनेक हैं 


जनम मरण करणानां प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रवृत्तेर्च । 
पुरुष बहुत्व॑ सिद्ध त्रगुण्य॑ विपय॑याच्चेव ॥ 
“-“+सां० का० १८ 
अर्थे--जन्म, मरण, करणों (इन्द्रियों) का नियम दृष्टिगोचर होने के 
कारण, एक कालिक प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण, त्रैगुण्य का विपर्यय या 
अन्यथा भाव होने के कारण पुरुंष का अनेकत्व (बहुत्व) सिद्ध होता है। 
वक्‍तव्य--सांख्य का यह मान्य सिद्धान्त है कि पुरुष अनेक हैं। लोकानुभव 
इसके सबसे उत्कृष्ट प्रमाण हैं। जन्म, मरण और इन्द्रियों का नियम दृष्टिगोचर 
होता है। यदि पुरुष एक ही होता, तो एक व्यक्ति के जन्म होते ही सब पुरुषों 
का जन्म हो जाता और एक व्यक्ति के मरते ही सभी व्यक्ति मर जाते, पर ऐसा 
नहीं होता । इसी प्रकार एक व्यक्ति के नेत्र-विहीन होते सभी पुरुष नेत्र- 
विहीन हो जाते । अतः पुरुष अनेक हैं। एक कालिक प्रवृत्ति का अभाव भी पुरुष 
के बहुत्व का साधक है। इसी प्रकार त्रैगृण्य का विपरयंय या अन्यथा भाव भी 
पुरुष के बहुत्व होने में साधक प्रमाण है। कोई सत्त्ववहुल, कोई रजोबहुल और 
कोई तमोबहुल पुरुष देखे जाते हैं, इसलिये पुरुष का अनेकत्व सिद्ध है । 


पुरुष के धर्म 
तस्माच्च विपययासात्‌ सिद्ध साक्षित्वमस्यपुरुषस्य । 
कंवल्यं माध्यस्थं द्रष्टत्वमकत्‌ भावाइच ।। 


>-सां० का० १९ 

अर्थ--उपर्युक्त जैगुण्य-विपयेय पुरुष में होने से, पुरुष का साक्षित्व, मध्य- 
स्थता, द्र॒ष्टत्व तथा अकत्तुंत्व भाव सिद्ध होते हैं। 

वकक्‍तव्य--प्रकृति के अनन्तर दूसरा मुख्य तत्त्व पुरुष' है। पुरुष त्रिगुणा- 

तीत, विवेकी, अविषयी, चेतन तथा अप्रसवधर्मी है। वह साक्षात्‌ चैतन्याख्य है। 
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चैतन्य उसका गुण नहीं है। जगत्‌ के पदार्थ त्रिगुणसंज्ञक तथा चेतन होते हैं । 
इनमें त्रेगुण्य तो प्रकृति का अंश होता है और चेतन्य भाव चितन-पुरुष' का होता 
है। पुरुष में किसी प्रकार का सदृश या विसदृश परिणाम उत्पन्न नहीं होता। 
वह अपरिणामी है। अतः वह अविकारी, कूटस्थ, नित्य तथा स्वव्यापक है । 
क्रियाशीलता प्रकृति का धर्म है। पुरुष वास्तव में निष्क्रिय और अकर्त्ता है। 
जगत्‌ का कर्ततृत्व प्रकृति ही किया करती है। निरीह पुरुष तो केवल साक्षी 
या द्रष्टा है। त्रिगुण विलक्षण होने से ही वह नित्य मुक्त है। स्वभावत: 
वह केवल्य-सम्पन्न है। उसपर उक्त गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिये 
वह मध्यस्थ भी है। 
पुरुष के संयोग से प्रकृति में चतन्‍्य 
तस्मात्तत्संयोगादेतन॑ चेतनवदिंव लिज्भम्‌ । 
गुणकत्‌ त्वेषषि तथा करत्तेंव भवत्युदासीनः । 
“5सां० का० २ 
अर्थ--इसलिए उस (पुरुष) के संयोग से अचेतन (प्रकृति) में भी चैतन्य 
के लक्षण दिखाई पड़ते है । यद्यपि गुणों में कतृत्व है, तथापि उदासीन (पुरुष) 
उसमें कर्त्ता के समान (प्रयोजक ) होता है । 
वक्‍तव्य--इस कारिका में यह स्पष्ट किया गया है कि पुरुष के संयोग से ही 
प्रकृति, प्रकृति के सभी विकारों (मह॒दादि) में चेतना आती है। जैसे छोक 
में शीत के संयोग से घट शीतलछ और उष्ण के संयोग से उष्ण प्रतीत होता है, बसे 
ही मह॒दादि के लक्षण भी उक्त पुरुष के संयोग से चेतन के समान प्रतीत होते हैं । 
इसी प्रकार यद्यपि गुण में कत्तृंत्व होता है, तथापि जब तक पुरुष का सम्पक्क नहीं 
होता, तब तक उसकी (कत्तुत्व) अभिव्यक्ति नहीं होती । अतः अकर्ता होने 
पर भी पुरुष उदासीन रहते हुए गुणों के कत्तृत्व को सम्पन्न करने में प्रयोजक 
होने से कर्त्ता जैसा प्रतीत हीता है। 
सृष्टि-सग-निरूपण 
पुरुषस्य दशनाथ कंवल्यार्थ तथा प्रधानस्थ । 
परूग्वन्धवदुभयो रपि संयोगस्तत्कृत: सर्ग:॥ 
प्रकृतेमहांस्ततो5हंका रस्तस्माद्‌ गणशच षोडशक:। 
तस्मादपि षोडशकात्पंचभ्य: पंचभूतानि ॥ 
“5० का० २१-२२ 
अर्थ--पुरुष तथा प्रधान दोनों का संयोग लँगड़े और अन्धे के संयोग के 
समान प्रकृति के दर्शत तथा पुरुष के कैवल्य के लिये होता है और उसी से 
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सर्ग-सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रकृति से महान, महत्तत््व से अहंकार और 
अहंकार से घोडश गण (समुदाय) की उत्पत्ति होती है। इन षोडश समुदायों 
में से पञ्चतन्मात्राओं से पथ्चमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। 
.. बक्‍तव्य--प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही विश्व की सृष्टि होती है । 
दोनों का संयोग ही सृष्टि का उत्पादक है। प्रक्ृषति के जड़ होने से यह संसार 
(जड़-चेतनमय ) केवल उसी से उत्पन्न नहीं हो सकता, न स्वभावत: निष्क्रिय 
होने से पुरुष से ही। इसलिये प्रकृति-पुरुष दोनों का संयोग सृष्टि के लिये 
अपेक्षित है। चेतन (पुरुष) की अध्यक्षता में ही जड़ (प्रकृति) सृष्टि-कार्य 
का सम्पादन कर सकती है। परन्तु सांख्य में सबसे विषम प्रश्न है कि विरुद्ध 
स्वभाववाले प्रकृति-पुरुष का संयोग किनिभित्तक है ? इसके उत्तर में सांख्य 
अन्धे और लँगड़े की रोचक कहानी दुष्टान्त रूप में पेश करता है। अच्धें में 
चलने की शक्ति है, परन्तु मार्ग का उसे तनिक भी ज्ञान नहीं है। उधर लँगड़ा 
मार्ग-दशक होते हुए भी चल नहीं सकता । परन्तु पारस्परिक संयोग से अर्थात्‌ 
लेगड़े को अन्धे के कन्धे पर बिठा देने से जिस प्रकार उक्त दोनों कार्य ( मार्ग 
दर्शन तथा चलने का ) सम्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार जड़ात्मिका परन्तु सक्तिय 
प्रकृति तथा निष्क्रिय परन्तु चेतन पुरुष का संयोग परस्पर कार्य (सृष्टि-कार्य ) 
साथक है। . प्रकृति भोग्या है, अतः भोक्‍ता के अभाव में प्रकृति की स्वरूप-सिद्धि 
नहीं हो सकती । भोकक्‍ता के द्वारा दृष्ट का अनुभूत होने पर ही प्रकृति का 
भोग्यत्व निष्पन्न होता है (दर्शना्थम्‌) । पुरुष प्रकृति के संयोग का इच्छुक 
इसलिये बना रहता है कि वह उससे विवेक-ज्ञान-प्राप्त कर मोक्ष की सिद्धि करता 
है (कैवल्यार्थम) । प्राचीन सांख्य में प्रकति-पुरुष के अतिरिक्त काल भी एक 
तृतीय पदार्थ माना जाता था (श्रीमद्भागवत्‌ ३३६।२) । इसी काल के 
कारण पुरुष के साब्िध्य से प्रकृति में क्षोम उत्पन्न होना बतलाया जाता था । 
प्राणियों के कर्मादिकों की फलोत्पत्ति का जब काल आता है, तब सृष्टि होती 
है। प्राचीन सांख्य स्वभाव को पुरुष के अतिरिक्‍त प्रकृति की प्रवृत्ति में कारण 
मानता है। प्रथमतः रजोगुण की प्रबलता से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। 
गुणों में वैषम्यभाव उत्पन्न होने पर सत्त्व की प्रधानता पहले रहती है। अतः 
महत्तत्त्व में सत्त्वाधिक्य है। प्रक्ृति-विकृृति में रजोगुण तथा तमोगुण का मिश्रण 
रहता है। भूत-सृष्टि में तमोगुण की ऐकान्तिक प्रधानता रहती है । 
पुरुष के सान्निध्य से जड़ात्मिका प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है। प्रथम 
_ विक्ृति का ताम महत्तत्त्व' है, जो जगत्‌ की उत्पत्ति में मह॒द्‌ बीज-रूप है। व्यष्टि 
में इस तत्त्व को बुद्धि (तत्त्व) कहते हैं। बुद्धि का अर्थ अध्यवसाय या कार्या- 
कार्य के विषय में निश्चय करना है। सात्तिक बृद्धि के चार गृण होते हैं, 
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जैसे-धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य । तामस बुद्धि के गुग ठीक इससे विपरीत 
होते है । महत्तत्व से अहंकार' की उत्पत्ति होती है। अहंकार की सत्ता का 
अनुभव प्राणीमात्र के छिये साधारण बात है। सब विषय मेरे लिये है' में ही 
इस कार्य के करने का अधिकारी या समर्थ हूँ आदि लोकानुभव में जो अभिमान 
की भावना दृष्टिगोचर होती है, वह अहंकार का स्वरूप है। गुण-विषमता 
के कारण अहंकार तीन प्रकार का होता है, जैसे-- (१ ) वैक्ृत (सात्त्विक ), (२) 
तेजस (राजसिक) और (३) भूतादि (तामसिक ) । इनमें तैजस रजोगुणात्मक होने 
से चालक (प्रेरक) होता है। अत: उसकी सहायता अन्य दोनों प्रकार के विकास 
के लिये नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार तेजस की सहायता और सात्विक 
अहंकार से एकादश इचद्धियों (मन-+-५ ज्ञानेन्द्रियाँ--५ कर्मेन्द्रियाँ) की उत्पत्ति 
होती है तथा तैजस की सहायता और तामस अहंकार से पञचतन्मात्राओं की उत्पत्ति 
होती है। विज्ञानभिक्ष्‌ के अनुसार अहंकार के विकारों. का क्रम इससे भिन्न है । 
इन्द्रियों में मन ही मुख्यतया सात्त्विक है, अतः सात्तविक अहंकार से मन की, राजस 
अहंकार से दन्त इन्द्रियों की और तामस से पञ्चतन्मात्राओं को उत्पत्ति होती है 
(सां० प्र० भा० २-१८) । 

तम्मात्रा---शव्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के अत्यन्त सूक्ष्म रूप हैं । वे 
इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनका प्रत्यक्ष योगीजनों को ही होता है। इसीलिये ये 
अनुमान के विषय कहे गये हैं । शब्दतन्मात्रा से दब्दगुणक आकाश की उत्पत्ति 
होती है। शब्द सहित स्पर्शतस्मात्रा से शब्द-स्पर्श-गुणवान्‌ वायु की उत्पत्ति 
होती है। इसी प्रकार तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति पू्॑तन्मात्राओं से 

सहचरित स्वीयतन्मात्रा से होती है । 

सांख्यतृस्भत विकासऋण इस प्रकार हे 


पुरुष : प्रकृति 
तट ए0७७... 
| 
महत्तत्त्व 
| 
अह॒कार 
््ा .] 
5 )॥ 3: कट हक 500: ४७७७ 
(१ सन-+५ ज्ञानेन्द्रियाँ--५ कमें हिद्रियाँ) | 
क्‍ पञु्चतन्मात्रा 
। 


पथ्चमहाभूत 
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महत्तत््व-बुद्धि का लक्षण और काये 
अध्यवसायों बुद्धिधेर्मोज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्‌ । 
सात्विकमंतत्‌ रूप. तामसमस्माह्िपयस्तम्‌ ॥ 
““सां० का० २३ 
अर्थ--अध्यवसाय को बुद्धि कहते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य 
ये चार सात्त्विक बुद्धि के रूप हैं। तामसिक बुद्धि ठीक इसके विपरीत होती है । 
बकक्‍तव्य--कतंव्याकतं व्य के भेद को जानने के छिये सभी व्यवहारों में 
आलोचना जैसे--यह मेरे करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है, ऐसा निर्णय 
करके यह मुझे करना चाहिये, यह निश्चय करना अध्यवसाय' कहलाता है। यह 
सात्विक और तामसिक भेद से दो प्रकार का होता है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐश्वर्य ये चार सात्त्विक बुद्धि के रूप हैं । ठीक इसके विपरीत तामसिक के 
अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चार रूप हैं। धर्म--अभ्युदय और 
निःश्रेयस का हेतु है, जैसे--यज्ञ, दान, अनुष्ठान आदि से उत्पन्न धर्म अभ्युदय 
का हेतु और अष्टांगयोग के अनुष्ठान से उत्पन्न धर्म नि:श्रेयस का हेतु होता है । 
इसी से कणाद ने धर्म का लछक्षण “यतोड्भ्युदय निःश्रेयस्‌ सिद्धि: स धर्मः:” ऐसा 
किया है। “ृणपुरुषान्यता ख्यातिज्ञानिम्‌ ।” विरागः वराग्ये रागाभाव:' 
ऐद्वर्य--अणिमादि' ये आठ हैं, जैसे--अणिमा, रूघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्यम्‌, वशीत्व॑ं और इशित्वं । बुद्धि का कार्य--सार, असार, कार्य-कारण 
सम्बन्ध, कार्याकार्य प्रभूति का निश्चय करना है। इस प्रकार के कार्य को 
व्यवसाय या अध्यवसाय कहते हैं । इसीलिये बुद्धि को व्यवसायात्मिका' कहते 
हैं। भगवदगीता में इस बुद्धि का सात्त्विक, राजसिक और तामसिक भेद 
मिलता है। जेसे--- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्य भयाभये । 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्त्विकी ।। 
यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्येमेव च । 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ।। 


१--- अणिमा अणूभावः, यतः शिलामपि प्रविशति; रूघिमा - लघुभाव:, 
यत: सूर्यमरीचीनारूम्ये सुर्बेलछोक॑ याति; गरिसा>गृरुभाव:; महिमा - महतो 
भाव:, यतो महान्‌ संभवतति; प्राप्ति-अछणुल्यग्रेण स्पुशति चन्द्रमसम्‌ ; प्राकाम्यम्‌ ++ 
इच्छानभिघातः, यतो भूमौ उन्मज्जति निमज्जति च, चोदके; वशित्वम्‌ भूत 
भौतिक वशीभवत्यवश्यमू; ईशित्वम्‌ भूत भौतिकानां प्रभवव्यूह व्यानाभीष्टे, 
यत्र कायावसायित्वं सत्य-संकल्पता, यथास्य संकल्पो भवति भूतेषु तथेव भूतानि ।” 
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अधर्म धर्मंमिति या मन्यत तमसावता । 
सर्वार्थान विपरीतांश्च बद्धि: सा पार्थ तामसी॥। 
-“भगवदगीता अ० १८, ३०--३२ 


बुद्धितत््व की विशालता तथा व्यापकता को देखकर ही उसकी महत्‌ संज्ञा 
दी गई है। 


अहंकार का लक्षण और कार्य 


अभिमानो5हंका रस्तस्मात्‌ द्विविध: प्रवर्तते सर्ग: । 
एकादशकइद्चगणस्तन्मात्रपंचकश्चेव ॥ 
* “समाो० का० २४ 
अर्थ--अभिमान को अहंकार कहते हैं। उस अहंकार से निम्न दो प्रकार 
की सृष्टि (सर्ग) की उत्पत्ति होती है। यथा--( १) ग्यारह इन्द्रियों का 
समुदाय और (२) पज्चतन्मात्राएं। 
वक्‍्तव्य--अहंभाव”' को अहंकार कहते हैं। इससे अभिमान या पृथक्त्व 
का भान होता है। अहंकार उत्पन्न होने के पढचात्‌ आगे की सृष्टि के दो मुख्य 
विभाग होते हँ--(१) सेन्द्रिय--चेतत और (२) निरिन्द्रिय--अचेतन । 
.. सात्त्विक एकादशक: प्रवर्तते बकारिकादहंका रात । 
भूतादेस्तन्‍्मात्र. स॒ तामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥। 
““>सां० का० २५ 
अर्थ--तैजस की सहायता और वेकृत--सात्त्विक अहंकार से एकादश 
इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है और तेजस की सहायता और भतादि अहंकार 
से तामस-पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। 
ज्ञानेन्द्रियोँ, कमन्द्रियों तथा मन 
बुद्धीन्द्रियाणिचक्षु:श्रोत्रत्माणरसनत्वगाख्यानि । 
वाकपाणिपादपायूपस्था: कर्म न्द्रियाण्याहु: ॥। 
उभयात्मकमत्र मन: संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌ । 
गृणपरिणामविशेषात्‌नानात्व॑ बाह्यभेदाइच ।। 
“सां० का० २६-२७ 
अर्थ--चक्षु (नेत्र), श्रोत्र (कान), श्राण (नाक), रसना (जिद्ना) 
और त्वक्‌ (त्वचा) ये पाँच बुद्धिन्द्रियाँ (ज्ञानेन्द्रियाँ) हैँ । वाक्‌ (मुख), पाणि 
(हाथ), पाद (पैर), पायु (गुदा) और उपस्थ (लिझ्भ ) ये पाँच कम्मेन्द्रियाँ 
हैं। मन उभयात्मक अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय तथा कमेन्द्रिय दोनों हैं। संकल्प 
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इसका कर्म है और अन्य इन्द्रियों के समान धर्म होने से इन्द्रियों के अन्दर 
इसकी गणना होती है । गुण के परिणाम-विशेष से उसमें अनेकत्व देखा 
जाता है। ये उसके बाह्य भेद हे। द 

वक्‍तव्य--तैजसू की सहायता और सात्त्विक अहंकार से एकादश 
इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । इनमें उत्कृष्ट सत्त्वविशिष्ट अहंकार से मन, 
मध्यसत्त्वविशिष्ट अहंकार से ज्ञानेन्द्रियाँ तथा अधमसत्त्वविशिष्ट अहंकार 
से कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति होतीं है। रूप ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय को चक्षु, 
शब्द ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय को श्रोत्र, रस ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय 
को रसना और गन्ध ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय को प्राण कहते हैं। त्वचा- 
स्पर्श-ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय है। वाणी के साधक इन्द्रिय को वाक्‌, 
ग्रहण--आदान-कर्म के साधक इन्द्रिय को हस्त, गमनागमन साधक इन्द्रिय को 
पाद, विसर्ग अर्थात्‌ शरीर के मलविसर्जन करने के काय के साधक इन्द्रिय को 
पायु (गदा) और आनन्द तथा प्रजननकर्म के साधक इन्द्रिय को उपस्थ 
(जननेन्द्रिय) कहते हैं। मन की गणना दोनों इन्द्रियों में की गई है क्‍योंकि 
इन्द्रियाँ मनोधिष्ठित होकर ही अपने-अपने अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होती 
हैं। मन का प्रधान कर्म संकल्प है। इन्द्रियों द्वारा गृहीत विषयों के 
सम्बन्ध में “यह-यह है, यह-यह नहीं है” इत्यादि कल्पना तथा विशेषण- 
विशेष्य आदि भाव का विवेचन मन का काये है। 


इन्द्रियों को वत्तियाँ 


रूपादिषु पंचानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्ति: | 
वचनादानविहरणोत्सगरनिन्दाइच पंचानाम्‌॥ 
। | “>ऊ5सा० का० २८ 
अर्थ--रूपादि पाँचों अर्थों को आलोचित करना मात्र ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियाँ 

हैं। वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनन्द, ये वृत्तियाँ क्मेंन्द्रियों की हैं । 
बक्‍तव्य--पहले पदार्थों का ज्ञानेन्द्रियों के साथ सम्पर्क होता है जिससे 
ज्ञानेन्द्रियों में उन पदार्थो' के विषय में परिचयमात्र (आलोचनमात्र) उत्पन्न 
होता है। ज्ञानेन्द्रियाँ अपनी वृत्ति (आलोचनवृत्ति) को समाप्त कर उन्हें मन 
को समर्पण कर देती है। मन उन पदार्थों के विषय में सम्यक्‌ कल्पना (संकल्प 
मनः) करता है कि वे.ये हैं ये नहीं हैं' । इस सम्यक्‌ कल्पना के कारण ही मन 
को सांख्य-शास्त्र में संकल्पनात्मक कहा गया है। (सां० का० २७) । मन 
इन गृहीत अर्थों के विषय में निर्णय कर पुनः आवश्यकतानुसार कर्मेन्द्रियों को 
वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनन्द आदि वृत्तियों में नियुक्त करता है। 
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अन्तःकरणों की वत्तियाँ 
स्वालक्षप्यं वृत्तिस्त्रयस्य सेषा भवत्यसामान्या । 
सामान्यकरण-वृत्ति: प्राणाद्यवायवाः: पंच ॥ 
““सां० का० २९ 
अर्थ--मह॒त्‌, अहंकार और मन इन तीन अन्तःकरणों के जो अपना-अपना 
असाधारण लक्षण है वे स्वालक्षण्य'” कहलाते हैं। जैसे--मह॒त्‌ का अध्यवसाय, 
अहंकार का अभिमान और मन का संकल्प, ये इनकी अपनी-अपनी असाधारण 
वृत्तियाँ हैं। सामान्य करण वृत्तियाँ तो प्राण आदि पाँच वायू हैं जो जीवन के 
लक्षण हैं। जिनके रहने से जीवन रहता है और जिनके न रहने से जीवन का 
अभाव हो जाता है। ह द 
वक्‍तव्य--उक्त सामान्यवृत्तियों में प्राणवायु--नासा, हृदय, नाभि और 
पादांगुष्ठ वृत्ति है। अपानवायु--कृकाठिका, पृष्ठ, पाद पायु, उपस्थ और 
पादर्व वृत्ति है। उदानवायु--ह॒त्‌-कण्ठ, तालु मूर्द्ा और भ्रूमध्य वृत्ति है तथा 
व्यान-वाय्‌ त्वग-वृत्ति है। (वाचस्पति सिश्र ) 
बाह्य तथा आम्यन्तर व॒ृत्तियों का एक साथ तथा क्रम से होना 
युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्ति: क्रमशब्च तस्य निदिष्टा । 
दृष्ट तथाप्यदुष्टे त्रयस्य तत्पूविका वृत्ति: ॥ 
+>सां० का० ३० 


अर्थ--दृष्ट विषयों में इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार इन चारों की वृत्ति 
एक साथ तथा क्रमशः कही गई है और इसी प्रकार अदृष्ट विषयों में भी बाह्य 
. इन्द्रियों के बिना तीनों अन्तःकरणों की वृत्तियाँ तत्यूविका अर्थात्‌ दर्शनपूर्वक, 
' एकसाथ और क्रमशः होती है। ० 

वकक्‍तव्य--विषय के प्रति ज्ञानेन्द्रियों (ओत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और त्वचा ) 
तथा अन्तःकरणों (मन-बुद्धि-अहंकार) का व्यापार कभी यूगपत्‌ और 
कभी क्रमशः होता है। जैसे--अँधेरी रात में बिजली की चमक से अपने सामने 
अकस्मात्‌ व्यात्र को देखकर जो मनुष्य भाग खड़ा होता है, उसके कार्य में सब 
करणों का व्यापार नितान्त शीघ्षता से एकसाथ (युगपत्‌) होता है। चक्षु से 
व्यात्न का परिचय, मन के द्वारा संकल्प, अहंकार के द्वारा पृथवकरण, बुद्धि के 
द्वारा निश्चय कि यह पशु व्याध्र ही है और उस भयानक पशु से अपने शरीर की 
रक्षा के लिये भाग जाने की सलाह ये समग्र व्यापार एकसाथ ही होते हैं। परन्तु, 
अन्यत्र घनघोर रात्रि में पेड़ों के झुरमुट में खड़े होनेवाले व्यक्ति-विशेष को देख, 
चोर समझकर भाग जाने के निश्चय करने में पूर्वोक्त करणों का व्यापार क्रमशः 
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अर्थात्‌ एक के बाद दूसरा होता है। मन, बुद्धि और अहंकार इन तीन अन्त:- 
करणों का व्यापार युगपत्‌ तथा क्रमशः दुष्ट विषयों में ही होता है। अनुमान, 
आगमन तथा स्मृति आदि व्यापार तो परोक्ष अर्थ में बिना देखे ही होते हैं। 
-“वाचस्पति मिश्र 
इन्द्रियों तथा तीनों अन्तःकरणों की परिचालना 
स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकृत हंतुकांवृत्तिम्‌ । 
पुरुषा्थ एवं हंतुनेकनचित्कायंते कारणम्‌ ।। 
“+सा० का० ३१५ 
अर्थ--जिस प्रकार अनेक चोर आपस में संकेत करके चोरी के स्थान में 
परस्पर संकेतवश अपनी-अपनी क्रियाओं को यथाक्रम करते हैं, उसी प्रकार सब 
इन्द्रियाँ भी अपनी-अपनी वृत्तियों में प्रवृत्त होती हैँ। इनकी प्रवृत्तियों में 
पुरुषार्थ ही कारण है। तात्पय यह है कि इन्द्रियाँ किसी चेतन अधिष्ठाता से 
परिचालित नहीं होतीं । 
त्रयोदशविध-करण 


करणं त्रयोदशविध तदाहरणधारण प्रकाशकरम्‌ । 

कार्य च तस्य दशधाऊहार्य॑ धाय प्रकाव्यं च ॥ 

अन्तःकरणं त्रिविध दशधा बाह्य त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साम्प्रकाल॑ बाह्य त्रिकाल्माभ्यन्तरकरणम्‌ ॥। द 
द “एसा० का० रेर-रेईे 
अर्थ--इन्द्रियाँ (११), बुद्धि और अहंकार ये तेरह करण हैं। उनमें 
कर्मेन्द्रयों (वाणी आदि) का आहरण (छाना) कर्म है। अन्तःकरणों 
(बुद्धि, अहंकार और मन ) का (प्राण आदि का अपनी प्रवृत्तियों में) धारण करना 
कर्म है। ज्ञानेन्द्रियों का प्रकाश करना कर्म है। कर्मेन्द्रियों का आहारये 
(आहरण करने योग्य) विषय दस प्रकार के हैं। जैसे--(१) दिव्य वचन 
बोलना, (२) अदिव्य वचन बोलना, (३) दिव्य आदान, (४) अदिव्य 
आदान, (५) दिव्य विहार, (६) अद्विव्य विहार, (७) दिव्य उत्सग, (८) 
अदिव्य उत्सर्ग, (९) दिव्य आनन्द, (१०) अदिव्य आनन्द । इसी प्रकार 
तीनों अन्त:करणों का धार्य विषय भी दिव्य और अदिव्य के भेद से दस प्रकार 
के हैँ। जैसे--दिव्यादिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध । अन्तःकरण तीन 
प्रकार का होता है--बृद्धि, अहंकार और मन । बाह्येन्द्रियाँ दस प्रकार की 
शेती हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय, ये दसों इन्द्रियाँ अन्तःकरण 
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के ही विषयों को प्रकट करती हैं। अर्थात्‌ जब ये तीनों अन्तःकरण अपने विषय 
का संकल्प, अभिमान और अध्यवसाय करता चाहते हैं तब ये दस इन्द्रियाँ द्वार- 
रूप हो जाती हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ आलोचन से और कमेर्द्रियाँ अपने व्यापार से 
द्वारभूत होती हैं। इन दोनों में विशेषता यह है कि बाह्मेन्द्रियों का सामर्थ्य 
केवल वर्तमान विषय में रहता है, परन्तु अन्त:करणों का सामर्थ्य भूत,भविष्य और 
वर्तमान तीन काल में होता है । 
इर्द्रियों के विषय 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषाविशेष विषयाणि । 
वाग्भवात शब्द-विषया शेषाणि तु पंच-विषयाणि ॥। 
-+साँ ० का० ३४ 

अर्थ--उक्त दद् बाह्मेत््ियों में पाँच ज्ञानेन्द्रियों के विशेष (स्थूछ शब्द आदि 
और पृथिवी आदि जो शान्त-घोर तथा मूढ़ स्वभाव के हैं) और अविशेष (तन्मात्र- 
सुक्ष्म शब्दादि) विषय है। इसमें भी यह विशेष है कि योगियों का श्रोत्र (कान ) 
सूक्ष्म शब्द और स्थूल शब्द दोनों को सुन सकते हैं, किन्तु हमलोगों का कान 
केवल मोटे (स्थूछ) शब्द को ही सुत सकता है। इसी प्रकार उनकी त्वगादि 
सभी इन्द्रियाँ सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों प्रकार के विषयों का ग्रहण कर सकती हैं । 
पर कर्मेरिद्रियों में वाक (वाणी) स्थूल शब्द का ही उच्चारण कर सकती है, सुक्ष्म 
शब्द का नहीं; चाहे वह हमारी हो या योगियों की हो। कारण--वाक्‌ 
इन्द्रिय और सूक्ष्म शब्द (शब्द तन्मात्रा) दोनों ही अहंकार से उत्पन्न हुए हैं अर्थात्‌ 
एक ही कारण से उत्पन्न हुए हैं और नियमानुसार एक साथ होनेवाला बराबरवाले 
का अनुभव नहीं कर सकता । शेष चार (हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ या योनि) 
डन्द्रियों के रूप आदि पाँच विषय हैं। क्‍योंकि हस्त आदि चार-चार इन्द्रियाँ 
जिन घटादि वस्तुओं से सम्बन्ध करते हैं, वे सब शब्द-आदि तन्मात्र रूप 
ही हैं या उन्हीं से प्रगट हुए हैँ। गौड़पदाचार्य का इस विषय में कहना है कि 
भनुष्य की ज्ञानेन्द्रियाँ सुख-दुःख और मोह रूप विषयों से युक्त शब्दादि को 
प्रकाशित करती हैं और देवताओं की ज्ञानेन्द्रियाँ शब्द आदि को प्रत्यक्ष करती 
हैं, किन्तु उनमें सुख, दुःख आदि की प्रतीति नहीं होती । कर्मेन्द्रियों में वाणी 
दोनों की बराबर ही है और शेष इन्द्रियाँ पाँच विषयों का ग्रहण करती हैं । 


करणों में अन्तःकरण का प्राधान्य और बाह्मन्द्रियों का गोणत्व 


सान्‍्त:करणा बुद्धि: सर्व विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्त्रिविध॑ करण॑ द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥ 
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एते प्रदीपकल्पा: परस्पर विलक्षणा: गृण-विशेषा: 

क्त्स्न॑ पुरुषस्थाथ प्रकाइ्य बुद्धों प्रयच्छन्ति ॥ 

स्व प्रत्यूपभोग यस्मात्पुरुषस्य साधयति बूद्धि: । 

सेव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सक्ष्मम्‌ ॥ 

“+सा० का० ३५-३६-२७ 
अर्थ--अन्य दो अन्त:करणों (मत और अहंकार) सहित बुद्धि अर्थात्‌ तीनों 

अन्त:ःकरण (जिससे कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में शब्दादि) सब विषयों 
को अवगाहन (ग्रहण) करते हैं। इससे उक्त तीनों अन्त:कारण द्वारि (प्रधान) 
और दोष बाह्यन्द्रियाँ हार (अप्रधान-गौण) कहलछाते हैं। वृद्धि के अतिरिक्त जितने 
करण है (अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रयाँ मन और अहंकार) ये सब 
दीपक के समान हैं। अर्थात्‌ अपने-अपने विषय को प्रकाश करनेवाले हैं। आपस 
में सब विलक्षण है, भिन्न-भिन्न विषयवाले हैं। ये सब गुण विशेष हैं अर्थात्‌ 
रात्व आदि गणों से उत्पन्न हुए हैं। पुरुष को जो कुछ विषय अपने में भान हुआ 
प्रतीत होता है उन सबको ये इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय के अनुसार प्रकाशित 
करके बद्धि में स्थापित करती हैं । इसका प्रयोजन यह है कि जो विषय बाहरी 
इन्द्रियों में भान होता है वही विशेष रूप से मन पर पड़ता है, पुनः वही अहंकार 
में पहुँचता है जिसका उसे अभिमानव होता है, और वही विषय उसके द्वारा बुर: 
में चमकता है जिसका उसे विश्चय होता हैं। बस, इसके आगे वह विषय और 
कहीं नहीं जाता । अतः इनमें सर्वेप्रधान वृद्धि है क्‍योंकि पुरुष के सब विषयों 
के उपभोग की साधिका बुद्धि है और वही फिर प्रधान और पुरुष के सूक्ष्म (दुर्लक्ष्य ) 
अन्तर को प्रकाशित करती है अतः बद्ि ही प्रधान है । 


वक्‍्तव्य--सांख्य के मत में इन्द्रिय आदि समूह का अध्यक्ष बद्धि तत्त्व ही 

है, नैयायिकों के समान आत्मा अध्यक्ष नहीं है। अर्थात्‌ नैयायिकों के मत में 
सब पदाथ का ज्ञान साक्षात्‌ सम्बन्ध से आत्मा में ही उत्पन्न होता है। इच्द्रियाँ 
उसके साधन हूँ अतः वही अध्यक्ष (प्रंधान) है। सांख्य के मत में क्योंकि ज्ञान 
बुद्धि में ही रहता है, आत्मा या पुरुष में उसकी छाया मात्र पड़ती है और साक्षात्‌ 
सम्बन्ध का ज्ञान भ्रान्ति रूप है, अतः बुद्धि ही प्रधान है। जिस प्रकार सर्वाध्यक्ष 
या प्रधान मंत्री, राजा के सभी कार्यों का संपादन करने के कारण प्रधान होते 
और ग्रामाध्यक्ष आदि उसके प्रति गौण रहते हैं, उसी प्रकार बूद्धि, पुरुष. 
के साक्षात्‌ सम्बन्ध से या ठीक उसी के साथ संयुक्त होने से पुरुष की छाया 
(छवि) को धारण कर लेती है; जो-जो सुख, दुःख आदि बुद्धि में होते हैं 
वे ही पुरुष में भी दिखाई देते हैं किन्तु वे सब पुरुष से दूर रहते हैं। जैसे अहंकार: 
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ओर पुरुष के बीच में वृद्धि पड़ जाती है तथा इन्द्रियों के बीच में अहंकार और 
ब॒द्धि पड़ जाती है इसी से उन पर पुरुष की और पुरुष पर उनकी छाया नहीं 
पड़ती, सुतरां उक्त प्रकार से बृद्धि ही पुरुष के सब भोगों का साक्षात्‌ साधन 
बन जाती है और इसी से बृद्धि प्रधान है । 
विशेष ओर अविशेषों का लिरूपण 
तन्मात्राण्यविशषास्तेभ्यो भूतानि पंचपंचभ्य: । 
एते स्मृता विशेषा: शाब्ता: घोराइव मढाइच ।॥ 
सूक्ष्म: मातापित॒जा:सहप्रभूतस्त्रिधा विशषा: स्थू:। 
सुक्ष्मास्तषां नयता-मातापित॒जा विवतंग्ते ॥ 
-+सां० का० ३८-३९ 
अर्थ--शब्दादि पाँच तन्मात्राएँ अविशेष' कहलाती हैं और उन शब्दादि 
पाँच तन्मात्राओं से आकाशादि पंचमहाभत उत्पन्न होते हैं। पाँचों महाभूत 
विशेष कहलाते हैं क्योंकि ये शान्त, घोर और मढ़ होते हैं। अर्थात्‌ सूक्ष्म शब्दादि 
पंचतन्मात्राएँ उपभोग योग्य नहीं होते, इसी से उनके शान्तत्वादि धर्मों का हमें 
अनुभव नहीं होता; अतः उन्हें अविशेष' पद से संज्ञित किया गया है और 
आकाशादि पंचमहाभूत के स्थूल, होने से उनके गान्तत्वादि धर्मों का हमें अनुभव 
होता है इसी से उन्हें विशेष कहा है। प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले चौबीस तत्त्वों में 
से भिन्न-भिन्न तत्त्वों के मेल से तीन विशेष वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं; जिनसे पुरुष 
का उपभोग सिद्ध होता है। जसे--(१) सूक्ष्म या लिदज्भ-शरीर, जो अठारह 
तत्त्वों का समुदाय होता है। (२) माता-पिता से उत्पन्न होनेवाछा स्थूछ-शरीर 
और (३) विशेष महाभूत। इन्हीं तीन विभागों में बँटे हुये सब प्राकृत पदार्थों 
का पुरुष उपभोग करता है। इनमें सूक्ष्म-शरीर की स्थिति तत्त्वज्ञान के उत्पन्न 
होने तक रहती है और माता-पिता से उत्पन्न होनेवाले शरीर नष्ट हो जाते हैं 
तथा उसके तत्त्व अपने-अपने समान तत्त्व में मरण के पश्चात्‌ मिल जाते हैं। इस 
प्रकार महाभूत भी प्रूय काल में अपने-अपने अव्यक्त कारण में छीन हो जाते हैं । 


लिखू-शरीर का मिरूषण 
पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियत मह॒दादिसुक्ष्म सूक्ष्मपयन्तम्‌ । 
संसरति निरुपषभोगं भावरधिवासितं लिड्धम्‌ ॥ 
चित्र यथाश्रयमृ्ते स्थाण्वादिभ्यों विना यथा छाया । 


तद्॒द्दिना विशेष नंतिष्ठति निराश्चयं लिगम ॥। 
“-+-सा० काू० ४०-४ १ 
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अर्थ--लिज्भु-शरीर सृष्टि के आदिकाल में प्रधान (प्रकृति-पुरुष ) से अलूग- 
अलग उत्पन्न किया गया है। वह असक्त और नियत है। महत्तत््व, अहंकार, 
मन, दस इन्द्रियाँ और पञ्चतन्मात्राएं कुल मिलकर अठारह तत्त्वों का वह समूह 
रूप है। वह स्थूछ-शरीर के बिना अकेला भोग का स्थान नहीं बन सकता, अतः 
घर्म-अधर्म आदि आठ भावों की वासना से युक्त होने के कारण संसरण करता है। 
जिस प्रकार आश्रय के बिना चित्र और छाया वृक्षादि के बिना नहीं रह सकती, 
उसी प्रकार स्थूछ-शरीर के बिना लिड्भ-शरीर नहीं रह सकता । 
.. बक्‍तव्य--उकत कारिका में लिज्भ-शरीर के आविर्भाव तथा लिजु-शरीर' 
किसे कहते हैँ, यह दर्शाया गया है। सृक्ष्म-शरीर को ही लिड्भ-शरीर' कहते 
है। यह लिझ्भध-शरीर सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम महत्‌, अहंकार, एकादश 
. इन्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्राएँ, इन अठारह तत्त्वों का समुदायरूप प्रति पुरुष अलग-अलग 
उत्पन्न होता है। कपिल ने सांख्य-सूत्र में इस छिझ्भ-शरीर को “सप्तदरशैक॑ 
लिज्धम्‌” अर्थात्‌ एकादश इन्द्रियाँ, पव्म्चतन्मात्रा और बुद्धि इन सत्रह तत्त्वों के 
समुदायवाला माना है। यह लिज्ज-शरीर सभी योनियों (स्थावर, जंगम) में 
अव्याहृत (शिला आदि में भी) प्रवेश कर सकता है। पर (असकत) सृक्ष्म 
होने से बद्ध नहीं होता । यह नियत अर्थात्‌ महाप्रलय तक ठहरनेवाला है। 
यह लिझज़ु-शरीर अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार निरुपभोग, धर्माधर्म, 
शानाज्ञान, वेराग्यावैराग्य, ऐश्वयनिश्वयें इन आठ भावों से युक्त (भावै- 
रधिवासितं ) होता है। इन भावों से युक्त होने के कारण यह सुक्ष्म-शरीर 
. (संसरति) घमता रहता है। लूय प्राप्त होने के कारण इसका नाम 
'छिज्ु-शरीर' है। 
गीतारहस्य में लिज्ु-शरीर के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर विवेचत तिरूक 
महाराज ने किया है; जो इस प्रकार है :-- ह 
“यह स्पष्ट है कि जो मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, उसकी 
आत्मा प्रकृति के चक्र से सदा के लिये छूट नहीं सकती। क्योंकि, यदि ऐसा 
हो तो ज्ञान अथवा पाप-पृण्य का कुछ भी महत्त्व नहीं रह जायगा; फिर चार्वाक 
के मतानुसार यह कहना पड़ेगा कि मृत्यु के बाद हर एक मनुष्य प्रकृति के फंदे 
से छूट जाता है, अर्थात्‌ बह मोक्ष पा जाता है। अच्छा, यदि यह कहें कि मृत्यु 
के बाद केवल आत्मा” अर्थात्‌ पुरुष बच जाता है और वही स्वयं नये-नये जन्म 
लिया करता है, तो यह मूलभूत सिद्धान्त कि पुरुष अकर्तता और उदासीन है और 
सब कर्त्तत्व प्रकृति का ही है, मिथ्या प्रतीत होने रगता है। इसके सिवा 
जब हम यह मानते हैं कि आत्मा स्वयं ही नये-तये जन्म लिया करता है, तब तो 
शसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, कि जन्म-मरण के आवागमन से कभी छूट ही 
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नहीं सकते । इसलिए यह सिद्ध होता है कि यदि बिना ज्ञान प्राप्त किये हुए कोई 
मनुष्य मर जाय, तो भी आगे जन्म प्राप्त करा देने के लिये उसकी आत्मा से प्रकृति 
का सम्बन्ध अवश्य रहना ही चाहिये। मृत्यु के बाद स्थल-देह का नाश हो 
जाया करता है, इसलिये यह प्रगट है कि अब उक्त सम्बन्ध स्थूल महाभूतात्मक 
प्रकृति के साथ नहीं रह सकता । यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति केवल स्थ्ल 
पञ्चमहाभूतों से ही बनी है। प्रकृति से कुल तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हैं और स्थूल 
महाभूत उन तेईसों में सबसे अन्तिम पाँच है। इन अन्तिम पाँच तत्त्वों (पठ्च- 
महाभूतों ) को तेईस तत्त्वों में से अलग करने पर १८ तत्त्व शेष रह जाते हैं। 
अतएवं अब यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता 
है वह यद्यपि पञ्चमहाभूतात्मक स्थूल-शरीर से अर्थात्‌ अन्तिम पाँच तत्त्वों से 
छुट जाता है, तथापि इस प्रकार की मृत्यु से प्रकृति के अन्य अठारह तत्त्वों के साथ 
उसका सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता । ये अठारह तत्त्व इस प्रकार हँ--महान्‌ 
(बुद्धि), अहद्धार, मन, दशा इन्द्रियाँ और पज्चतन्मात्रायें । ये सब तत्त्व 
सूक्ष्म हैं। अतएवं इन तत्त्वों के साथ पुरुष का संयोग स्थिर होकर जो शरीर 
बनता है उसे स्थूछ-शरीर के विरुद्ध सुक्ष्म-शरीर' अथवा लिज़ु-शरीर' कहते 
हैं। जब कोई मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है तब मृत्यू के समय 
उसकी आत्मा के साथ ही प्रकृति के उक्त अठारह तत्त्वों से बना हुआ लिद्भध-शरीर 
भी स्थूछ-शरीर से बाहर हो जाता है, और जब तक उस पुरुष को ज्ञान की 
प्राप्ति हो नहीं जाती तब तक उस लिज़-शरीर ही के कारण उसको नये-तये जन्म 
लेने पड़ते हैं।" --गीतारहस्य, पृष्ठ १८८ . 
लिज्भ-शरीर के सम्बन्ध में चरक-संहिता (शरीरस्थान) द्वितीयाध्याय में 
भी सुन्दर वर्णन उपरूब्ध होता है। यथा-- 

भूतश्चतुरभि: सहितः स सूक्ष्ममेंतोजवो देहमुपेति दंहातू । 

कर्मात्मकत्वान्न तु यस्य दुश्यं, दिव्यं विना दर्शंनमस्तिरूपम्‌ ॥। 

भूतानिचत्वारि तु कर्मजानि, यान्यात्मलीनानि विशन्ति गर्भम्‌ । 

_स बीजधर्मा ह्यपरापराणि दंहान्तराण्यात्मनि यानि यानि॥ 
“-“चं० शा० अ० २ 
अर्थात्‌--अग्निवेश के दिहात्‌ कथं देहमुपैति चान्यमात्मा सदा करनुबद्धचते 
च” (च० शा०२) इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ पुनर्वेसु आत्रेय कहते हैं 
कि (सः) वह आत्मा (कर्मात्मकत्वातू) पूर्वजन्मकृत कर्मों के वश होकर ( भूते- 
इचतुभि: सहितः सूक्ष्म.) आकाश को छोड़कर सूक्ष्म वायव्यादि भूतों सहित 
अर्थात्‌ तन्मात्राओं के साथ अर्थात्‌ उपर्युक्त लिज्ञ-शरीर के साथ (मनोजवः) 
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मन के वेग से क्रियावान्‌ होता हुआ (देहात) माता-पिता के शरीर से (देहम्‌ ) 
अन्य माता-पिता से उत्पन्न होनेवाले शरीर में प्रविष्ट होता है। आत्मा स्वयं 
निष्क्रिय होने से मनोवेग से क्रियावान्‌ होकर ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
चरीर में प्रवेश करता है। उसके इस क्रिया का ज्ञान हमें (दिव्यं दृश्यं बिना) 
दिव्य दृष्टि के (बिना) न होने से नहीं होता अर्थात्‌ हम उसे देख नहीं सकते । 
(यानि कर्मजानि आत्मलीनानि चत्वारि भूतानि) पूर्वजन्मकृत शुभाशुभ कर्मों 
के कारण जो आत्मा में लीन हुए चार सक्ष्म भूत होते हैं वे भी आत्मा के साथ 
ही (गर्भ विशन्ति) गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। और (सः) वह (बीजधर्मा) 
सूक्ष्मम्‌त सन्‍्तान बीजधर्मा, बीज से अंकुर उत्पन्न होने की भाँति (आत्मनि) 
अपने में उन भूतों को साथ लेते हुए (अपरापराणि) भिन्न-भिन्न शरीरों में जाता 
है, जैसा कि ऊपर की कारिका में (“संसरति निरूपभोगभावैरधिवासितं 
ईलिज्भधम्‌) कहा गया है। 


परिशिष्ट 


अथातः पदार्थविज्ञाने परिशिष्टाध्याये तन्त्रयुक्तिनामाध्यायं व्याख्यास्थामों 
यथोच्रात्रेयादयों महर्षय:। 
अत्रासां तन्त्रपुक्तीनां कि प्रयोजनमित्युच्यते । वाक्यपोजनमर्थयोजनज्च । 


भर्वान्ति चात्र इलोकाः 


अस्दॉदिप्रयुकतानां वाक्‍्यानां प्रतिषेधनम्‌ । 

स्ववाक्यसिद्धिपपि च॒ क्रियते तंत्रयक्तित:॥ 

व्यक्ता नोक्ताइच ये ह्ार्था लीना ये चाप्यनिर्मला: । 

लेशोक्ता ये क्वचित्तन्त्र तेषांचापि प्रसाधनम्‌ ॥ 

यथाम्बुजबनस्यथाक: प्रदीपो वेइसनो यथा । 

प्रबोधस्थ प्रकाशार्थ तथा तनन्‍त्रस्य युक्‍तय: ॥ 
पल, ०उ० अ० ६९५ 
भावार्थ--इन (वक्ष्यमाण) तनन्‍त्रयुक्तियों का प्रयोजन क्या है, यह कहते 
हैं। इसका प्रयोजन वाक्य-योजना तथा अर्थ-योजना है। यहाँ (इस 
शास्त्र में) कहा भी है--असद्वादियों के प्रयुक्त वाकक्‍्यों का प्रतिषेध तथा स्व- 
प्रयुक्त वाक्‍्यों की सिद्धि तन्त्रयुक्ति द्वारा की जाती है। इनके अतिरिक्त 
अव्यक्त, लीनार्थोक्‍त, अनिर्मेल तथा लेशोक्त तल्त्रों में क्वचित्‌ प्रयुक्त भावों 
का स्पष्टीकरण भी तंत्रयुकति द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार कमल- 
बत को सूर्य विकसित कर देता और घर को प्रदीप्त प्रकाशयुक्त कर देता 

है उसी प्रकार ज्ञेय विषयों का प्रकाश तन्‍त्रयुक्तियाँ कर देती हैं। 
वक्‍तव्य--किसी भी तंत्र (शास्त्र) के अध्ययन के लिये उस शास्त्र के 

अध्ययन सम्बन्धी यू क्तियों का जानना आवश्यक होता है। आयुवेद-तंत्र (शास्त्र) 
एक विशिष्ट तंत्र (शास्त्र ) है और इस तंत्र का अध्ययन करने के लिये शास्त्रों में 
युक्तियाँ भी दी हुई हैं | अत: उन तन्त्र-युक्तियों का ज्ञान होता परमावश्यक है। 
तन्त्र-युक्ति का प्रयोजन बतलाते हुए आचार्य ने कहा है कि वाक्य-योजन तथा 
अर्थ-योजन ये दो प्रयोजन तंत्रयुक्ति के हैं। चिकित्सा-शास्त्र के विषय गद्य तथा 
पद्यों में कहे गये हैं। उनमें प्रयुक्त असम्बद्ध वाक्यों का सम्बन्ध स्थापित कर 
थोजना करना वाक्य-योजना' है। इसी प्रकार असंगत अर्थों की संगति बैठाना 
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तथा लीन अर्थों का प्रकाशन करना अर्थ-योजना' है। असद्वादी जैसे जितने 
रस हैं उतने ही विपाक होते हैं अथवा रस एक ही या दो रस होते हैं, इत्यादि 
असद्‌ बातों के प्रतिपादन करनेवालों का अपदेश आदि तंत्रयुक्तियों के द्वारा 
खण्डन करना और अपने सत्पक्ष को निर्णय आदि यूक्तियों द्वारा स्थापना करना 
होता है । इसका उदाहरण विस्तृत रूप से आत्रेयभद्रकाप्यीयाध्याय (च० 
सू० अ० २६) तथा द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय (सु० सु० अ० ४१-४२) आदि 
में देखें। इनके अतिरिक्त ऐसे विषय जो स्पष्ट रूप से नहीं प्रतिपादित है 
(अव्यक्ता तथा व्यक्ता नोक्ताः) उनका स्पष्टीकरण करना तथा लीन अर्थों 
को अर्थात्‌ गृढ़ एवं असम्यक्‌ प्रदर्शित अर्थों को प्रदर्शित करना और अनिर्मल तथा 
लेशोक्त (जिनका अर्थ साफ नहीं है अथवा जो सन्देहयुक्त है) तथा अपूर्णरूप में 
कहा हुआ है, उनका योग प्रभृति तन्‍्त्रयुक्तियों से प्रसाधन करना तन्त्रयुक्ति का 
प्रयोजन है। ये तनन्‍्त्रयुक्तियाँ उन अव्यक्तोक्त तथा लीनार्थादियों को उस 
प्रकार प्रकाशित करती हैं जिस प्रकार सूर्य कमछ को विकसित करता है और 
प्रदीप गृह के तम को दूर कर प्रकाश कर देता है। तन्‍्त्र अर्थात्‌ शास्त्र की यूक्तियों 
को तलन्‍्त्र-युक्ति' कहते हैं (तन्त्रस्य युक्‍्तयः:-्तन्त्रयुक्तय:) । यहाँ तनन्‍त्र शब्द 
आयुवेद-संहिताओं के लिये प्रयुक्त हुआ है जैसे--अग्निवेश्-तंत्र, भालकि-तंत्र, 
जीवक-तंत्र, आदि । 


तन्त्रयुक्तयः 


इंदमन्यून - शब्दाथं तन्‍त्रदोष - विवजितम्‌ । 
षड्त्रिशता विचित्राभिर्भूषित॑ तन्‍्त्रयुक्तिभि:।। 
-+च० सि० अ० १२-७८ 
भावार्थ--यह तनन्‍त्र (चरक-संहिता) शब्द और अर्थ की च्यूनता से रहित 
तथा तन्‍्त्रदोष से वजजित विचित्र प्रकार के ३६ तन्‍त्रयुक्तियों से विभूषित हैं । 
द -+पररक 
“दत्रिशत्तन्त्रयुक्तयोभेवन्ति >उसु० उ० जअ० ६५ 
बत्तीस प्रकार की तन्त्रयुक्तियाँ होती है । क्‍ 
वक्‍तव्य--चरक ने ३६ प्रकार के और सुश्रुत ने ३२ प्रकार के तंत्रयुक्तियों 
का वर्णन किया है। तन्त्रदोषविवर्जित से अभिप्राय है कि विमानस्थानोक्त शास्त्र 
दोषों से रहित है। च० वि० अ० ८ में शास्त्र-परीक्षा का वर्णन निम्न प्रकार है। 
“बृद्धिमान्‌आत्मनः कार्यगुरुढलाघबे कर्मफलमनुबन्ध देशकालौ च॒ विदित्वा 
युवितिदर्शनात्‌ भिषग्‌ब॒भूषः शास्त्रसेवादितः परीक्षेत । विविधानि हि शास्त्राणि 


भ्छ्् छचड 
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सिषजां प्रचरन्ति लछोके। तत्र यन्मस्येत सुमह्यद्वास्वीधी रपुरुषासेवितामर्थ 
बहुलमाप्तजनस्यपूजित त्रिविधशिष्यबुद्धिहितमपगतपुनरक्तदोषसार्ष सुप्रणीत- 
सुत्रभाष्यसंग्रहक्रमसू, स्वाधारसनवपतितद्ञब्दमकष्टदाब्दमपुष्ककाभिधानस्‌ क्रमा- 
गतार्थमर्थतत््वनिश्चयप्रधावम्‌ संगतार्थमर्सकुलप्रकरणमाशुप्रबोधकम्‌ लक्षण- 
वच्चोदाहरणवच्च, तदभिप्रपद्चेत शास्त्रम्‌ । शास्त्र छोव॑ंबिधमसलइवादित्य- 
स्तमो विधय प्रकाद्ययति सर्वेम्‌ ४ -+च० वि० अ० ८ 

इन शास्त्र-गुणों के विपरीत शास्त्र-दोष होते हैं। उन दोषों से वर्जित चरक 
संहिता है। अर्थात्‌ चरक-संहिता उपर्युक्त शास्त्र के प्रशस्त गुणों से युक्त है और 
उनमें छत्तीस प्रकार की विचित्र तन्त्रयुक्तियाँ भी वर्णित हैं। 


तत्राधिकरण्णं योगो हेत्वर्थो5र्थ: पदस्य च॑ । 

प्रदेशोट्शनिदेश वाक्यशेषा:  प्रयोजनम्‌ ॥। 

उपदेशापदंशातिदेशा्थपित्ति - निर्णयाः । 

प्रसद्भंकान्तनेकान्ता: सापवर्गों विपयंय: ॥ 

पूर्वपक्षविधानानुमत - व्याख्यान - संशया: । 

अतीतानागतावेक्षास्वसंज्ञोह्य.. समुच्चया: ॥ 

निदशन निर्वेचनं॑ सन्नियोगो विकल्पनम्‌ । 

प्रत्युत्सा रस्तथोद्धा रः संभवस्तन्त्रयुक्तय: ॥ 

तन्‍त्रे समासव्यासोक्ते भवतन्त्येता हि छृत्स्नश: । 

एकदेशन दुह्यन्ते समासाभिहितास्तथा ॥ 
“+चे० सि० अ० १२ 
“वहद्यथा--अधिक रणं योगः, पदार्थों हेत्वर्थ, उद्देशों निर्देश उपदेशो5्पदेश: 
श्रदेशोइतिदेशो5पवर्गो वाक्यशेषोईर्थापत्तिविपय्थेय: । प्रसड्भ'ः एकान्तोध्नेकान्तः 
पूर्व॑पक्षों निर्णयो5नुमतं विधानमनामतावेक्षणसतिक्रान्तावेक्षणं । संदयो व्याख्यान 
स्वसंज्ञा निर्वेचनं, निर्देशनं नियोगो विकल्प: समुच्चय ऊद्यासिति ४ (सु०उ०अ०६५) 
भावार्थ--चरक के अनुसार निम्न ३६ तंत्रयुक्तियाँ हँ--( १) अधिकरण, 
(२) योग, (३) हेत्वर्थ, (४) पदार्थ, (५) प्रदेश, (६) उद्देश, (७) 
निर्देश, (८) वाक्यशेष, (९) प्रयोजन, (१०) उपदेश, (११) अपदेश, 
(१२) अतिदेश, (१३) देश, (१३) अर्थापत्ति, (१४) निर्णय, (१५) 
अ्रसद्भ, (१६) एकान्त, (१७) अनैकान्त, (१८) अपवर्ग, (१९) विपर्यय, 
(२०) पूर्वपक्ष, (२१) विधान, (२२) अनुमत, (२३) व्याख्यात, (२४) 
संशय, (२५) अतीतावेक्षण, (२६) अनागतावेक्षण, (२७) स्वसंज्ञा, (२८) 
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ऊहाय, (२९) समुच्चय, (३०) निर्द्शन, (३१) निर्वचन, (३२) संनियोग, 
(३३) विकल्पन, (३४) प्रत्युत्तार, (३५) उद्धार और (३६) सम्भव। 

ये तन्त्रयुक्तियाँ सम्पूर्ण रूप में विस्तार वा संक्षेप से (आयुवेद) तन्‍त्रों में 
पाई जाती हैं। परन्तु जो तंत्र संक्षेप में कहे गये हैं उनमें इत ३६ तन्त्रयुक्तियों 
का एकदेश ही पाया जाता है। उनमें सम्पूर्ण तन्त्रयुक्तियाँ नहीं होतीं । 
सुश्रत में (१) प्रयोजन, (२) प्रत्युत्तार, (३) उद्धार और (४) संभव 
ये चार नहीं हैं। इन उपर्युक्त तंत्रयुक्तियों को समझने के लिये इनका लक्षण 
जानना आवश्यक है। यथा-- 

(१) अधिकरण का छक्षण--तत्र शसर्थभधिकृत्योच्यते तदधिकरणस्‌ । 
यथा--रसं दोष बा! (सु० उ० आअ० ६५) अथवा अधिकरणं प्रस्ताव:, 
सामान्येघोब्तसप्यर्थजात यदबलादिशेणेड्वस्थाप्यते ४ 

भावा्थ--जिस विषय को अधिकार रूप में कहा जाय उसे अधिकरण' 
कहते है | जैसे रसाधिकार वा दोषाधिकार । अथवा दीघे॑जीवितीयाध्याय 
(च० सू० १) कतिधा पुरुषीयाध्याय इत्यादि | दीर्घजीवन का साधिकार आयु 
का वर्णन तथा उसके हिताहित का वर्णन इस .अध्याय में होने से उसका नाम 
दीव॑जीवितीय अध्याय हुआ। अथवा सु० सू० अ० १ में कहा है, स पुमांइ्चेतन॑ 
तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ । यहाँ पुरुष के अधिकार का वर्णन होने से उसे 
चिकित्सा का अधिकरण कहा गया है। यहाँ पुरुष से कम पुरुष अभिप्रेत है । 
कतिथा पुरुषीयाध्याय में भी पुरुष के प्रकारों का अधिकार का वर्णन है। अथवा 
सामान्य रूप से कहे गए विषय को जिसके आधार पर विशेष अर्थ में भी व्यवहार 
किया जाता है वह भी अधिकरण' कहलाता है--जैसे सामान्य रूप में कहा है 
कि सात दिन पर (कोई दस दिन पर) औषध देने का आदेश करते हैं। 
इसे प्रकरणवद्य ज्वराधिकार का विषय वहेंगे । 

(२) योग का छक्षण--थिन वाक्य युज्यते स योग:” यथा--तैलं पिवे- 
च्चासृतवल्लिनिम्ब हिल्लाभयावृक्षकपिप्पलीशि: । सिद्ध बलाभ्याव्व सदेवदारु 
हिताय नित्यज्भूलगण्डरोगे ।” सिद्ध पिवेदिति प्रथम वक्तव्ये तृतीयपादे सिद्ध 
प्रथक्‍्तस्ेब दुरस्थानामपि पदानामेकीकरणं योगः । +सु० उ० अ० ६५ 

... योगो नाभ योजना व्यस्तानां पदानामेकीकरणम्‌ । चक्र: -““परके 
भावार्थे---अर्थ-ज्ञान के लिये समीप वा दूर के पदों को इकट्ठा करना योग' 
कहलाता है। जैसे उपर्युक्त इछोक में--तिल सिद्ध पिबेत्‌ । यह कहना था, 
परन्तु सिद्ध पद इलोक के तृतीय चरण में कहा है। इस दूरस्थित पद को तैल 
के साथ इकट्ठा कर कहना योग कहलाता है। इस प्रकार पदों के विपरीत 
क्रम को अल्वय कर कहना भी योग” कहलाता है। इसी प्रकार पद और अर्थ 
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वा वाक्य और अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध को भी योग कहते हैं। (सुश्षुत) । 
चक्रपाणि के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ कहे हुए पदों को एक साथ (इकटूठा) 
करता योग कहडछाता है। जैसे--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपंनय और 
निगमन, इन पञ्चावयवों में कहा है--प्रतिज्ञा--मातृजश्चायं गर्भ: । हेतु-- 
मातरमन्तरेण गर्भानुपपत्तें: । दृष्टान्त--कूटागार: । उपनय--नाना द्रव्य 
समुदायात्‌ कूठागारस्तथा गर्भ:। निगम--नतस्मान्मातृजश्यचायं गर्भ:। इसमें 
गर्भ मातृज भी है इस प्रतिज्ञा के लिये उक्त हेतु आदि वाक्यावयवों का एकीकरण 
 निगमन में किया है। इस प्रक्रिया से स्पष्ट ज्ञान होता है । 

(३) हेत्वथ का लक्षण-- यदन्यदुक्तमन्यार्थसाधक भवति स्‌ हेत्वर्थ:, यथा 
सत्पिण्डोडद्भि: प्रविलयते तथा मायदुग्धप्रभुतिभिन्नेण: प्रक्लिय्त इति ।” (सुश्न॒त्) 
अथवा--बयदन्यत्राभिहितंमन्यत्रोपपच्चते । 

अर्थात्‌ू--एक स्थान पर कहा हुआ जो अन्‍्यत्र भी साधक हो उसे हित्वर्थ' 
कहते हैं । जैसे च० सृ० अ० १२ में कहा है कि-- समान गुणाभ्यासो हि धातूना- 
मभिवृद्धिकारणम्‌, अर्थात्‌--समानगुण द्रव्य के अभ्यास से धातुओं की वृद्धि होती 
है । यद्यपि यह वर्णन वात के अधिकार में कहा गया है तथापि यहाँ पित्त और 
रस-रक्‍त आदि में भी लागू है, अतः यह हेत्वर्थ' है। 

(५9) पदाथ के लक्षण--योष्थोड्भिहितः सूत्रे पदे वा स पदार्थ: ।/ अथवा 
“पदस्य पदयो: पदानां वा योउर्थ: स पदार्थ: ।” अपरिमिताइच पदार्था: यथा-- 
स्नेहस्वेदाअउजनेषु निर्दिष्ठेष्‌ द्योस्त्रयाणासर्थानसुपपत्तिदेशयते, तत्न थोड्डर्थ: 
पर्वापरयोगसिद्धेन भवति स गृहीतव्यः, यथा वेदोर्त्पात्ति व्याख्यास्थाम इत्युक्ते 
सन्दिह्यते बृद्धिः । कतमस्य वेदस्यायमुत्पलि विवक्षुरिति । ऋग्वेदादयस्तु 
वेदास्तत्र पूर्वापरयोगमुपलभ्य विद विचारणें विद विन्दत्येतयोश्च धात्वो 
रनेकार्थयो: प्रयोग: पह्चात प्रतिपत्तिभंवति । आयुर्वेदोत्पक्तिम्य विवक्षुरित्येयं 
पदार्थ: । “० उ० अ० ६२ 

भावार्थ--एक पद, दो पद वा अनेक पदों का जो अर्थ है वह पदार्थ' कहलाता 
है । अथवा आयुर्वेद के सूत्र वा पदों में जो अर्थ (विषय) कहा गया है वह सब 
पदार्थ है । पदार्थ अपरिमित हैं.। अतः पूर्वापरयोग द्वारा पदार्थ निर्णय 
होता है। जैसे स्नेह, स्वेद तथा अज्जन में कहे गये द्रव्यों के दो वा तीन अर्थों 
की उपपत्ति होती है तो वहाँ उनके पूर्वापर योगों को देख कर अर्थों का ग्रहण 
करना होता है। इसी प्रकार द्रव्य कहने से पहचमहाभूत, काल, दिक, आत्मा 
तथा मन इन ९ द्र॒व्यों का ग्रहण होता है तथा आयूषों वेद: आयु का वेद 
कहने से आयु-बोधक तन्त्र आयुवेद का ग्रहण होता है । 
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(५) प्रदेश का छक्षण-- अ्रकृतस्थातिऋस्‍्तेन साधन प्रदेश: । यथा देवदत्त- 
स्पानेन शल्यमुद्धुतं तस्माद यज्ञदत्तस्याप्ययमेवोद्धरिष्पतीति ।” (सु०ण्ड०्अ० ६३) 

“प्रदेशों नाम यद्‌ बहुत्वार्थस्थ क्ात्स्न्येनाभिधातुमशक्यमेकदेशनाभिधीयते ।* 
यथा “अनुपानंकदेशोज्यमुक्तः प्रायोपयोगिकः । (च० सृ० अ० २७) । 

भावार्थ--प्रकृत-अर्थ का अतीत-अर्थ से साधन 'प्रदेश' कहलाता है। जैसे 
देवदत्त का शल्य इस उपाय से निकल्‍रा है--अतः यज्ञदत्त का भी शल्य इसी 
उपाय से निकलेगा । 

अथवा--अभिभधेय के बहुत होने के कारण यदि वह पूरा न कहा जा सके 
तो उसका थोड़ा-सा भाग कह दिया जाता है, जैसे सूत्र-स्थान (२७ अध्याय ) में 
कहा है--यह अनुपान का एक देश कहा गया है। सब अनुपानों का बताना 
कठिन है, अतः उसका एक देश वा थोड़ा-सा भाग कहा है, इसे प्रदेश” कहते हैं । 

(६) जद्देश का लक्षण--'समासवचनमुहेशः यथा शल्यसिति तथा 
“हेतुलिड्धौषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌” इत्यादि । 

अर्थात्‌--संक्षेप में कहे हुए वचन को 'उद्देश कहते हैं। सम्पूर्ण शल्य 
तंत्र के विषय को एक ही वाक्य में जैसे शल्यमिति' कह दिया जाय तथा सम्पूर्ण 
आयुर्वेद के अभिधेय को सूत्र-स्थान (अ० सू० १) में हेतु लिद्रीवधज्ञानं' आदि 
से कह दिया है, यह उद्दश है। तात्पर्य यह कि विषय का दब्द मात्र से 
कीतेन या कथन उद्देश कहलाता है। 


(७) निर्देश का छक्षण--विस्तरबचन निर्देश यथा शरीरभागमुपैति ।” 
(सुश्ुत) । अथवा--निर्देशो नाम यच्छब्दसात्रेण निर्दिष्टानां स्वरूपप्रदर्शनाय 
पुनः कीतेलस द 

अर्थात्‌--शब्दमाजत्र से (संक्षेप में) कहे हुए विषयों को उनके स्वरूप-प्रदर्शन 
के लिये विस्तार से पुन: कहना निर्देश कहलाता है। जैसे--अष्टो ज्वराः' 
आठ प्रकार के ज्वर होते हैं, इस विषय को वातिक, पैतिक, इलैष्मिक, सान्निपातिक, 
वात-पैत्तिक, बातर्लैष्मिक, पित्तरकैष्मिक और आगान्तुज; इस प्रकार विस्तार 
से पुन: कहना निर्देश कहलाता है। 

(८) वाक्यशेष का लक्षण--थेव पदेनानुक्तेन वाक्य समाप्यते स 
वाक्यशेष:' (सुश्ुत) ॥ अथवा--वाक्‍क्यदेषो नाम यल्लाघवार्थमाचार्यण वाक्पेषु 
पदमक्कतं गम्यभानतया पूर्यते । अथवा-- वाक्‍्यशेषों नाम यस्मिनवाक्ये एकदेदः 
शिष्यते व्याख्या काले त्वनुच्यमानो5्प्यायतति ।” 

अर्थात्‌--जिस वाक्य में जो कोई पद न कहा गया हो उसे वाक्य शेष' कहते 
हैं। यह वाक्यशेष अभिधेय अर्थ का ज्ञापक होने से वहाँ समझ लिया जाता है। 
जैसे-- शिर:पाणिपादपाइर्वपृष्ठोदरोरसामित्युक्ते पुरुषग्रहणमपि गम्यते पुरुष 
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एवोक्त इति (सुश्रुत) । तथा--च० सू० अ० १६ में प्रवृत्ति हेतुर्भावानां' 
कहा है। इसमें अस्ति' (है) वाक्यशेष है। तात्पर्य यह कि वाक्यशेष का 
प्रण करने से अर्थ भावों की उपपत्ति में कारण हैं" होगा। और भी कई स्थलों 
पर जाहुल' तथा आनूप' रस का विधान मिलता है। वहाँ पर मांस वाक्य- 
शेष होगा । 

(९) प्रयोजन का लक्षण--प्रयोजनं नाम यदर्थ कामयमानः प्रवतते। 
अथवा यत्सम्पादयितु क्रिया ह्यारभ्यते तत्मपोजनम्‌ । 

अर्थात्‌--जिसको सम्पन्न करने के लिये कर्त्ता की क्रिया में प्रवृत्ति होती है 
वह प्रयोजन' कहलाता है। जैसे च० सू० अ० १ में कहा है, धातुसाम्यक्रिया 
प्रोक्‍्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ।” अर्थात्‌--आयुर्वेद का प्रयोजन घातुसाम्य का 
सम्पादन करना है। 

(१०) उपदेश का लक्षण-- एवमित्युदेश” अथवा--उपदेद्ोनामाप्तानु- 

शासनम्‌ । 
... अर्थात्‌--आप्त पुरुषों के अनुशासन को उपदेश कहते हैं। अर्थात्‌ ऐसा 
करें अथवा ऐसा होता है इत्यादि जो अनुशासन आप्तपुरुष करते हैं, वह उपदेश 
कहलाता है। जैसे--च० सू० अ० १३ में कहा कि स्नेहमग्रे प्रयुठझजीत ततः 
स्वेदनमन्तरम्‌ ।* 

(११) अपदेश का लक्षण--“अनेक कारणेनेत्यपदेश:” अथवा---अपदेशो 
नाम यत्प्रतिज्ञाताथंसाधनाय, हेतुवचनसम्‌ । अथवा--प्रतिज्ञातस्थ साधन 
हेतुरपदेशः । द 

अर्थात्‌--प्रतिज्ञात विषय के साधन के लिये हेतु का कहना अपदेश कहलाता 
है। जसे च० वि० अ० ३ में कहा है-- 

वाताज्जल जलाइशं देशात्कारू स्वभावतः। 
विद्याददुष्परिहायंत्वात॒गरीयस्तरमर्थवित्‌ ॥॥ 
अर्थात्‌--उत्तरोत्तर प्रधानता में दुष्परिहार्यत्व हेतु का कहना अपदेश' 
कहलाता है । 

(१२) अतिदेश का लक्षण--प्रकृतस्थावनागतेन साधनसतिदेश: । यथा- 
अनेनास्य वायुरुध्व॑मृत्तिष्ठते तेनोदावत्ते:स्थात्‌ (सुश्रुत) अथवा--अतिदेशो- 
नाम यत्किज्चिदेव प्रकाव्यार्थमनुक्तार्थंलाधनायेव एवमन्यदपि प्रत्येतव्यमिति 
परिभाष्यते। अथवा-- प्रकृतस्कर्मणो यस्मात्ततृत्समानेष कर्मसु । धर्मोडतिदिश्यते 
शेन अतिदेशः स उच्यते ।” क्‍ ह 

. अर्थात्‌--प्रकृत विषय से उसके सदृश अनुक्त विषयों का साधन अतिदेश' 
कहा जाता है, जैसे--वह भी वैसा ही है। यथा--च० सू० अ० ८ में कहा 
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है--यच्चान्यदपि किड्स्चित्स्यादनुक्तमिह पूजितम्‌ । वृत्तं तदपि चात्रेय: 
सदेवाभ्यनुमन्यते।” इत्यादि। सज्जनानुमोदित अनुक्त वृत्त का यहाँ अतिदेश' 
किया गया है । ह 

(१३) अथांपत्ति का छक्षण--“पदकीतितमर्थादापद्यते सार्थापत्ति: | 
यथोदन भक्ष्यमित्युक्तेड्थदिश्वं भवति नाय॑ पिपासुर्येवागुसिति। (सुश्रुत) अथवा--- 
यदेकस्मिन्नर्थे उच्यमाने अनुक्तस्याप्पर्थस्य बलादागमन सार्थापत्ति: । 

अर्थात्‌--एक अर्थ के कहने से अन्य अनुक्त अर्थ का भी बलात्‌ आगमन 
अर्थात्‌ सिद्धि हो जाय तो उसे अथरपित्ति' कहते हैं। जैसे न नकत॑ दधिभुञ्जीत' 
इसके कहने से दिन में दही खाना चाहिये, इसका बोध हो जाता है। 

(१४) निणय का लक्षण--पूर्वपक्षस्पोत्तरं निर्णय” अथवा--उहिष्टा- 
नामर्थानामनुहिष्टेन निराकांक्षत्वापादन॑ निर्णय: ॥ अथवा--निर्णयोनाम 
विचारितस्यार्थस्य व्यवस्थापनम्‌ ।* क्‍ 

अर्थात्‌--पूर्व पक्ष के उत्तर को अथवा विचारपूर्ण विषय की स्थापना को 
निर्णय कहा जाता है। जैसे--च ० सू० अ० १० में चतुष्पाद भेषज के विचार में 
कहा है--यदुकतं षोडशकलं पूर्वाध्याये भेषजं तद्युक्तियुक्तमलमारोग्याय' अर्थात्‌ 
युक्तिपूर्वक प्रयुक्त चतुष्पाद भेषज आरोग्य के लिये समर्थ है; यह निर्णय है ॥ 
तथा-- शरीर प्रपीड्य पश्चादघों गत्वा वसामेदोमज्जानुविद्धं मूत्र प्रसुजति 
वात एवमसाध्या वातजा इति। (सुश्रुत)। अर्थात्‌ वातज प्रमेह असाध्य क्‍यों 
है यह पृवपक्ष है। इसका विचारपूर्वक उत्तर है कि वायू शारीर-धातुओं को 
प्रपीड़ित कर वसा, भेद और मज्जा को दूषित कर अधोदेश (वस्ति) में 
प्राप्त हो मूत्र को वसा, मेद और मज्जा से युक्त मूत्र को निकालता है अतः 
वातज-प्रमेह असाध्य है। अथवा मदात्यय होने से वातज-प्रमेह असाध्य है 
इत्यादि निर्णय” वाक्य है । यहाँ उदिष्ट अर्थ--वात-प्रमेह की असाध्यता में 
आकांक्षा वर्तमान थी, उसे अनुद्दिष्ट महान्यायिकता और विरुद्धोपक्रमता 
से आकांक्षारहित कर दिया, यह निर्णय है। 

(१०) प्रसड्र' का लक्षण-- प्रकरणान्तरेण समान प्रसद्भ: ॥ प्रकरणा- 
न्तरितो योष्थेंष्‌ू सकृदुक्‍्तः समाप्यते स प्रसख्भध: । यथा--पथ्चसहाभूत- 
शरीरिससवायः पुरुषस्तस्सिन्‌ू क्रिया सोषचिष्ठानसिति वेदोत्पत्तावभिधाय 
भूतविद्यायां . पुनरक्त॑ ततोइभिहित॑ पणञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष 
इति स खल एवं कर्मपुरुषचिकित्सायामघिकृतः ॥” (सुश्रुत) ।॥ अथवा--- 
“प्रसद्भो. नाम पूर्वाभिहितस्यार्थस्थ प्रकरणागतत्वादिना प्रुनरभिधानम्‌ ।* 
अथवा---“अप्राकरणिकस्यापि वस्तुतः क्िब्चित्सम्बन्धेन यत्‌ कीर्तेमू सं 
हि प्रसद्भई 


परिशिष्ट द र्ण्३ 


अर्थात्‌--पूर्वोक्त अर्थ का प्रकरण में आ जाने से पुनः कहना प्रसद्ध कहलाता 
है। ज॑से (सु० सू० अ० १) वेदोत्तत्ति अध्याय में कहे हुए 'पञ्चमहाभूत 
शरीरि-समवाय: पुरुष: इत्यादि को पुन: भूतविद्या के अध्याय (शा० अ० १) 
में प्रकरणवश उद्धुत करना प्रसद्भ' कहलाता है। तथा च० सिद्धि-स्थान अ० 
१ में 'न बृंहणीयान्‌ विदधीत वस्तीन विश्योधनीयेषु गदेषु वैद्य: ।” इत्यादि 
कहकर पुनः अध्याय में कहा हैकि वस्तीन्न बृंहणीयान्‌ हद्यादृव्याधिषु विशोध- 
नीयेषु ।” इत्यादि। अर्थात्‌ बृंहण-वस्ति को विशोधनीय विकारों में 
प्रयोग न करें। 

(१६) एकान्त का लक्षण-- सर्वत्र यदवधारणेनोच्यते स एकास्तः 
अथवा-- पत्पक्षान्तर व्यावतेंक तदेकान्तः ।” यथा-त्रिविद्विरिचयति मदनफर्ल 
वामयति इति ।” (सुशुत) । 

अर्थात्‌--सवेत्र जो अवधारण (निरइचय--अवध्यम्भावी) रूप से कहा 
जाय उसे एकान्त' कहते हैँ। तात्पय यह कि जिसके विपक्ष में कोई बात 
न हो। जैसे त्रिवृत्‌ विरेचन कराती है और मैनफल वमन कराता है। 

(१७) अनेकान्त का छक्षण--“क्वचित्तथाववचिचिदन्यथेति. यः 
सो$नेकान्त ।/ अथवा “अनेकान्तो नाम अन्यतरपक्षानवधारणस्‌ । अथवा यदुच्य 
मानसपि अवद्यम्भावित्वेनानियतं सोप्नेकान्तः । यथा केचिदाचाय्यों बुचते द्रव्य 
प्रधान केचिद्रस केचिद्वीयें केचिद्रिपाकमिति ।” (सुश्रुत) । 

अर्थात्‌--दो पक्षों में से एक का भी निश्चय न होना अनेकान्त कहलछाता है । 
जसे कोई आचार्य कहते हैं कि द्रव्य प्रधान है। कोई कहते हें कि रस प्रधान है, 
कोई वीरय तथा कोई विपाक को प्रधान कहते हैं। इसी प्रकार काछ और अकाल- 
मृत्यु के विषय में आचायों ने कहा है कि काल्मृत्यू और अकाल्मृत्यु दोनों मृत्यु 
होती है, इत्यादि अनेकान्त वचन हैं । 

(१८) अपवर्ग का लक्षण--अभिव्याप्याकर्षणसपवर्ग: । अथवा साकल्येनो 
हिष्टस्यैकदेशापकर्षणसपवर्ग: ४” अथवा “सामान्योस्‍्त्यनुप्रविष्टस्थ विदेषेणाक- 
घंणं सो5पवर्ग : ।” “यथाइस्वेद्याविषोपसूष्टा अन्यत्र कीटविषादिति ॥” (सुश्रुत) । 

अर्थात्‌--सामान्य कथन से जिसका ग्रहण हो परन्तु विशेष कथन से इसका 
निराकरण करना अपवर्ग” कहलाता है जैसे--अस्वेद्या: विषोपसृष्टा' सामान्य 
रूप से कहा पुनः विशेष रूप से अन्यत्र कीटविषाद' कहना अपवर्ग' है। इसी 
प्रकार च० सू० अ० ८ में कहा है कि “न च पर्युसितान्नमाददीतान्यत्र मांस हरितक 
शुष्क शाक-फल भक्षेम्य:।” अर्थात्‌ सामान्य रूप से पर्युषित अन्न सेवन का 
निषेध किया है परन्तु विशेष वचन द्वारा यह कह दिया कि मांसादि को छोड़कर 
इस प्रकार इस नियम का निराश करना अपवर्ग है। द 


२५४ पदार्थ-विज्ञान 


(१९) विपयेय का लक्षण--यद्यत्राभिहितं तस्य प्रातिलोम्य विपयंय: 
अथवा “विपयेयों नाम अपक्ृष्टात्‌ प्रतीपोद्तहरणम्‌ ।” अथवा “उक्‍्तस्यान्यथा- 
भावों विपरयेय: । यथा “कुशाल्पप्राणभीरवो दुश्चिकित्स्या इत्युक्ते विपरीत 
गुह्मते दृढादयः सुचिकित्सा इति ।” (सुश्षुत) । 

अर्थात्‌--जों कहा जाय उससे प्रतिलोम वा विपरीत विपर्यय' कहलाता है। 
जैसे कृश--अत्पप्राण और भीरु दुश्चिकित्स्य है; इसके विपरीत दृढ़ आदि 
सुचिकित्स्य है, यह विपयंय है। यथा निदान-स्थान में कहा है कि “निदानोक्तानि 
अस्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरते“--इत्यादि । अर्थात्‌ निदानोकत द्रव्य 
रोगी के लिये सुखकर नहीं होता, किन्तु उसके विपरीत सुखकर होता है। 

(२०) पृवपक्ष का लक्षण--आशक्षेपपूर्वकः प्रइनः पूर्वपक्षः ।” अथवा-- 
“पर्॑पक्षोनाम प्रतिज्ञानाथ' सन्दूषक॑ वाक्यम्‌ ।” अथवा-- परप्रतिज्ञातानुप- 
पत्तिप्रदर्शनपरो वाक्यसमुदायः पूर्वपक्षः ।” 

अर्थात्‌--प्रतिज्ञात अर्थ में दोष बतानेवाले वचन को पूर्वपक्ष कहते हैं। 

से-- कर्थ वातनिमित्ताइचत्वार: प्रमेहा असाध्या भवन्ति । तथा--मस्त्यान्न 
पयसाभ्यवहरेत्‌' यह प्रतिज्ञा है। इसके बाद इसका दूसरा वचन भद्रकाप्य ने 
कहा, स्वानिव पयसाभ्यवहेरदन्यत्रेकस्माडिवचलचिमात्‌ । यह पूर्वपक्ष' है। 

(२१) विधान का लक्षण-- प्रकरणानुपृर्व्याभिहितं विधानम्‌ । अथवा- 

तन्त्रस्य कर्न्ना विशिष्टा या पदादिरचनाकृता तद्विधानम्‌ । अथवा--* विधान 
नाम यत्सुत्र: विधाय वर्णयति । 

अर्थात्‌--प्रकरण के अनुपूवक्रम से कहा गया वचन विधान! कहलाता है। 
जैसे---रस-रक्त मांस-मेद-अस्थि-मज्जा-शुक्र, यह अनुपूर्वक्रम (उत्पत्तिक्रम) से 
कहा गया है। अथवा तन्‍त्र कर्त्ता जिस विशिष्ट पद-आदि की रचना करते हैं 
उसे भी विधान कहते हैं। जेसे च० सू० अ० ७ में कहा कि--मलायतनानि 

ध्यच्ते दुष्टेमात्राधिकमेलै: । इस वाक्य में दुष्ट शब्द से आचार्य द्वारा गृहीत 
वृद्धि और क्षीणता का वर्णन भी स्वयं आचार्य “मलवृद्धि गुरुतया लाघवान्मल 
संक्षयम्‌' इत्यादि से करते हैं । 

(२२) अनुमत का लक्षण--परमतमप्रतिसिद्धमनूमतम्‌ ४ अथवा-- 
“अनुमतं एकीयमतस्यानिवारणेनानुमनस्‌ ।” अथवा “परपक्षस्थ भिन्नस्याप्यड्धी- 
करणमनुमतस्‌ । 

अर्थात्‌--किसी दूसरे के पक्ष का भिन्न होने पर भी निवारण न करना स्वीकार _ 
करना ही है, यह अनुमत है। जैसे--च० शा० अ० ८ में कहा है कि गर्भशल्यस्य 
जरायुप्रपातनं कर्म संशमनमित्येके ।” यह किसी दूसरे का मत है जिसका 
पाचार्य ने प्रतिषेध नहीं किया । इसी प्रकार यथान्यों ब्रयात्सप्तरसा इति ।(सुश्षुत ) 


परिशिष्ट श्ष्ष्‌ 


(२३) व्याख्यान का छक्षण-- तम्त्रेतिशयोपवर्णन॑ व्याख्यानस्‌ ।* 
अथवा व्याख्यान नाम यत्सवेब॒द्धपविषय व्याक्रियते! अथवा संक्षेपेणोक्तार्थस्थ- 
विस्तरेणाख्यानं व्याख्यानम्‌ ।' 

अर्थात्‌--किसी विषय का अतिशय रूप से वर्णन व्याख्यान कहलाता है | 
अर्थात्‌ जो विषय सर्व बृद्धिगम्य न हो उसे समझा कर उपस्थित करना व्याख्यान! 
कहलाता है । अथवा संक्षेप में कहे हुए विषय को विस्तारपूर्वक कहना 
व्याख्यान है। 

(२४) संशय का लक्षण--उभयहेतुदर्शन संशय: ४ (सुश्रुत)॥ अथवा 
(विरुद्धानांपक्षानामनिदचयः: संशयः । अथवा एकधारसिकविरूद्धाभावाभाव- 
प्रकारक॑ ज्ञान संशयः । अथवा संशयोनाम विशेषाकांक्षानिर्धारितोभयविषय- 
कला संदायः । द 

अर्थात्‌--परस्पर विरुद्ध ज्ञान में निश्चय न होना संशय कहलाता है। 
जैसे--च० सूृ० अ० ११ में कहा है--कि न खल्॒‌ अस्ति पुनर्भवों नवेति।* 
इत्यादि । ह 

(२०) अतीताचेक्षण वा अतिक्रान्तावेक्षण का लक्षण--थत्‌पुर्वभुक्त 
तदतिकान्तावेक्षणम्‌ ४ अथवा आअतीतावेक्षणं नाम यदतीतमेवोच्यते / अथवा 
“बन्नातीतंपदमपेक्ष्य सम्बन्धयिता भवति सातीतापेक्षा ।* 

अर्थात्‌--जहाँ पूर्व कहे हुए विषय का दर्शन हो उसे अतीतावेक्षण वा अति- 
क्रान्तावेक्षण' कहते हैं। जैसे च० चि० अ० १ में निदान पूर्वमुद्दिष्टा या पृथकज्वरा- 
कृति' इत्यादि द्वारा ज्वर निदान में कहे गये पुथक्‌ दोषों से उत्पन्न ज्वरों के लक्षण 
की ओर अतीतावेक्षण है। तथा यथा चिकित्सितेषु ब्रुयात्‌ इलोक स्थाने यदि- 
रितम्‌ _ इत्यादि (सुश्षुत्‌) । 

(२६) अनागतावेक्षण का लक्षण--एवं वक्ष्यतीति-अनागतावेक्षणम्‌ । 
अथवा अनागतावेक्षणंनामयदनागतं विधिप्रमाणी कृत्या्थ साधनम्‌ ४ अथवा-- 
चत्रानागतेनार्थेन सम्बन्धिता भवति सानागतावेक्षा ।” 

» अर्थात्‌--भविष्य में आगे कही जानेवाली विधि का दशेत कराकर अथ॑ सिद्ध 
करना अनागतावेक्षण” कहलाता है। जैसे--ऐसा कहा जायगा। अथवा 
जैसे च० चि० अ० ८ में कहा है यच्चोपदेक्ष्यते पथ्यं क्षतक्षीण चिकित्सिते । यक्ष्मिण- 
स्तत्प्रयोक्तव्यं बलमांस विवर्धये ।” यहाँ यक्ष्माघषिकार में पथ्य बताने के लिये 
अनागतावेक्षा की गई है । 

(२७) स्वसंज्ञा का लक्षण--“अन्यशास्त्रासामान्या संज्ञा स्वसंज्ञा ।* 
अथवा स्वसंज्ञा नाम या तन्त्रकारेव्यंवहाराथ संज्ञा क्रियते । अथवा या स्वतन्ऋ 
एव श्रयते तान्यस्मिछछास्त्रे सा स्वसंज्ञा 


र५द्‌ पद्मयथर्थ-विज्ञान 


अर्थात्‌--जो अपने ही शास्त्र में संज्ञा की जाय; अन्य शास्त्रों में व हो । 
अथवा तनन्‍त्रकार व्यवहार के लिये यदि किसी संज्ञा को गढ़ लेता हैतो उसे 
स्वसंज्ञा' कहते हैं। जैसे जेन्ताक, होलाक आदि स्वेदाध्याय में स्वेद की 
संज्ञा है। 

(२८) ऊद्य का लक्षण--यदनिर्दिष्द बुद्धयावगस्यते तदूह्यम्‌ / अथवा 
अऊह्य नाम यदनिबद्ध प्रस्थे प्रज्ञणा तक्यत्वेनोषदिश्यते / अथवा “यत्‌ भिषजा 
स्वप्रज्लयाइनक्तमपि व्यवस्थाप्यते तदूह्माम्‌ ।” द 

अर्थात्‌--जो बात कही व गई हो और उसे बुद्धि द्वारा तर्क करनी हो 
उसे ऊह्मय' कहते हैं। जैसे च० वि० अ० ८ में कहा है--परिसंख्यातमपि यदद्वव्य- 
मयोगिक मन्येत तत्तदपकर्षयेत्‌ ।” यहाँ अयौगिक द्रव्य ऊह्य है। क्योंकि अयौगिक 
द्रव्य यहाँ नहीं बतलाये गये हैं। वैद्य को अपनी बुद्धि से उन्हें तकंणा (खोज) 
करनी है। द 

(२९ ) समुच्चय का लक्षण-- इदंचेद॑ चेति समुच्च॒य: अथवा एकस्मिन्विहिते . 
तदविरोधेन तत्रेव द्वितीयस्य विधान समुच्चय:” । 

अर्थात्‌--वह ओर यह इस प्रकार कहना समुच्चय कहलाता है। जैसे वमन, 
विरेचन, स्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन कर्म है। अथवां च० इ० 
स्थान अ० १ में इह खल्‌ वर्णश्च रसशच स्व॒रदच गन्धरच इत्यादि द्वारा समुच्चय 
किया गया है । 

(३०) निदर्शेन का लक्षण--द्ष्टान्तव्यक्तिनिदर्शनम्‌ ! अथवा 'मूर्खे- 
विद्द्षां बुद्धिसाम्यविषयो दृष्ठान्तः । अथवा--साध्यस्थेकदेशो दुृष्टास्तों 
निद्शनस्‌ ।_ । 

अर्थात्‌--निदर्शन दृष्टान्त को कहते हैँ। दुष्टान्त छोक-प्रसिद्ध होता और 
वह मूर्ख तथा विद्वान्‌ दोनों के लिये एक-सा बुद्धिगम्य होता है। दृष्टान्त 
का रुक्षण और उदाहरण च० वि० अ० ८ में कहा है कि--- 

“दुष्टान्तो नाम यत्र सू्खंबिदुर्षां बुद्धसाम्यम्‌ । यो वर्ष्य वर्ण्यते यथा-- 
अग्निरुष्णो द्रवमुदर्क स्थिरा पृथिवी आदित्यः प्रकाशक इति। यथा वा 
आदित्य: प्रकाशकस्तथा सांख्यवचन प्रकाशकमिति ।” अथवा-- दिष्टास्तेनाथ्थ: 
प्रसाध्यते यत्र तन्निदर्शनम्‌ । यथाग्निर्बायुना सहितः कोष्ठे वृद्धि गच्छति तथा 
चातपित्तकफदुष्टो ब्र॒र्ण इति ४ (सुश्षुत) । 

अर्थात्‌--जब किसी अर्थ (विषय ) को दृष्टान्तों (उदाहरणों) से सिद्ध किया 
जाता है तब उसे निदर्शन' कहते हैं। जैसे--कहा है कि जिस प्रकार अग्नि 
वायू के साथ कोष्ठ में वृद्धि को प्राप्त होती है वैसे ही वात, पित्त, कफ से दुष्ट 
अण भी बद्धि को प्राप्त होते हैं; यह निदर्शन' है। 


परिश्षिष्ट _र५७ 


(३१) निवेचन का लक्ष्ण--“निद्धिचतं बच॑न निर्वेचनम्‌ ।” (सुश्न॒त) । 
अथवा निर्वचननं निरुक्तिः अथवा--सिंज्ञयोक्तस्थ तदर्थेन योजन निर्वेचनम ।* 


. अथवा--निर्वंचनंनाम पण्डितबद्धिगम्पो दष्टान्त: 


अर्थात्‌--निश्चय कथन को निर्वेचन' कहते हैं। संज्ञा रूप में कहे हुए वचन 
को , उसके अर्थ से योजित करना निर्वेचन कहलाता है। इसको निरुक्ति भी 
कहते हैं । जैसे विसर्प' का निर्वेचन करते हुए आचाये ने कहा है “विविध 
सर्प यतोति विसरप्पस्तेन सः स्मृत: । इत्यादि । अर्थात्‌--वह दष्टान्त जो पण्डित 
#! समझ सके निवंचन कहलाता है । 

(३२) सन्नियोग का लक्षण---इदमेव कर्तव्यसिति नियोग:” अथवा-- 
“नियोगोनाम अवश्यानुष्ठेयतया विधानसम ॥” यथा--पिथ्यसेव भोक्‍तव्यम्‌ ।' 
(सुश्रुत) । द 

अर्थात--ऐसा ही करता चाहिये इस प्रकार का अनुष्ठेय (कर्तव्य) विधान 
को नियोग' कहते हैं। जैसे--पथ्य ही भोजन करना चाहिये' यह नियोग 
है। तथा च० सू० अ० १४ में कहा है--“न त्वया स्वेदमूर््छापरीतेनापि 
पिण्डिकेषा विमोक्‍तव्या” इत्यादि । 


(३३) विकल्प का लक्षण--इ्ं वा इदं ब्रेति विकल्प: अथवा--- 
'पराक्षिकाभिधानं विकल्प: अथवा--जक्रमेण यौगपद्येत वा सम्भविनां पक्षानां 
कीर्तनम्‌ । यथा--“रसौदन:ः सधुता यवायूर्वा ।”  (सुश्रुत) । 

अर्थात्‌ृ--जिसमें यह अथवा यह इस प्रकार का पाक्षिक उक्ति हो उसे 
“विकल्प” कहते हैं। जैसे--रसौदन अथवा घृतसहित यवागू का सेवन करें । 
इसी प्रकार सारोदक वा कुशोदक वा इत्यादि । 

(३४) प्रत्युत्सार का लक्षण--प्रत्युत्सारोनाम उपपत्या परमत 
निवारणम्‌ । 

अर्थात्‌--युक्ति से दूसरे के मत का निवारण करना प्रत्युत्सार' कहलाता 
है। जैसे च० सू० अ० २५ में शरलोमा आदि के वचनों का युक्तिपूर्वेंक खण्डन 
किया गया है । 

(३५) उद्धार का लक्षण--उद्धारोनाम परपक्षदृषणंकृत्वा स्वपक्षो- 
द्धरणम्‌ / अथवा-- उद्धारोनाम यच्छाइच्रे चोक्तस्थ समाधानम्‌ ।' 

अर्थात्‌--दूसरे का प्रतिवादी के पक्ष में दोष दिखाकर अपने पक्ष का 
समाधान करना उद्धार! कहलाता है। अथवा शास्त्र में विधेय के समाधान को 
'उद्धार' कहते हैं। जैसे--च० सू० अ० २५ में विवाद करते हुए ऋषियों के 
पक्षों में तत्त्वं हि दुष्प्रापं' येषां इत्यादि से दोष दिखाकर येषामेव हि भावनानां' 
इत्यादि द्वारा समाधानात्मक तत्त्व बतलाया गया है। द 
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(३६) संभव का छक्षण--“यद्यस्मिद्युपपद्चते स तस्थ संभवः।” 
अथवा---किमप्यन्यत्रादर्शनात्‌ येन नियमेन स्थाप्यते स सस्भवः ।* 

अर्थात्‌--जो जिसमें सद्भत होता है वह उसका संभव कहलाता है। जैसे 
पिप्ल, व्यड्र, निलिका आदि रोग मुख में होते हैं। अथवा गर्भ के जैसे छः धातु 
(पञच महाभूत और चेतन) संभव है। अथवा कोई बात जो अन्यन्न न देखी 
जाय उसकी जिस नियम द्वारा स्थापना होती है उसे संभव' कहते हैं। 


उपसंहार 


भट्टार हरिचन्द्र ने इन उपर्युक्त छत्तीस तनन्‍त्रयुक्तियों के अतिरिक्त 
चार युक्तियाँ और मानी हैँ। जिनके नाम (१) परिप्रशइन, (२) व्याकरण, 
(३) ब्युत्कान्ताभिधान और (४) हेतु हैं। परन्तु इनका अन्तर्भाव उक्त 
तन्त्रयुक्तियों में ही हो जाता है जैसे--परिप्रदन का उद्देश्य में, व्याकरण का 
व्याख्यान में, व्यृत्कान्ताभिधान का निर्देश में और हेतु से जो प्रत्यक्ष आदि 
प्रभाव कहे हैं उनका हेतु में चक्रपाणि दत्त ने अन्तर्भाव कर दिया है। 
अधीयानो5पि श्ञास्त्राणि तन्त्रयुक्‍त्या विनाभिषक्‌ । 
नाधिगच्छति शास्त्रार्थानर्थान्भाग्यक्षयं तथा॥ 
अर्थात्‌--शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ भी वैद्य तन्त्रयुक्तियों के बिना 
शास्त्र. के तत्त्व को नहीं समझ पाता । जैसे--भाग्य के क्षीण होने पर अर्थ 
(धन वा एऐंइ्वर्य ) की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य उद्यम 
करता हुआ भी भाग्यहीन होने से अर्थ-प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार तन्त्र- 
युक्‍क्तिहीन बेद्य अर्थात्‌ जिस वैद्य को तन्त्रयक्ति का ज्ञान नहीं है वह शास्त्र के 
सर्म को नहीं समझ पाता । 
दुर्गंहीतं॑ क्षिणोत्यवं शास्त्र शस्त्रमिवाबंधम । 
सुगृहीत॑ तदंवज्ञ शास्त्र शास्त्र च रक्षति॥ 
9 “:चे० सि० अ० १२ 
अर्थात्‌--ठीक प्रकार से न समझा हुआ शास्त्र, ठीक प्रकार से न पकड़े हुए. 
दास्त्र के समान हानिकारक अथवा घातक होता है और ठीक प्रकार से 


समझा हुआ (सुगृहीत) शास्त्र अच्छी प्रकार से पकड़े हुए शस्त्र के समान ज्ञानी 
(शास्त्रज्ञ और दस्त्रज्ञ दोनों ) की रक्षा करता है। 


हक मनरर इाभतप वक्त सुमन मामा 4 स४तश 
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यह कारखाना केवल औषधि-निर्माता ही नहीं है, बल्कि शुद्ध अर्थ में यह एक 
आयुर्वेदीय संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय चिकित्सा-पद्धति--आयु- 
बेंद का प्रतिसंस्कार और उसके स्वाभाविक मानव-कल्याणकारी गुणों, उसकी 
विशेषताओं और चिकित्सा-प्रणाली की श्रेष्ठता की जानकारी जनता को करा 
देना । औषध और ग्रन्थ, दोनों इसके साधन हैं। इसलिये एक ओर जहाँ 
यह उत्तमोत्तम औषध-निर्माण द्वारा आयुर्वेद की विशेषता को प्रमाणित करने 
की चेष्टा करता है, वहीं दूसरी ओर इसके उत्तमोत्तम और प्रामाणिक ग्रन्थों के 
प्रकाशन का समुचित प्रबन्ध भी करता है। वैद्यनाथ-प्रकाशन के उत्तम ग्रन्थों 
की प्रशंसा मक्तकंठ से समस्त देश की विद्वान मण्डली ने की है। राजकीय शिक्षा 
संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों ने इसके अनेक ग्रन्थों को अपने पाठ्यक्रम की 
पुस्तकों में प्रमूख स्थान दिया है और चूंकि आयुर्वेदीय साहित्य का प्रचार-प्रसार 
करना बैद्यनाथ आयुर्वेदीय प्रकाशन का मूल सिद्धान्त रहा है, अतः पुस्तकों के 
मूल्य-निर्धारण में सर्वसाधारण की क्रम-शक्ति का पूरा विचार रखकर इन्हें छागत 
मात्र कीमत पर बेचने का प्रबन्ध होता है। यही कारण है कि बेद्यनाथ-प्रकाशन 
से निकली हुईं उत्तम आयुर्वेदीय पुस्तकों का आज घर-घर में प्रचार है । हमारे 
आरोग्य-प्रकाश को तो जनता ने इतना पसन्द किया है कि उसके १५ संस्करणों 
में डेढ़ छाख प्रतियाँ छप कर हाथों-हाथ बिक चुकी हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों 
के भी कई-कई संस्करण छप चुके हूँ। 

अष्टांग-संग्रह (सूत्रस्थान )---सर्वाज्भ - सुन्दर - व्याख्या - सहित 

व्याख्याकार-वेद्य पं० लालचनद्र दास्त्री । श्रीमद्राग्भट्राचा्यें विरचित अष्टांग- 
संग्रह' आयुर्वेद के प्राचीन संहिताओं में सर्वोत्कृष्ट और प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें 
. सूत्र-स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इसीछिये सूत्रस्थानेतु वाग्मट: यह सदुक्ति वेच्च- 
विद्वानों के बीच प्रचलित है। सूत्रस्थान में कुछ ४० अध्याय हैं | इन अध्यायों में 
जो विषय प्रतिपादित हुए हैं, वे काय चिकित्सकों की जानकारी के लिये अत्या- 
वश्यक एवं उपयोगी है । 

आरोग्य-प्रकाश-- ( आरोग्य, स्वच्छता और चिकित्सा पर सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ) श्री बैद्यताथ आयुवेद भवन प्रा० लिमिटेड के संस्थापक, बद्यराज १० रास- 
नारायण दर्मा, वेद्यशास्त्री ने बड़े परिश्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया 
है। ग्रन्थ का एक-एक वाक्य, समय पर, हजारों रुपये का काम देता है। 


२६०... श्री बैधनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लिमिटेड 


व्यायाम, ब्रह्मचय, भोजन, सदाचार, उत्तम विचार आदि पूर्वार््ध के विषयों को 
पढ़कर और तदनसार चलूकर सदा बीमार रहनेवाला' व्यक्ति भी बिना दवा के 
नीरोग (तन्दुरुस्‍त) हो जाता है। ग्रन्थ के उत्तराद्ध में शरीर में पैदा होनेवाले 
सभी रोगों की उत्पत्ति, कारण, निदान, रोग के लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य 
आदि इस तरह समझाकर लिखे गये है कि इसके द्वारा विद्वान से छेकर साधारण 
पढ़े-लिखे, दोतों समान रूप से छाम उठा सकते हैँ। इसमें दवाओं के जो नुस्खे 
लिखे गये हैं, वे बहुत बार के परीक्षित, कभी विफल न होनेवाले एवं शास्त्रानु- 
मोदित हैं। औषध तेयार करने का विधान तो इस पुस्तक में बहुत ही श्रेष्ठ 

: क्योंकि लेखक इस विषय के स्वयं निर्णययात्मक अधिकारी हैं। अति शीत्र 
ही इस पुस्तक का सोलह॒वाँ संस्करण प्रकाशित होने जा रहा है। संस्करणों 
की इस सूचना से प्रस्तुत पुस्तक की लोकप्रियता और उपयोगिता स्पष्ट माल्म 
होती है। इसलिये यदि यह कहा जाय कि हिन्दी में ऐसी पुस्तक दूसरी नहीं 
है, तो अनुचित न होगा । द 


आरोग्य-प्रकाह-- (मराठी संस्करण) --श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन 
आरइवेट लि० के प्रबन्ध निदेशक वेद्य रासनारायण दार्मा द्वारा लिखित प्रन्थरत्न 
का महाराष्ट्र की जनता भी लाम ले सके इस उद्देश्य से भवन ने इस ग्रन्थ का 
मराटी संस्करण छपवाकर प्रस्तुत किया है। यह मराठी संस्करण भी हिन्दी 
संस्करण की भाँति सचित्र है । 


आयुवदीय क्रिया-शारो र-- ( सचित्र, रायछ अठपेजी, विलायती 
पेपर) लेखक : वेद्य रणजितराय देसाई,-प्रिन्सिपल, आपुर्वेद-महाविद्यालय, 
सूरत । श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 'शरीर-क्रिया- 
विज्ञान” का देश में सवंत्र ही समादर हुआ था और हिन्दुस्तान के प्राय: समग्र 
आयुर्वेदीय कॉलेजों के पाठ्य-क्रम में वह पुस्तक नियत हो गयी थी । उसी ग्रन्थ 
का यह संशोधित और परिवद्धित तृतीय संस्करण है। 

आयुर्वेद की इस पुनरुत्थान-वेला में, वैद्य रणजितराय, जो स्तुत्य और ऐति- 
हासिक महत्त्व का कार्य कर रहे हैं, उसे आज आयुर्वेद-जगत्‌ में कौन नहीं जानता ? 
आयवंद के संशोधन को दृष्टि में रख कर उन्होंने जो अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, उन्हीं 
में से एक ग्रन्थ यह आयुवेदीय क्रिया-शारीर भी है । 

: प्रस्तुत संस्करण के .पाठ्य-विषयों में तो पहले की अपेक्षा अनेक परिवततेन 
किये ही गये हैं; इसमें अनेक एकरंगे चित्रों की संख्या में वृद्धि कर, विषय को 
अधिक सुबोध बनाया गया है एवं पुस्तक. की उपयोगिता में और भी अधिक वृद्धि 
कर दी गयी है। 
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आयुर्वेद सार-संग्रह--- (तृतीय संस्करण ) राष्ट्रभाषा में ऐसी आयुर्वेदीय 
पुस्तकों की बहुत कमी थी, जिनमें रोग-विचार के साथ-साथ चिकित्सा, औषध- 
निर्माण, अनुपान, पथ्यापथ्य आदि का विवरण समझाकर सरल भाषा में दिया 
गया हो। इससे सर्वसाधारण पाठकों के सामने बहुत दिक्‍कतें आती रहती 
थीं। प्रस्तुत पुस्तक में आयुर्वेदीय साहित्य की इसी कमी को दूर करने का 
सफल प्रयत्न किया गया है । श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० द्वारा बनायी 
जानेवाली सभी दवाओं की निर्माण-विधि तथा उनके गुण-धर्म और प्रयोग-विधि 
के साथ सभी वैद्योपयोगी बातों का सविस्तार वर्णन सरल हिन्दी भाषा में किया 
गया है। रस-रसायन, अक आदि बनाने के यन्त्रों के चित्र भी दिये गये हैं, 
जिनके देखने से औषध-निर्माताओं को काफी सुविधा होगी । 


आयुवेदीय व्याधि-विज्ञान (पूर्वाढं )--लेखक : आयुर्वेद:मात्तेण्ड 
_ चेद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य, बम्बई । किसी रोग की चिकित्सा के पूर्व रोग 
के निदान का ज्ञान होना परमावश्यक है। रोग के सम्यक निर्णय के बिना 
रोगी की चिकित्सा सफल नहीं हो सकती । इसलिये व्याधि-विज्ञान (निदान- 
रोग-विनिरचय ) आयुर्वेद के प्रधान विषयों में सम्मिलित एक उपयोगी विषय 
है। इस ग्रन्थ में व्याधि-विज्ञान के साधनों का वर्णन बहुत ही सुन्दर ढंग से 
है। यह ग्रन्थ पाँच अध्यायों में विभाजित है, जिन्हें अध्ययन कर लेने के बाद 
निदान-सम्बन्धी अनेक ज्ञातंव्य सिद्धान्त हस्तामहूकवत प्रतिभात हो जाते हैं । 
आयुर्वेद-प्रेमी विद्वानों, वैद्यों और विद्यार्थियों सभी के लिये यह ग्रन्थ उपयोगी है। 
आयुवदीय व्याधि-विज्ञान (उत्तराधे)--लेखक : आयुर्वेद-मात्तेण्ड 

बच्चय यादवजी त्रिकमजी आचार । यह ग्रन्थ उपर्युक्त ग्रन्थ का उत्तरार्ध है। 
इसमें ज्वर, महाज्नोतगत रोग, उरोगत दोग, रक्तपित्त रोग, पाण्डू रोग, शोथ 
ब्रण, विसप॑, वृद्धि, मग्वनिदान, गलगण्ड, गण्डमाला, कुष्ठ आदि १५ अध्याय हैं । 


आयुवंदीय पदार्थे-विज्ञान--छेखक : वेद्य रणजितराय देसाई, वाइस- 
प्रिन्सिपल, आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरत । आयुर्वेदीय पदार्थे-विज्ञान! में अन्य 
दर्शन ग्रन्थों से क्या विशेषता है और क्यों है, इस पर प्रकाश डालते हुए इस ग्रन्थ 
में आयूर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान के सभी विषय सरल भाषा में समझाये गये हैं । 

आधुनिक अन्वेषित मूल तत्त्वों के साथ आयुर्वेदोक्त तत्त्वों का समन्वय करने 
के लिए किस दृष्टि से प्रयास होता चाहिए, इस पर विद्वान्‌ लेखक ने यथास्थान 
स्वमत प्रकाशित किया है। आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान अन्य सभी आयुववेदीय 
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विषयों का आधारभूत है। अतः इसका अध्यापन किस शैली से होना चाहिए, 
इस बात का विशद विवेचन करते हुए विषय को तया ही रूप देते का सफल प्रयास 
किया गया है। 

आपुर्वेदीय हितोपदेश--लेखक : बैद्य रणजितराय देसाई । आयुर्वेद 
के रहस्य-बोधन के लिये संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। प्रायः आयुर्वेदीय पाठ्य- 
क्रम की प्रारम्भिक परीक्षाओं में संस्कृत भी एक अनिवार्य विषय रहता है, परन्तु 
इसका अध्ययन-अध्यापन संस्क्ृत-साहित्य के पाठच-प्रन्थ-हितोपदेश, पंचतन्‍्त्र 
प्रभूति आयुर्वेदेतर विषयों के रूप में होता है। किन्तु यह प्रचलित पद्धति 
आयुर्वेदीय अध्ययन-अध्यापन के लिये पूर्ण समीचीन प्रतीत नहीं होती । 
इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर आयुर्वेदीय अध्ययन-अध्यापन के कार्य में 
दक्ष वैद्य रणजितराय ने आयुर्वेदीय हितोपदेश” नाम की इस पुस्तक का 
प्रणयत किया है। वैद्य रणजितराय के आयुर्वेदीय क्रिया-शारीर तथा 
आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान' नामक दो ग्रन्थों का जिन्होंने अवलोकन किया है, 
उन्हें लेखक की लेखन-शैली की विशेषताओं का कोई विशेष परिचय देने की 
आवश्यकता नहीं है। इस ग्रन्थ में मूल वचनों का हिन्दी-अनुवाद तथा नवीन 
विचारों का समन्वयात्मक विवेचन भी किया गया है। आयुर्वेद के अध्यापकों 
और विद्यार्थियों को इस ग्रन्थ की एक-एक प्रति अवश्य अपने पास रखनी चाहिए । 

उपचार-पद्धति-- (पंचम संस्करण) सर्वसाधारण गृहस्थ के सैकड़ों 
रुपये प्रतिवर्ष बच सकते हैं, यदि उन्हें उपचार और पथ्य का साधारण ज्ञान भी 
हो जाय । इसी लक्ष्य को सम्मुख रख कर इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया 
है। इसमें रोगियों की परिचर्या का विवेचन दिया गया है। 


किशो र-रक्षा और ब्रह्मचर्य--किशोर बालकों और तरुणों को 
कुटब-जन्य व्याधियों से बचाने का इस पुस्तक में सफल प्रयास किया गया है। 


त्रिदोष-तत्त्व-विमशों--लेखक : आयुर्वेद-ब॒हस्पति वैद्य रामरक्ष पाठक, 
आयुर्वेदाचार्य । इस ग्रन्थ में आयुर्वेद के आधारभूत त्रिदोष-सिद्धान्त का शास्त्रीय 
विवेचन विधिवत्‌ किया गया है। मानव-शरीर के अनेकानेक द्रव्यों में वात- 
पित्त-कफ प्रधान हैं। इसी तथ्य को केन्द्रित कर विद्वान्‌ लेखक ने त्रिदोषतत्त्व के 
विभिन्न रूपों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इससे ग्रन्थ की शास्त्रीयता 
निखर गयी है। प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन के बाद त्रिदोष-तत्त्व और पंच-महाभूत 
का ज्ञान सरलता से हो जाता है। आयुववेद के जिज्ञासुओं के लिए पुस्तक अत्यन्त 
उपादेय है । 
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द्रव्यगण विज्ञानम पर्वार्षे:-. (तीसरा संस्करण )--लेखक : आयुर्वेद- 
मातंण्ड, वेद्यवाचस्पति वेद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य, बम्बई । आयवंदीय 
ग्रन्थों में सूत्र-रूप में यत्र-तत्र बिखरे हुए द्रव्यगुण-विषय को आयुवेद- 
तत्त्ववेत्ता पूज्य आचाय॑जी ने बड़े परिश्रम से द्वव्यों के रस, गुण, वीर्य, विपाक, 
प्रभाव आदि विषयों पर पृथक्‌-पृथक्‌ पाँच अध्यायों में बहुत उत्तमतापूर्वेक संक- 
लित कर सरल संस्कृत तथा हिन्दी-भाषा में विवेचन किया है, जो आयवेद- 
विज्ञान की प्रगति के लिए बहुत उपयोगी है। स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए 
भी यह ग्रन्थ अत्यपयोगी 


निदान-चि कित्सा-हस्ताम लू---लेखक वेद्य रणजितराय देसाई । 
विद्याथियों और अध्यापकों के लिए यह पुस्तक परमोपयोगी है। 


पदार्थ-विज्ञान-- (देशभर की आयुर्वेदीय संस्थाओं एवं परीक्षा- 
समितियों के पाठ्यक्रम में स्वीकृत) लेखक : आयुर्वेद-ब॒हस्पति पं० रामरक्ष पाठक, 
भू० पू० प्रिन्सिपछ, अ० शि० आयुर्वेदिक कालेज, बेगूसराय । इस ग्रन्थ के प्रथम 
अध्याय में पदार्थ का तुलनात्मक विवेचन किया गया है और द्वितीय अध्याय में 
आनेवाले पदार्थों का सुन्दर विवेचन हुआ है। तृतीय अध्याय में आयुर्वेद के मूल- 
भत त्रिदोष-सिद्धान्त की जननी प्रक्ृति तथा उससे उदभत तत्त्वों की छान-बीन की 
गयी है | चतुर्थ अध्याय में आत्मतत्त्व का विवेचन किया गया है और यह दर्शाया 
गया है कि पूर्वजन्मकृृत पापों का परिणाम भोगने के लिये किस प्रकार सगुण 
आत्मा भिन्न-भिन्न योनि में प्रवेश कर अपने कर्मों का फल भोगा करती है। 


पारिषद्य दाब्दार्थ दगारी रसु---सम्पादक-आयुर्वेदाचार्य पं० दामोदर 
शर्मा, गौड़ | भूमिका लेखक : आचाये रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी। यह ग्रन्थ आयुवद ह 
के अध्ययन-अध्यापन के कार्य में छगे लोगों के लिये परम-उपयोगी है। 


वनोषधि दतकं--लेखक : प्राणाचार्य वैद्य पं० दुर्गाप्रसाद शर्मा। इस 
ग्रन्थ में ऐसी सौ वनौषधियों का विशद परिचय रंगीन चित्रों के साथ प्रस्तुत 
किया है, जिनके शुद्ध और उचित उपयोग द्वारा ही औषधि पूर्ण गुणकारी वन 
सकती है। अतएव, यह पुस्तक आयुर्वेद के विद्वानों, छात्रों, चिकित्सकों एवं 
आयुर्वेद से प्रेम रखनेवाले साधारण जनों के लिए परमोपयोगी है । 


सानस-रोग-विज्ञान--इस ग्रन्थ के विद्वान्‌ लेखक स्वर्गीय डॉ० बाल- 
कृष्ण अमरजी पाठक ने बनारस-हिन्द-विश्वविद्यालय के आयुवेदिक कॉलेज 
के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक के रूप में काफी कीति प्राप्त की थी और ए 
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उच्चकोटि के विचारक और उद्‌्भट मनीषी के रूप में आप सम्पूर्ण भारत में 
सुप्रसिद्ध हो गये थे । द 

इस ग्रन्थ की रूपरेखा पृज्यपाद यादवजी ने तैयार की थी और इस विषय 
पर आयुर्वेदीय साहित्य में खटकनेवाली जबर्दस्त कमी को पूरा करने के लिये 
डॉ० पाठक जैसे अनुभवी विद्वान्‌ वैद्य को यह ग्रन्थ लिखने के लिए उत्साहित 
किया था । द 

आज के यग में, जब कि काम-क्रोध आदि तथा मिरगी (अपस्मार ), उन्माद, 
न्यूरेस्थिनिया, मानसिक अस्थिरता, पागलपन, हिस्टीरिया आदि मानसिक रोग 
मनुष्य जाति को बुरी तरह त्रस्त कर रहे है, यह पुस्तक एक नवीन सन्देश देने 
वाली है। अंग्रेजी भाषा के ज्ञाताओं का कहना है कि मानस-श्ास्त्र जैसा 
अंग्रेजी में है, वैसा अन्यत्र नहीं है। किन्तु इस पुस्तक के अवलोकन से उनके 
भ्रम का निवारण होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 


.. सोटापन कम करने का उपाय--लेखक : श्री प्रभुदत्त बहा- 
चारी। ग्रन्थ परम उपयोगी एवं मननीय है । 


ह यूनानी चिकित्सा-सार-_लेखक : हकीस डॉ० दल्जीतसिह | 
इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने रोगों के निदान तथा चिकित्सा को सरल हिन्दी 
भाषा में लिखकर सर्वताधारण जनता तथा साधारण पढ़े-छिखे वेद्यों तक के 

- लिए सुरूभ बना दिया है। 
यह सुविदित है कि यूनानी दवा के नुस्खे बहुत सस्ते तथा आशुफलदायक 
साबित होते हैं। विद्वान छेखक ने इस पुस्तक में ऐसे अनेक योगों का उल्लेख 
कर पुस्तक की उपयोगिता अत्यधिक बढ़ा दी है। 

पनानी सिद्धयोग-संग्रह--यूनानी चिकित्सा-पद्धति का महत्त्व सभी 
जानते हैं। यह आयुर्वेद के बहुत समीप है। इसके नस्खे, आयदवेदीय नस्खों 
की भाँति ही, लाभदायक और तुरन्त फायदा करनेवाले तथा सस्ते होते हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ भी उपयुक्त लेखक द्वारा ही लिखवाकर प्रकशित किया गया है। 
चिकित्सकों तथा सर्वसाधारण के लिये यह बहुत उपयोगी पुस्तक है। 


यौवन विज्ञान पर नया प्रकाश--(छेखक : डॉ० लक्ष्मीनारायण 
दर्मा, एम. ए. एम. एस., आर. एम. पी., भिषकरत्न) विद्वान्‌ लेखक ने 
प्राचीन व आधुनिक लेखकों के पूर्वाप्रहों से हटकर स्वतन्त्र शैली द्वारा वैज्ञानिक 
एवं सरल ढंग से इस विषय को समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। यह ग्रन्थ 
युवक एवं युवतियों के “यौवन विज्ञान” पर निद्िचत ही “नया प्रकाश” डालने- 
वाला साबित होगा; साथ ही अभिभावकों के छिए भी माननीय होगा । 


गुणकर्मे-विज्ञान ._ २६५ 


रस भस्म सेवन विधि-- ([ हिन्दी) भवन द्वारा निर्भित्त रस, भस्म, 
लौह, मण्डूर, बटी, पर्पटी एवं गृग्गुलु का सेवत करने की विधि इस छोटी सी द 
किन्तु अतीव उपयोगी पुस्तक में बहुत ही सरक भाषा में समझाई गई है । सेवन 
विधि के अछावा औषधि का गुण-पथ्य आदि भी दिये गये हैं। 

शाज़ध र-संहित[--दीकाकार 5 आचार्य पं० राधाकृष्ण पराशर । 
शाज्ंधर-संहिता की अनेक टीकाओं के बावजूद इस टीका में पाठकों को आयु- 
बेंद का रहस्य नये ढंग से समझाकर लिखा गया है। 

सिद्धयो ग-सं ग्रह-- (चतुर्थ संस्करण) आयुर्वेदोद्धारक्क वैद्यवाचस्पति 
श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य के करकमलों से लिखा हुआ यह ग्रन्थ हैं। इस 
ग्रन्थ को पढ़ने से प्रत्येक वैद्य को लाभ होगा, इसमें रत्तो भर भी सन्देह नहीं है । 

संक्रामक रोग-विज्ञान--लेखक : कविराज बारूकराम शुक्ल, आयु- 
बेंद-शास्त्राचार्य / आज जब कि देश में मलेरिया, कुंष्ठ, यक्ष्मा, हैजा, प्लेग 
आदि जैसे भयंकर रोगों से हजारों-लछाखों मनुष्य आकान्त हो रहे हैं तो यह आव- 
इयक है कि संक्रामक रोगों से बचने का उपाय तथा रोग-परीक्षा, निदान-चि कित्सा 
आदि से भारतीय जनता को पूर्ण परिचित करा दिया जाय, जिससे प्रथम तो यह 
भयंकर रोग होने ही न पावे और यदि हो भी जाय, तो उसका उचित श्रतिकार 
किया जा सके । 

प्रस्तुत पुस्तक में इन्हीं विषयों का सरल हिन्दी भाषा में वर्णन कर हसे 
साधारणोपयोगी बना दिया गया है। । 
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त्वता ही नहीं बल्कि पूर्ण वेज्ञानिकता भी सिद्ध होती है।. 
१ 
है 


रायक अठपेजी साईज १००० पृष्ठ के सजिल्द ग्रन्थ का 


५) 
( ८७ ग्रन्थ 
हा यादव उम्ति ४५ ५ 
(] ८्ट ्ि 
है (यादवाशिनन्दन ग्रन्थ सहित ) द |, 
) ? 5 दरक 
श; ! 
हट] क्‍ /' 
ध] सम्पांदक . 
(! बेब्राज पं० रामनारायण शर्मा आयुवेदोपाध्याय । |, 
। क्र 
४ । > 
इसके पूर्वार्ड में ऋषिकल्प स्व० यादवजी त्रिकमजी आचार्य | 
कप ४] 
४ का जीवनचरित्र, उनके विशेष उपयोगी निबन्ध, भाषण, ! 
है लेख आदि जो अतीव महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक सामग्री / 
रे + ७ $ ६7 
्ु का संकलन किया गया है जो कि विश्वेखलित | 
१ ५ ५ ह 
१ हुई आयुर्वेद की परम्परा को पुनः स्थापित ५ 
है 
) करती है एवं जिसके पढ़ने से आयुर्वेद का / 
है! ; । ()) 
६ उत्कृष्ट स्वरूप सामने आता है। केवल | 
( स्तुतिपरक नहीं है। उत्तराड्ध में आयुर्वेद, । 
# है द । 
| दक्षिण की सिद्ध चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा | 
हे के अनभवी विशेषज्ञों द्वारा संस्क्ृत, हिन्दी " | 
है, | 
हु और अंग्रेजी भाषा में लिखे गये उच्चकोटि के /, 
रे ै ्ः ह बन ५ | 
है ज्ञानवद्धंक अतीव महत्वपूर्ण लेखों का संकलन किया गया 
है है जिनके अध्ययन से आयुर्वेद शास्त्र की अति मह- ॥ 
है े 
() 
हर (, 
भर मूल्य केवछ ३१.०० ः 
!। ॥ 
हे 
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